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श्रीमती सोभाग्यवती चि० रानी गिरिजा देवी 
भदरी-जि० प्रतापगढ (अवध) 


श्री चि० रानी साहव, 


हमरा ई पुस्तक के मूल अरणा आजु से अठारह वरिस पहिले 
थी मइआजो आरा माताजी के मानस मृति के सामने तव मिलल जब 
सीवला महरानी के हम पर॒ चटाई रहे। मइक्राजी साहब रजरा के 
कतना ग्रेष करत रहों ई रउरा 'पप्ने जान तानी। उहाँ के जीवने 
हमनी के वालाल्य प्रेम के जीवन रहे। शोही प्रेम के पुन्थ स्मृति से ई 
ग्रन्थ हम रउरा के समपित कर तानी । 


इलादायाद +राउर ममिला जेठ, 
३१-१२-४ ५ दुर्गाध्फर । 


अपनी दो बातें 


आज से अठारद वर्ष पूर्व भोजपुरी से मेरा प्रेम कैसे हुआ और किस 

तरह मुझे भोजपुरी लोक गौत सप्रह करने की प्रेरणा मिली यह देवी के गीत--- 
“अइली सीतलि मईया कलसवा भइली हो ठाढ ! 
घूर घूरि चितवेली हो मईया बलका करे ओर |”, दा हर 

के अर्थ के साथ संग्रह में पृष्ठ १३४ पर दिया गया है | त4 ७ आज तक कम 
अधिक रूप में गीत सदा सपग्रहीत होते रहे हैं । पर पंडित रामनरेश जी त्रिपाठी 
की तरह फेवल इसी कार्य के लिये न तो मैंने कभी भ्रमण किया और न 
पत्र पत्रिकाओं की सहायता ही ली। हाँ कुछ दिन एलाहाबाद में रहकर 
पब्लिक लायब्नेरी में भोजपुरी गीतों के सम्बन्ध में खोज करके विभिन्न अगरेजी 
पत्रिकाओं में छुपे गीतों की जानकारी प्रात्त की थी और भोजपुरी गीतों के 
सौन्दयं तथा इसके सीमा बिस्तार श्रादि पर गंगा, तथा काशो नागरी प्रचारिणा 
पत्रिका में लेख प्रकाशित कराये थे झिन्हे विद्वान पाठकों ले पसन्द भी किये 
ये । इसके अतिरिक्त इस दिशा मे प्रचार के रूप में मैंने कुछ नहीं किया , एक 
साहित्यिक शौक की तरह भोजपुरी के अध्ययन और उसके लोक गीत के 
सकलन का कार्य धीमी गति से पैय्यं पूवंक चलता रहा ) 

इ सकलन काय में पाच व्यक्तियों ने म॒क्े मन से पूर्ण सद्ययता दी 
है । स्व॑ प्रथम मेरी पूजनीया पितामही जी भो धमेराज कुँअरि ने, जिनका ६०' 
वर्ष की अवस्था मे स्वर्गवास इश्रा श्रपने कश्ठस्थ सभी गीतों को मरे 
लिखाया | गीत-सम्रह का कार्य उन्हीं के गीतों से प्रारम्भ हुआ । जितने 
मुझे उनसे मिल्दे वे श्राय, सभी शात और करण रस के गीत हैं | श्न्‍्य र८ , 
के गीतों को उन्होंने जान घृक कर नहीं लिखाया या बे उन्हें स्मरण ही नह ६ 
ये यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता । इन गीतों की प्रौढवा गस्भीरत,) 
और सुन्दरता तथा श्र्थ-सौष्ठव प्रशसनीय है। श्रन्य तीन महिलायें जिन्‍्होंने' 
इस सकलन कार्य में जी तोड़ परिश्रम क्रिया श्रौर लगभग एक हजार कं! 


| 


नवीन संस्करण का प्राकू-कथन श्ट 


कह प्रतिपांदन, जन ; के हित के लिये करेंगे भोर कर रहे ही हे । 
सस्ता-साहित्य-मडल के मत्री के उत्साह से यह नया सस्करण 
भी किसी-किसी तरह सम्पूर्ण हो गया। ग्रय के प्रस्त में कई अनुफक्रम- 
णिया, वर्ण माला के क्रम से, उद्धुत ग्रयो की, ग्रथकर्त्ताग्रो के नामो की, 
ज्यों की, टेने का विचार था, पर काग्रज़् और छपाई की कठिना- 
यह विचार छोड़ देना पडा, पाठक सज्जनों से 


घहु,. -. -४ लिए क्षमा मागता हू । 
€ मार्च, १६४७ ६०, भगवानदास 
भ्रात-द्वितीया, वनारस 


चर क्० २, २००३ चि० 


प्रस्तावना 


(श्री इन्द्रिरमण शास्त्री लिखित ) 

' श्रद्धेय डाक्टर श्री भगवान्‌दास जी के लिये मेरे मन मे जैसी श्रद्धा 
है, उस का पूरा वर्णन यदि करूँ, तो वह सज्जन उत्त को प्रततिरज्जित 
समभेगे, जिन को तिकट से उन का रहन-सहन, श्राचार-विचार, शास्त्रा- 
भ्यास श्रोर लोक-व्यवहार देखने सुनने का भ्रवसर नही मिला है, जेसा 
मझ को दस बारह वर्ष से मिला है। उन्ही के ग्रन्य के प्रारम मे उस 
सब का लिखता प्राय उचित भी न होता, किन्तु भारत-जनत्ता के 
समष्टि-घित्त ने जो 'श्रद्धेय' की पदवी उन को दे रबखी हूँ, उस से ऐसी' 
प्रनी बिती का स्यात्‌ परिमार्ज न हो जाता है । 

मनीषि-प्रवर प्रत्थकार के परिचय के लिये, उन का नाम ही पर्याप्त 
हैं । स्थानीय, देशिक तथा सर्वेमानबीय लोकसेवा के उन के कार्यों से 
देश-विदेश के बहुतेरे सज्जन--विशेषत विद्वान्‌ जन--परिचित हे । 
उन्हों ने अपने जीवन के विगत पचास वर्षों में श्रनेक लोकधस्पुद्यिक 
व्यावहारिक काम भी किये हे, पर उन सव से श्रधिक महत्वशाली आर 


हि: 


३ श्री इदिरारमण जी फे श्रोर मेरे परस्पर सोहाद फे प्रारम्भ भौर 
वृद्धि की कथा, उन के रचे 'मानव आधे-भाष्य' नाम के, सद्दिचार और 
सद्दिद्या से पूर्ण प्रन्य के मारम्भ मे 'परिचायना मे लिखा है । शास्त्री 
जी में 'पुरुपार्थ के लिए जो 'प्रस्तावना' लिखी है, उस में इस सौहादं से 
पक्षपात तो चहुत है, तो भी उसको यहां स्थान देना उचित जान पड़ा, 
सस्कृत शास्त्रों के एक बहुश्नुत उत्कृष्ट विद्वान के द्ित्त पर प्रस्थ फा- 
कया प्रभाव पडा, चाहे पक्षपात से उस मे अतिरञ्जन भी फुछ हो, इस फा 
जानना पाठक सज्जनो को प्राय अदचिकर न होगा--भगवान्‌दास 


( २ ) 


सख्या मे गीत मुे दिया भरी लक्ष्मी देवी जो मेर नचेवात भतीजे भो मद्राराज 
भार नरतिंदर प्रसाद्िह, जगदाशपुर, शाहागद की धर्मतत्नी है, मेरा धर्म 
पक्षी थी जगन्नाथ कुंप्ररी श्रौर मेरी दुररी कन्‍या श्री लि शारदा झुमारी 
जानती) हैं। रन तीनों मद्विलाशों ने नजदीफ पास की सभी चच्छी गानेवाली 
जल्वियों को चुलवाकर स्वय गीत लिसने का कष्ट उठाया। मेरी कन्या का रद 
अयक्ष सय में ज्यादा था उसने अ्रर्ले श्रापरे से अधिक गीत सम्रह फये थे | 
उसमया यह कार्य सन्‌ १६४२ तक सब से दज्ारों बाग जेल म राजनैतिक 
बन्दा था जारी रहा। वहा भी नये नये गीता को बह सम्रह करऊे भेजता रही | 
इस सम्रह में सहायता देने वाले पुरुषों में एकमान्न व्यक्ति थे पडित रामसक्ल 
चौने | ये वैना, जिला शाहाबाद के निवासा और इडिम्ट्रक्ट बोर्ड के मिहिल 
स्कूल के पोग्य शिक्षक तथा मेरे परम मित्रों मे हैं। इन्द्दान भी बहुन ले गीतों 
को सम्रह करफे मुझे दिया। इन सभी व्यक्तिया डी इस कृपा के लिये भें रतस्ष हैं 
श्रीर उन्हें घन्पवाद देता है । 
जो गीत मुके अपनी पूजनीया पितामही जी से मिले हैं उनके ऊपर 
सेने उनका नाम हसलिये लिए दिया है हि उनकी प्राचीनता श्रीर पाठ की 
शुद्धता प्रामाणित है | शौर इनमे एुरानां भोजपूरी या नमूना वतंमान है। 
इनके पाठ ठीक वैसे ही रक्से गये हे सैसे मेने उनके में से मुना था । 
गीत तो फभी ऊे पर्णतत रुख्या,भ प्राप्त हो छुके ये | पर उन 
सपादन श्र रस के झनुमार चुनाय फरके यथा स्थान सरगना झ्रीर अर शीर 
डिपिणी लिगययना महान्‌ कठिन कार्प था| भोजपुर। के गारप से दस वार की पेन 
 तैप्रा इस फाये के लिये उपयुक्त सायित हुई वीर बढ़ा भोजपुरी लोहगोौत 
पे क्झरुणरत नामक प्रल्तुत पस्तक्त तैयार हुई । डे ६ सास के समय मे या 
प्ोर इससे थोही हो छाटी दूसरी पुस्तक 'नारी ज्ययन साठित्या का प्रधोश 
यार झर लेना मुझ जैसा श्ाउन तलब ग्ादमो झे लिये थाइवप की बाद 
(र्म ईशपर को घनप याद देता है मुझे इसने परिधम करने का शक्ति उन्होंने 
उस फाराबास में भी प्रदान का जहाँ मानसिर शान्ति वा रहना हर धरार मे 
'लेग रहता है । 


( है 9) 


गीतों के सम्पादन में मुके! बड़ी २ कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं। 
मुख्यतः मेगा प्रयत्ञ आद्योपान्त यह रहा है कि गीत अपने शुद्ध शर प्राचीन 
रूप में ही लिखे जायें और वे पूर्ण हों आधा या खिल्त मिल्‍्त न हों। बहुत 
से गीतों भें दो दो तीन तीन गीत की कड़ियाँ एक ही साथ मिली हुई सुमे 
मिलीं जिनका श्रर्थ ही नहीं बैठता था | इससे इनको ठीक करने में बड़ी दिक्कत 
उठानी पड़ी | यह गड़बड़ी गायकों के युग युग से स्मरण शक्ति द्वारा ही काम 
लेते चले आने वी वजह से होनी स्वाभाविक थी। गायिकाश्रों या गायकों से 
गीत लिखते समय मेरा या मेरे श्रन्य सहायक या सहायिका श्रों का यही प्रयत्न 
रहा कि जैसा स्वर औ्रौर शब्द गायक से सुना जाय वैसा ही लिखा जाय उससें 
अपनी और से कोई संशोधन न किया जाय | फिर गीत के नीचे जो टिप्पणी 
अधिकाश स्थलों पर लिखी गई हैं वह केवल एक साहित्यिक विषय तक दी 
सीमित नहीं रह सकी । जहाँ जैसी आवश्यकता हुई या जहाँ जैमा प्रसज्ञ और 
विषय आया वहाँ बैठी टिप्पणी लिखी गयी है | इसी से सबंत्र टिप्पणी साहित्य 
क्षेत्र की सीमा के भीतर नहीं रह सकी हे । तो इन समग्र कठिनाइयों को इल 
करके यह “भोजपुरी लोक-गीत में करण रस? नामक पुस्तक दिन्दी और 
भोजपुरी सत्तार के सामने रख सका हूँ। यद्द कैसा उतरा है यह कहने 
का मेरा अधिकार नहीं |पर हाँ, मुझे अपने परिश्रम पर सन्तोध इसलिये 
अवश्य हे कि इसके सकलन ओर सम्पादन में मैंने श्रपनी योग्यतायोग्य 
परिश्रम करने में न तो कोई कसर वाकी रखा है और न जी ही चुरात्रा है | 
प्रेत कॉपी को बिद्वार के दो प्रसिद्ध विद्वान तथा साहित्यकार और मर्मश भोज- 
पुरी मित्रों ने देखने वी कृपा की है। इससे मुझे गीतों की शुद्धता में प्रिश्वास 
है। प्रथम हैं राजेन्द्र कॉलेज छपरा के प्राफेफर बाबू शिवपूजन सहाय जी श्रौर 
दूसरे हैं पटना कॉलेज के हिन्दी के प्रोफेमर बाबू विश्वनाथ प्रसाद जी एम्‌० 
ए० आप दोनों विद्वान मित्रों की इस कृपा के लिये मैं उन्हें घन्यवाद देता हैँ। 

इस पुस्तक में भोजपुरी के करण रस के सभी प्रतिनिधि गीत आ 
गये हों सो बात नहीं है। मेरे ही सग्रह में बहुत से गीत गलती से कुछ जान 
घूक कर जगद्द के श्रभाव से छूट गये हैँ | कुछ गीत इस सम्रह में जान बूसः 


रा 


कर ऐसे भी रखे गये हैं जो कदण रस के तो है पर श्रध्यात्म पत्त के द्ोने के 
कारण वे शान्त रस के भी कहे जा सफते हैं। यद्दी नहों कुड गीत ऐसे भी 
रखे गये हूँ क्लि जिनमें कई रसों को परिपुष्ट किया गया है ओर इससे उनकी 
गणना धन्य रों के गीतों मे सी की जा सकतो दै। तो ऐसा करने से 
मेरा श्रमिप्राय यह दिखाने का रद्दा है कि सोजपुरी में करण रख फेबल खाज्लार 
रस के गीतों तक ही सीमित नहीं रखा गया है वल्कि इसका समावेश दूसरे 
विषयों श्लीर रसों के गीतों में मी किया गया है । 

« प्रस्तुत पुस्तक के गीतों में कुछु गीत ऐसे भी हैं जो प० राम नरेश 
भिपाठी के आम गीत में भी थे | उनमें कुछ के रूप त्तो मेरे सप्रद्दीतों से भिन्न 
भाषा के मिले, कुछु के रूप मेरे द्वी सम्रद्दीत गीतों जैसा पर गलत सम्पादन 
ज्यि हुए ये, और कुछ के चरण ही कमी वेसी रुख्या में पे । उनको जर्दा 
जैसी आवश्यकता हुई है अपने सप्रद्दीत गीतों से मिनान उरके अपनी समझ 
जे नुसार मेने ठीफ़ कर लिया है। साथ ही शित्र का ब्याह, नामर्त भवन 
में जो बहुत बड़े गाया फे समान गीत है भुके कृछु चरण प्रन्त फे स्वयं रच 
कर जोइने पढ़े क्‍योंकि गीत पूरा मुझे नहीं मिला था। यद (शिव्र का व्यादः 
नामक गोत द्घर यू ० पी० ये जिला प्रतापगढ शरीर इलाहाबाद में भी मुक्के 
एक भाई” द्वारा याया जाता हुश्रा सुनने को मिला। परन्तु उतकी भाषा 
पघदधी थी प्लौर उसे भी पूर्ण स्मरण नहीं था। गोतठ बहा ई सम प्रथम 
पे झुट हाश भिक्षा मागने भर के लिये साई लोग स्मरय कर लेते हैं । 

प्रत में पणिदत उदप नारायण जी नियारी एम० ए० साहित्य रक्ष, 
दारगज, प्रयाग को धन्यवाद दिये बिना में नहीं रह सकता | उन शा भोजपुरी 
छा शान, सोज, प्ययन तथा सेपा स्तत्य है। उन्होंने भोनपुरों यी नेवा में 
पाक्ी परिधम किया है। पद्रापने इस सृमिता फे लिये मुस्म कापी साम्मग्रो 
प्रदान थी । खापने ही मच्छे घरमीदास के भोजपुरी गीव दिये तथा दो चार 
सोहर गीत भी स्याया । स्गप ही झापने परनीदास पे 'शब्द प्रतयश' कौ तो 
पांहु लिधरि उसकी पूल पाठ ली से लिखा ली थी मुसे सम्गरनाय प्रशन 
किया है | उसके मम्यादन का गाय नी चाल्ूटे। में हाउटी स्स जग ये 


जा, 


लिये श्रत्यन्त कृतश्ष हूँ और द्वदय से उन्हें धन्यवाद देता हूँ । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूत पूर्व सभापति प्रयाग विश्वविद्यालय के 
कुलपति डा० प० अमरनाथ का का मैं विशेष रूप से श्राभारी हूँ जिनकी 
प्रेरणा से हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन इस 
विकेट समय में स्वीकृत द्दो सका | वस्त॒ुतः भारतीय श्रा््य॑ परिवार की समस्त 
जीवित बोलियों के साहित्य से का साहब को विशेष अनुराग है और वे उनके 
बिखरे हुए साहित्य के सम्रद्द कर्ताओं को यथेष्ठ सहायता प्रदान करने के लिये 
सदा प्रस्तुत रहते हैं। सम्मेलन के प्राण माननीय बाबू पुरुषोत्तम दास जी 
टए्डन ने भी इसकी भूमिका एकबार देखकर मुझे कई महत्वपूर्ण परामश दिये 
जिसके लिये मैं उनका कृतज्ञ और उनको इस कृपा के लिये धन्यवाद देता हैँ । 

प्रयत्न करने पर भा मृद्रण की अ्रशुद्धियाँ पुस्तक में रह ही गयीं हैं | 
दूसरे ससकरण में वे शुद्ध की जायँगी । 


दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह 
अक्टूबर १६४४ 


परिचय 


“वाग्जन्मवैफल्यमसप्यशल्य 
ग़ुणाधिके वस्तुनि मोनिता चेत्‌” 
-- भी हष 

श्रीमन्‌ महाराजकुमार बावू दुर्गाशकर प्रसाद तिंद्द लगभग १८ वर्षो 
से भोजपुरी के लोकगीतों का सम्रह करने में लगे हुये हैं | जिम समय श्री द्विवेदी 
खिनन्दनग्रथ छप रहा था उस समय आपने “भोजपुरी ग्रामगीत में गोरी का 
स्थान! नामक एक श्रति जिम्तृत लेख उसमें छपने के लिए भेजा था, रिन्‍्तु 
अति इहत्‌ होने के कारण उसको ग्रथ सम्पादकों ने अथ में स्थान ने देकर 
याशी नागरी प्रचारिणी पत्चिया में सत्तित् प्रसाशित किया। उसऊे बाद झआराप 
बड़ी सच्ची लग्न से भोजपुरी आमगीतों का संकलन, श्रध्ययन और विश्लेषण 
करने लगे | श्रापका उत्ताद इस दिशा में स्वेया श्रमिनन्दनीय है । अत्यन्त 
द्प एवं सन्‍्तोप वा विपय है हि दिन्दी साहित्य सम्मेलन से श्रापके द्वारा 
सकलित लोक्गीतों का प्रकाशन 'भाजपुरी लोकगीत में कदय रस? नाम से हो 
रहा है। शान्त और शगार रस के गीतों को दो संग्रहों में सम्पादन करने का 
काम प्रापने प्रारम्म कर दिया है। लोफ्गीतों के ससलन उर्तायों को सादित्व- 
सम्मेनन से दी पर्याम प्रोत्तादन प्राप्त दो सत्ता है, क्योशि दिनदी सार भे 
लोकगीतो का वास्तविक मद्त्व समकनेवाले समर्थ प्रशाशक् बहत कम ई | 

विद्यार्प्रान्त फ्रे टिन्दी साहित्य मेतियों में सीदुगाश॑क्र प्रसादनिद्णी 
बुत प्रतिरिति स्पान ये अधिकारी #। लोकगीतों के सम्रह परने में तो शाप 
ने परविधान्त परिष्तम किया ही है; रद्ानी उपन्यास, गद्यणाव्यादि वी रचना 
करने में भी ध्राए रूफन रूप से सनत सल्ग्नरऐ हैं | भाप देशनेया में लगे रएने 
पर भी सादित्य सेवा का व्यसन नहीं खोहते । ऐेल में रहँ ग घर में, लोर 
सेपा को चिन्ता के साथ सादित्येदा की घुन लगी ही रदती है। मैं पैर्चौह 
वर्षों से शाउके चीयन जो यही झूम देगा रहा है | 


( ४ ) 


बाबू केंवर सिह की राजधानी 'जगदीशपुर” के पास “दिलीप॑पुर? गाँव में जहा 
जाप के पितामद्द जी नन्‌ १६५७ के राज्य विज्ञव के उपरान्त जगदीशपुर छोड़ 
कर जा बसे अपने गढ के पास हाई स्कूल खोलकर आपने श्रास पास के गाँवों 
में शिक्षा प्रचार का भी स्तुत्य प्रयत्ष किया है | शाहाबाद जिले में आपका कुल 
बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अपने कुल में एक मात्र आप ही 
सार्वजनिक कार्यों में दर्तचित्त देख पड़ते हैं। ऊँची प्रतिष्ठा के श्रधिकारी 
होकर भी लोक सेवा में तत्पर रहना आपकी उल्लेखनीय विशेषता है | ईश्वर 
से यही प्रार्थना है कि साहित्य सेवा की उबरा भूमि में आपकी कीत्तिलता 
सदा लदद॒लद्दाती रहे | 


राजेन्द्र कालेज ४ 


हिन्दी विभाग पूः 
छपरा (बिहार) । शिवपूजनसहाय 


श्री बसंत पचमी, सवत्‌ २००१ 


भूमिका 


भोजपुरी की उ्युत्पत्ति और प्राचीनता 


शाद्ाबाद जिले में बक्सर सब डिवीज्नन मे भोजपुर नाम का एक बड़ा 
रगना है। परगने के भोजपुर नाम होने ही व्युत्त्ति डुमररव राजधानी से 
) तीम मील उत्तर गंगा के निकट 'नव॒फा भोजपुर, ओर 'पुर्नका भोजपुर! 
परागका दो छोटे गाँवो ने दोनी है । भोजपुर परगने ओर इसझे श्रास-पास 
गए बोली जाने वाली भाषा का नाम भोजपुरी ६ जो ग्राज्ञ बहुत दूर दूर के 
जिनों। तऊ में बोली जाती है" । 

सन्‌ १७८१ ३० मे भोजपुर जिला भी थार । जिला ही तऊ नहीं सदूर 





बज 


एस पोलोी का नाम भोजपुरी प्राचीन भोजपुर नामफ नगर से लिया 
गया हे । यद नगर शाहायादु ज्िले में गया के दशिय झुछ मील पर ही घसा 
था शिसरी दूरी पटना से ६० भौल थी । घाय दिन नो यह छोटा सा गाँव है 
किन्तु किसी समय में शक्ति शाक्ती राजपूर्तों की राजधानी था। जिनके '्रगुझा 
एस समय इमराय के सद्ारात हैं और णो सन्‌ १८४५७ के फ्रान्ति के नेता 
के शगरिंए् रे सनुगामी दे। शिष्स्त शायतरीन' के पढ़ने वाले जानने ई 
कि चोर गषाए दे; सूपेदारों फो भी सोज्पूर के राजायों को दाने का प्रयरन 
गरना पढ़ा था रिच्तु विस पर भी ये नो दये। नोजपुरी के घेद्र में प्रारीन 
हिदुनमे यो भावा चाप भी बडी द्रषण । ओर दिन्त सम साया के सामने 
सारणमारनों टी साथा सात ऐो एम | शाजपूर्यों दे; साथ धाप्रयों चौर पहीं 
पर्शी भुमिहरों गो सामग्री प्रयाद है । 


कुल 


एशिशाहिक सोझाहइशी का उरगन साय ३ सात र८घ६८म पृष्ठ 
साया रेघ) प.०८ मई ने एप भाएय एए गे सोस्स रो सम $ चोलपरी ६ 
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०6. 20) 


मृत में इस राज्य की सत्ता और पराक्रम की घाक श्रन्य दूर के निलों तक- 
दी नहों फैनी हुई थी बल्कि आज से ४०० वर्ष पूर्व अकबर की हुकूमत की' 
शान्ति में भी इसके कारण काफी इल-चल मची हुई थी" । और तब से श्रबा 
तक मालवा (उज्जैन और घार ) से आये हुए इन पम्मार या परमार (उज्जैन) 
राजपूतों का क्रम बद्ध इतिहास तवारीख उज्जैनिया नामक अ्रन्ध में, जो डुमर्राव 
राज से मु० विनायक प्रसाद द्वारा लिखवाया जाकर प्रकाशित हुआ था, 
अनेकानेक उद्धणों और ऐशतिद्ासिक प्रमाणों के साथ वतंमान है| सन 
|७५७ में जो श्रग्रेजों और मीरकासिस के बीच बक्सर में लड़ाई हुई थी' 
उसमें भी इन उज्जेनों ने मीरकासिम के पक्ष में ही लोहा लिया था| सन्‌ 
१८४७ की वग्जावत में जगदीशपुर के लेहारवीर बाबू केंअर सिंह के नायकत्व 


आधुनिक इतिहास में यह महत्व का स्थान है यह हुमरांव राज की राजधानी के 
निकट है और यकक्‍्सर की लड़ाई इसके निकट द्वी हुईं थी । राजनीति के विचार से 
इसका सम्बन्ध संयुक्त प्रान्त से होना चाहिये न कि बिहार से जो कि श्राज कल 
यह बिद्दार की सीमा के भीतर है। इसी के समीप घुन्देल खड़ के प्रसिद्ध वीर 
झादददा ऊदल को उनका मुक्त स्थान मिज्ना था ओर इसका सम्पर्क सदा पश्चिम 
से ही मिलत्ता दै पूव से नहीं । 
जाज ए० ग्रियर्सन--किंगुहस्टिक सर्वे आफ़ इल्डिया भाग & 

१६छिणी बिहार और बंगात्ष के पश्चिमी सरहद के राजाओं ने दिल्की 
के बादशाहों को अधिक रूसट में डाला था | अकबर के राज्यकाज में मोजपुर के: 
राजा दुलपत पराजित होकर पकढ़े गये भोर जब अधिक नज़राने लेकर अकयर 
ने उन्हें मुक्त किया तो वे फिर सेना तैयार कर विद्रोष्ट कर बेठे। जहाँगीर के 
समय में उनका विद्वोह्द चत्तता रहा भोर शाहजहाँ ने उनके पारिस्न प्रताप को! 
फॉँसी दिलवा दिया । 
ब्लाचमन का छोटानागपूर के मुस्लिम इतिहास पर नोट | झार० एु० एस० 
घी-१८७१ पृष्ठ ३े १२६ 
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तक 2. ट 


में इन राजपूतों न श्रन्तिम बार सशद्त्र स्वतन्त्रता सआमे 

इसक अ्रतिरिक्त श्री प० उदय नारायण जी तिबोर 
वर्षों स श्रध्ययन करके भोजपुरी भाषा ओर उसके व्याकरण 
लिस रहे हैं। उतमें भी उन्होंने अ्ग्नेज विद्वानों और आइन हम 
बादशाह नामा थ्रादि सुसलमानी कागजातों ऊ प्रमाणों का इवाला करे 
उज्जैन राजपूततों की वीए्ता और पराक्रम का प्रत्तिपादन किया है और यह 
सावित किया है कि मुसलमान समय से लेकर १८४७ तक के गदर तक इस जाति 
ने इस भूमाग पर अपनी सा को अपने पराक्रम के बल से नष्ट नहीं होने 
दिया ओऔऔर सदा श्रपना प्रभुत्व कायम रखा | इसी से यहाँ के निवासी भोजपुरी 
कद्दे गये और इस प्रान्त की भाषा का भोजपुरी नामकरण हुआ | 

किर भ्रिश्नरसन साहब ने भी यही बातें बढ़े जोर के साथ कही हैं श्रौर 
भोजपुर की विभूति और पराक्रम को स्त्रीकार कर के इसके नाम पर भोजपुरी 
की व्युत्पति मानी है | भी प० वलदेव जी उपाध्याय ने भी भोजपुरी आम- 
गीत को महत्वपूर्ण मूमिका म उपयु क्त बातों को दुद्दराया है श्रौर स्वीकार 
किया है कि पिछुले समय में राजपूताने (उज्जेन) से राजपूतों ने यहाँ आकर 
अ्रपना विस्तृत राज्य स्थापित किया और भोजपुर को प्रधान वनाया और इसी 
भोजपुर के नाम से भोजपुरी भाषा का नामकरण किया । 

छोटे से गाँव भोजपुर के नाम पर रखी हुई भोजपुरी भाषा क्‍यों और 
कैसे यू० पी० और बिहार के १४-१५ जिलों की भाषा बन गयी और इतने 
निवासियों की सस्कृति प्रायः एक समान बन गई 


१इन' राजपूर्तोीं ( उज्मैन ) ने देश के मध्य युग के इतिद्याप्त में 
अधिक योग दिया और दक्षिणी बिद्वार में इनकी प्रभुवा सन्‌ ३८९७ के विद्रोह 
तक रही जब दुंधरसिंद् ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्ेष्ठ किया और इस प्रकार 
इतिद्दास असिद्ध भोजपूर राज्य का अंत हुआ । उसका चिद्द डुमरांव राज्य के 
रूप में अ्नी भी मिल्ष रहा है जिस पर झाज सी एक उज्जैन राजा का अधिकार 
है | झ्ाइन अकवरी के उक्षाचमैंन का अनुवाद । 


( ४ ) 


मृत श्री राहुल सांकृत्यायन जी का मत 


दी श्रभी म्दाँ पडित श्री राहुल साकृत्यायन जी ने इस वश श्रौर भोजधुरी 


” की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित वक्तव्य लेखक की दिया है जो ऐति- 
हासिक प्रमाणों से पूर्ण और स्पष्ट है । 

“शाहाबाद के उज्जेन राजपूत मूल स्थान के कारण उज्जेन पीछे की 
राजधानी धार के कारण धार से भी श्राये कहे जाते हैं | “सरस्वती कश्ठा 
भरण” घारेश्वर महाराज भोज के वश के द्दी शान्तनशाद १४वीं सदी में धार 
राजधानी के मुतलमानों के हाथ में चले जाने के कारण जहाँ वहाँ दोते हुए 
बिहार के इस भाग में पहुँचे | यहाँ के पुराने शासकों को पराजित करके 
मदाराज शान्तनशाह ने पहले दाँवा ( वीहीआा ई० आाई० आआर० स्टेशन के 
पास छोटा सा गाँव) कों अपनी राजधानी बनाई । उनके वशजों ने जगदीशपुर 
मठिला श्र श्रन्त में डुमराव में श्रपनी राजधानी स्थापित की । पुराना 
भोजपुर गगा में बह चुका है | नया भोजपुर डुमरराव स्टेशन से २ मील के 
करीब है। 

मालवा के परमार राजाश्रों की वशावली निम्न प्रकार हैः-- 

१. कष्णराज ह 

२. वैरि सिंह 

३, सीयक 

४. वाकपतिराज 

५ वैरि सिद्द 

६. श्री दृर्ष (खीयक ६४६-७२ ई०) 

७. मुज (६७४ ६६७) 

८, सिघुराज (नव साहसाक) १००६ ९ 

६ भोज (त्रिशुवन नारायण १००६-४२) 

१० जय सिद्द (१०४४-४६) 

११ उदयादित्य (१०८०-८६) 


१२. 
श्‌ डरे ढ 
रद, 


श्घ्‌ 


रु दर क 
१७, 
२८, 


श६ 


२०. 
२१, 
२२, 
२३. 
२४, 
२५, 
२६, 


लक्ष्मदेव 

नर वर्मा (११०४-११३३) 

यशों वर्मा (११३४-११३५) 

जय वर्मा 

अजय वर्मा (११६६) 

विध्य वर्मो (१२१५) 

सुभट वर्मा 

अजु न वर्मा ( ** “ १२२३) 
देवपाल ( ** “*१२३१५) 

जयाजु न देव (जैन्नम (पा) ल १२५५-५७) 
जय वर्मा (२) (१२५७-६०) 

जय सिद्द (३) (१२८८) 

अजु न वर्मा (२) (१३४२) 

भाज (२) 

जय सिह (४) (१३०६६) (१३६०१) 


जय छिंद' चतुर्थ को पराजित करके अ्र॒ल्लाउद्दीन ने मालवा को ले 
लिया । यद्यपि उज्जैन राज वशावली में शानन के पिता का नाम जयदेव कहा 
जाता है, लेकिन पुराने राजवशों में देव और पिंह बहुघा पर्यायवाची दोते 
हैं | इसलिए शातनशादह के पिता घारा के अतिम परमार राजा जयसिंह ही 
मालूम होते हैं | मुसल्‍मानी क्राल और कम्पनी के राज के आरम तक श्रारा 
जिला के बहुत बड़े भाग का नाम भोजपुर सरकार ( जिला ) था। श्राज भी 
बक्सर सबहिवीजन के एक परगने का नाम भोजपुर है। भोजपुर गाव के बारे 
में अभी हम ऊद् चुके हैं । जान पड़ता है शातनशाह के दादा द्वितीय भोज या 
भारत के प्रतापी नरपति महाराज भोज प्रथम के नाम पर यह बस्ती बसाई 
गई । इसी भोजपुर में मुसलमानी नमूने का नौरतन फ्रिला था जिसका कितना 
ही साग अब भी मोजूद है। भोजपुरी भाषा का यह नाम इसी भोजपुर 


से मिला ।? 


राहुल सांकृत्यायन 


किताब महल 7 
इलाद्ाबाद 
वःश१०-४४ 


ऐतिहासिक जगद्देव और उनके सम्बन्ध का पँवारा जो बुन्देलखण्ड 
में गाया जाता दैया किम्बदन्ती जो शाहाबाद में प्रचलित है अन्त में 
इस खोज के पक्ष का सबपते नूतन प्रमाण जो लेखक को मिला है वह “लोक 
वार्ता! नामक भैमासिक पत्रिका वर्ष १, श्रक १, ए० १७ (१९४४ ई० जून) 
के 'जगद्देव करौ पवाणै” शीर्षक लेख ओर उसमें उद्धुत पँवारा हे नो बुन्देल- 
खण्ड में जगदेव के अन्य गीतों और पँवारों के साथ गाया जाता है। इस 
सम्बन्ध में विद्वान सम्पादक श्री कृष्णनद जी गुप्त ने भी लिखा है । 

«« »« यहाँ पर पाठों के मनो विनोदार्थ जगदेव का पवारा प्रकाशित 
फर रहे हैं | यह वही जगदेव हैं जिसके विषय में मालवा, गुजरात श्रौर बुन्देल 
खण्ड में भी ( शाह्ायाद जिला के पम्मारों के राजभाटों तथा पवरियों के 
बीच या पम्मार वश के ऐतिहासिक किम्बदन्तियों में या तवारीख उज्जैनिया 
नामक उदूं अन्य में जो छुमराव राज्य से प्रकाशित कराया गया दे शनेक 
गीत श्रौर क्रिम्बदन्तियाँ प्रसिद्ध हें ओर जिसके सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि 
उसने गुजरात के सुप्रसिद्ध राज सिदुराज जयसिंह के यहाँ जाकर नौकरी की 
थी । लखटकिया की भी अनेक कथाएँ दमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं । वे प्रायः जगद्‌ 
देव से सबध रखती हैं | रास माला (ठाड 'राज स्थान? की भाँति गुजरात 
की ऐतिहासिक कथाश्रों का प्रसिद्ध रुग्रह अन्य ) के अनुसार जगद्देव मालवा 
के राजा उदयादित्य ( १०४९-८७ ई० ) का पुत्र था। यह उदयादित्य 
अपने भाई भोज की मृत्यु के बाद मालवे का राजा हुथ्रा | किसी घरेलू 
धड़यन्त्र के कारण जगद्देव को मालवा छोड़ कर जाना पड़ा और गुजरात 
के सोलकी राजा सिंदुरान जयसिंह के यहाँ जाकर नौकरी करनी पड़ी वर्दाँ 


( ७ ) 


चह अठारद वर्ष तक रहा। उसके वाद जब जयसिंह ने धार पर चढाई 
करने का उपक्रम किया तो पुनः अपने पिता के पास आ गया । 

इस घटना में कितनी सच्चाई है, यह कहना कठिन है| किन्हु इसमें 
सन्देद नहीं कि जगद्देव अनेक किम्बदन्तियों और गायाओं का नायक बना 
हुआ है । उसके नाम के अ्रनेक पँवारे हमने सुने हैं । श्रसी तक उसके विषय 
में लोगों ने अनेक कस्पनायें कर रक्खी थीं और यह ठीक तौर से स्पष्ट नहीं 
था कि वह कौन था। किन्तु निजाम राज्य में प्राप्त एक शिला-लेख से उसकी 
ऐतिहासिकता सिद्ध हो गयी है ।* 

शाहाबाद जिला में भी इसी पवारे में वर्णित गाथा से मिलता जुलता 
इन्हीं जगरदेव (जगद्देव या जगरदेव) के सम्बन्ध की एक दूसरी किम्बदन्ती धार 
के पम्मार राजपूतों में परपरा से चली आ रही है | उसमें जगरदेव को अपने पिता 
धारा नगरी के राजा से रूठ कर गुजरात राज्य के सोल क्री राजा सिद्धराज जयसिह्‌ 
के यहाँ जाना भी ठीक वैसे ही वर्णन क्रिया जाता है जैसा कि ऊपर के लेख 
में दिया गया है। पर उसमें उनके अपने सिर काठ कर देवी को प्रदान करने 
की दूसरी ही गाथा दे । और वद यों दैः-- राज परपरा के अनुसार जयसिदद 
की राज सभा जब नित्य लग जाती थी तो देवी के आगमन की नित्य प्रतीक्षा की 
जाती थी। जालपा देवी नम्न रूप में ग्राकर सभा में खड़ी होती थीं और सब 
लोग उनका दर्शन करते ये और तब देवी के श्रन्तर्घान के बाद सभा की 
अन्य काय्यवाही प्रारम्भ होती थी | जिस दिन जगद्देव उस सभा में पहुँचे 
उस दिन जालपा देवी वस्त्र धारण करके सभा में दशन देने श्रायीं | सदा की 
आँति दर्शन देकर जब देवी अन्तर्घान होने लगीं तो राजा ने प्रश्न किया-- 
असतद्य श्राप नम्म पधारा करती थी आज वस्र क्यों घारण किया १?१ 

जालपा देवी ने उत्तर दिया--“तुम्हारी सभा सत्री की सभा थी। 
इसलिये में नग्न आया करती थी क्योंकि त्ती को स््रो से लज्जा कैसी १ पर 


उपयुक्त पंवारे को यहाँ न देकर भूमिका के अन्त में पाठकों के अवब- 
क्ोकनाध दिया जाता है । 


५. कह 5) 


आज एक पुरुष आ गया है इसी से वस्र धारण करना पडा |”? 

सभा इस उत्तर को सुनते ही आश्चये में पड़ गयी | राजा ने पूछा--- 
०“हम सभी योद्धा त्री हैं ? आप ने यह कैसे जाना ? वह पुरुष योद्धा कौना 
हे ११! 

देवी ने कहः--“प्रमाण चादते हैं ! अ्रच्छा मुके तृषा लगी हे। 
शान्त करो?” 

भत्य गण दौड़ पड़े । कोई स्वर्ण कलश में जल लाया और कोई 
राजसी पात्रों में जलपान के मिष्ठान । देवी ने उन्हें देखा और हँस कर कद्दा, 
“इससे तृषा नहीं तृप्त होगी । रक्त चाहिये |”? 

तुस्‍न्त सेंड़े भैसे खली मगाये गये। पर देवी ने उसे भी श्रगीकार 
करने से श्रस्वीकार किया | राजा के पूछने पर कद्दा--“'मेरी तृषा नररक्त से 
शान्त द्ोगी ।?? 

इस प्रश्न के होते ही समा मवन खाली द्वोने लगा | तुरत ही कतिपय 
सामन्त श्रौर राजा स्वय तथा मन्त्री और सेनापति के अतिरिष्त वहाँ कोई 
नहीं खड़ा रह सका | पर ये लोग भी एक दूसरे का मुह देखने लगे | देवी ने 
पुन; कद्दा और तीन बार मागने पर भी जब कोई रक्त प्रदान नद्दीं रह सका 
तब देवी ने कद्ा--'इसी से तुम लोगों को मैं क्नी समझती थी। श्रच्छा 
जगरदेव को बुलाशओ।? 

जब जगरदेव आकर सामने खड़े हुए तो देवी ने कद्ा--“मुमे तृषः 
लगी है तृत्त करो।” 

देवी के मुख से इतना निकलना था कि जगरदेव ने म्यान से तलवार 
खीचीं ओर दाहिने हाथ से तलवार की मूठ और वाये दाथ से उसकी नोक 
पकड़ कर सामने से अपनी गरदन यह कह कर काटा कि इत रक्त के तृषा 
तृप्त कीजिये | जल यहाँ कहाँ मिलेगा १ 

देवी ने प्रसन्न द्ोफ़र जगरदेव का मस्तक घड़ से जुटा दिया और वर 


माँगने को कद्दा | पर जगरदेव ने तौन वार अपनी गरदन काटी और तौनों 
वार देवी ने जिलाया। 


६. हि. 2) 


तमी से घारा नगरी के पम्मारों की गरदन सें तीन वल्लियाँ ( करत: 
ग्रीब ) द्ोती हैं । जो अ्रसल धार का पम्मार नहीं होगा उसकी गरदन में तीन 
रेखायें नहीं होंगी ऐसी किम्बदन्ती है | यद्द क्रिम्बदन्ती केवल शाद्याबाद जिला 
के ही राजपू्तों और अन्य जातियों में नहीं प्रचलित दे बल्कि निकट के अन्य 
जिन्नों के राजपूत मी इसे जानते हैं और कहते हैं । 

यह जगर देव वह जगरदेव (या जयमिंह (४)) नहीं वे जो भोज (२) 
के पुत्र थे और जो ईसवी सन्‌ १३६० में घार के अलाउद्दीन द्वारा परास्त होने 
पर वहाँ से चल कर आरा ( शादह्याबाद ) जिला में श्राकर अपना राज्य अपने 
पुत्र शान्तनशाह के साथ कायम किये ( देखिये राहुत जी का वक्तव्य 
ओर पड माघवप्रसाद दारागज एलाइावाद के यहाँ से पम्मार (उज्जैन) 
राजपूतों की प्राप्त वशावली में) वल्करि यह जगर देव इस जगरदेव या जैसिंह 
(४) के पूर्वज भोज प्रथम (१००६-८४ ) के भाई उदयादित्व के 
( १०४६-८७ ) पुत्र थे । इनके सम्बन्धमें हेम चन्द्र राय की दी डाइनिस्टिक 
हिस्टरी शआ्राव्‌ नार्दन॑ इण्डिया के प० ८७७ में विशेष रूप से इन शब्दों में 
प्रमाणित इतिहास कहा गया है। 

“परन्तु जगदेव की ऐतिहासिकता उस शिलालेख से प्रतिधटित 
है जो हाल ही मे निज्राम राज्य के उत्तर पूर्व प्रदेश में पाया गया है| यदद 
जयनाद या जयनाथ शिलालेब है जो आदिलावाद के ६ मील दक्तिणः 
मिला है। इसमें र८ पक्तियाँ हैं श्लीर श्रारम्म 'ओश्म नमः सूर्याय! से दोता 
है| आरम्मिक दो पद सूये और शिव की स्तुति हैं और फिर प्रमारों की 
उसस्ति की सूचना वशिष्ट के तप से विश्वामित्र के नाश के लिए दी हुई है। 
इसी वश में राजा जगदंव पैदा हुए घे | वे उदयादित्य के पुत्र श्रौर भोज के 
भत्ती जे घे? | 

परन्तु रोहुल जी के वक्तव्य में जयसिद्द (जगद्देव) का पुत्र उदयादित्यः 
कहे गये हैं जो इस शिला लेख के सम्मुख गलत ज्ञात द्ोता है। उदयादित्य, 
का पुत्र ही जगदेव (या जैमिंघ (१) ) वास्तव में सही हे । 

तो इस ऐतिहासिक दृष्टि से तथा आगे वर्णित पम्मार वशावली की 


और, 


वाथाश्रों से यह सम्भव हो सकता है कि सोज (२) के पुत्र जगद्देव (जयसिद्द 
(४) १३६०) के यहाँ (शाहाब्राद में) श्राने के पूर्व उदयादित्य के पुत्र 
उपयुक्त जगददेव (१०४६-८७ ई०) यहाँ अपने प्रवात काल में आये हों और 
श्रपने प्रतापी और विद्वान्‌ राजा भोज (१) के नाम पर डुमराँव के पास गगा 
तट पर भोजपुर बसाये हों जो श्राज पुरनका भोजपुर के नाम विख्यात दे और 
फिर यहाँ से गुजरात या धार वापिस चले गये हों । २०३ वर्ष बाद ही फिर 
“सन्‌ १३६० या उसके कुछ वर्ष बाद जगद्देव (जय सिह (४) ) या उनके पत्र 
शान्तन शाह ने उसी पुराने भोजपुर के पास दूसरा भोजपुर अपने पितर या 
पिता भाई भोज (२) के नाम पर बसाया जो नवका भोजपुर के नाम से 
“विख्यात है और जहाँ नवका नामक किला टूटे फूटे रूप में आज भी वर्तमान 
है | इस मत को यदि माना जाय जिसके पीछे निसन्देह ऐतिहासिक समर्थन 
है तो भाजपुर क केन्द्रस्थान भोजपुर का इतिहास २०३ वर्ष शर आगे बढ 
जाता है| और तब हमको इस प्रश्न को सुलमाने में अधिक सहायता मिलती 
है कि भोजपुरी नाम क्‍यों उन श्रन्य जिले की भाषाओं को भी मान्य हो गया 
जो इस भोजपुर से दूर की भाषाये थीं और जहाँ भोजपुर का कोई राजनैतिक 
प्रभाव नहीं था । 
शाहाबाद जिला के एफ छोटे से गाँव के नाम पर रखी हुई भोजपुरी 
भाषा क्‍यों और कैसे यू० पी० और त्रिहार के १४-१५ जिलों की मातृ भाषा 
बन बैठी ओर इतने जिल के निवाधियों के सस्कार ओर सस्कृति में एक 
समान ही गयी १ 
इस दिशा में प० उदय नारायण जी तिवारी का अनुसंधान बहुत 
सप्रमाण खोज हे पर तब भी भोजपुरी के इस प्रश्न पर आकर वे उलक 
गये हूँ कि इतने से छोटे परगना की बीरता जो तद्देशीय थी पच्छिमी 
दक्षिणी श्रौर उत्तरी सुदूर तम जिलों के निवासिश्नों को अपनी निजी भाषा 
आर संस्कार को त्याग कर इतनी दूर के छोटे से परगने की बोली और सस्कार 
झपनाने के लिये बाध्य कैसे कर सकी $ माना कि घार के पम्मारों 
(उज्जेनों) का शाहाबाद जिले पर ४६७ वर्षों तक (यानी १३६० से श्य्य५७) 


( ११ ) 


आधिपत्य रहा पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस आधिपत्य का प्रभाव 
वलिया, छुपरा, गोरखपुर, रांची, मोतीद्वारी तथा गोड़ाँ, बहराइच, जिलों तक 
इस तीघ्रता से पहुँच जाय कि वहाँ वाले भी अपनी भाण और सस्फार छोड़कर 
इसकी भाषा ओर सस्कार को अपना लें। इंस जटिल प्रश्न का उत्तर इन 
तीनों में से किसी भी विद्वान ने देने का प्रयत्न नहीं क्या है| पाठक याँद 
मोजपुरी भाषा भाषी जिलों के विस्तृत मान चित्र पर ध्यान देंगे तो ज्ञात 
होगा कि भोजपुरी शाह्ावाद, बलिया, छुपरा, मोतिहारी, राँची, पलामू, 
गाजीपुर, वनारस, मिरजापुर, आ्राजमगढ, बस्ती, गोरखपुर के जिलों में ही 
नहीं बोली जाती बल्कि गोड़ा, वहराइच और नेपाल की तराई थारू तक में 
भी इसने मातृ भाषा के रूप में स्थान प्राप्त कर लिया है । यही नहीं कि खाली 
भापा भर हो वर्दाँ बोली जाती हो बल्कि वहाँ के निवासिश्रों के सत्कार और 
स्वभाव तथा चाल ढाल और रदन सदन या जावन के दृष्टिकोण भी कमी 
चेशी मात्रा में ठीऊ वैसे हो दोते हैँ जिसके लिये भोजपुर परगना के निवासी 
इंबख्पात हैं | किसी प्रान्त क्री ख्याति से श्राकर्धित होकर उसके अनुसार 
अपना नाम रख लेना एक वात है और प्रान्त के उन गुणों को जिनसे उसकी 
ख्याति सिद्ध है अपना कर उसी के अनुमार अपने को श्रपने सत्कार, चाल, 
डाल, रद्दन सहन, स्वभाव और बोली आदि को बना लेना बिलकुल दृसरी 
चात है। यह तभी सम्भव हो सकता है ज़ब उस प्रान्त से उसका घनिन्न 
सामाजिक और राजनैतिक सम्बन्ध वहुत काल तक स्थापित रहा हो। 

तो जब हम ऊपर कथित पुराने भोजपुर के बसने का समय दो 
शताब्दी और पीछे तक जिसका ऐपतिदासिक प्रमाण कुछ कुछ मिलता हे 
मान लेते हैँ तब इस जटिल प्रश्न की गुत्पी बहुत कुछ खुल जाती है | फिर 
इसके अतिरिक्त जगदीशपुर डुमराब के ( पम्मार ) राजपूतो वी राज वशावली 
'से तथा इन पक्तियों के लेखक के विद्वान पिनामद् परम्परा श्रुत गायाओ से 
भोजपुर का इतिहास कई शताब्दी और पीछे चला जाता है पर उमके लिये 
लेखक के पास कोई लिखित मान्य प्रमाण नहों | फिर भी जो कुछ है उसे 
अविष्य की जानकारी के लिये लिख देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। 


( ९१३ 2 


उसकी मान्यता के लिये श्रमी लेखक श्राश्रद नहीं कर सकता । 

इन पक्तियों के लेखक क पूज्य पितामद्द महाराज कुमार, नम्मेदेश्वर 
प्रसाद सिद्द कविवर 'ईश? अपने समय के सस्कृत अरबो और फ्रारसी तथा 
हिन्दी और इतिद्दास के बहुत बड़े विद्वान ही नहीं ये बल्कि आध्यात्मिक 
क्षेत्र में भी पहुँचे हुए व्यक्ति माने जाते थे। उनकी विद्वता और श्रष्ययन 
उनके चार ग्रन्थों से ज्ञात होता है | उनके घमम-प्रदर्शनी नामक नीति अन्य 
के सम्बन्ध मे बाबू शिवपूजन सद्दायजी का कहना है कि हिन्दी साहित्य में 
यह अपना जोड़ नहीं रखता | इनकी श्रवस्था गदर काल में लगभग २०-२७ 
बरष की थी। वे अपने वश परपरागत की गाथा सदा हम लोगों को सुनाया 
करते थे। उनके अनुतार पम्मारों का शाह्यबाद में श्रन्तिम बार पदापंण्‌ 
करने का समय १३६८ ईसवी था | श्रभी उस दिन राय माधव प्रसाद पाडे, 
पडा, दारागज, प्रयाग के यहाँ जो उज्जैन राजपूर्तों के एक मात्र पडा हैं, 
२०६ वर्ष पूर्व तक की दी हुई सनदें ओर उज्जैन वश की वशावली जिसमें 
लेखक के पितामद्द जी तक का नाम दज हे मिली हैं उसमें भी धार से पम्मारों 
का दावा ( शाहाबाद ) में जगरदेव शाह्द के ( जैतिंद ) ( १३६० ) श्राने 
का समय यद्दी ८११ फसली मिलता है ( यानी धार के ऐतिद्दातिक जगदेब 
( जयसिंद (४) के ऐतिद्वासिक निधन के १३ वष पूर्व ) | इसी काल में 
मद्दाराज जय देव के पुत्र शान्तन शाह या स्वय महाराज जयदेव ( जयसिंह ) 
(४) धार से शाह्याबाद में विद्दौश्रा स्टेशन के पास दावा गाँव जो 
जगदीशपुर से सात मील उत्तर और गगा से ४ ६ मील दक्षिण बिद्ीआ ई० 
आाई० शआर स्टेशन के पास है अपने सत्ताइस तालूके दारों और १४ 
अमनैऊ उज्जैन राज वशावली और तवारीख उज्जैनिया तथा वश परपरागत 
गायायें ओर लोक विश्वास सामन्तों के साथ आये" और महान मुसलमानः 


)जयदेव शाह ने उज्जैन से प्रवास कर भोजपूर में निवास किया । 
उनके तीन पुत्र थे देव, दुरलह भर प्रताप । दुरुलइ ( व्क्ञाचसेन के दत्त 
पत ). डुमराँव के राजाओं के पूर्वज हैं । नवरत्न निस्‍्सन्देह मुसक्षमानी निर्माण 


आर, 


सन्त मकदूम शाह का जिनके दरगाह पर आज भी विद्वौश्रा में मेला लगता है 
आशीर्वाद पाकर यहाँ श्रपनगी सलतनत कायम किये ( देखिये 'तवारीख 
उज्जैनिया' तथा 'उदयन्त प्रकाश” जो बाबू उदवन्त्तिंद्द के समय मे 
सम्बत्‌ २७६६ में रचा गया था, जिसकी मूल प्रति बावू रण विनय 
बहादुर सिंह दलीगपुर शाहाबाद के पास झ्राज भी वर्तमान है ) उन्ही के 
परदान के स्मरण में उज्जैनो ने वायाबन्दी पहनना स्वीकार किया जो आज 
तक जारी है। जयदेव के पुत्र शान्तन शाह ने दावा अपना किला बनाया 
जो श्राज भी श्रपने भग्नावशेष में वहा पड़ा है। वहा से जगदीशपुर इनके 
चशज झाये। जगदीशपुर से महाराज नारायणमल्ल के समय में विहटा 
झौर विहटा से मठिला और मठिला से अपने पूर्वजों की राजधानी भोजपुर 
के पास डुम्राव में समय समय से उज्जैनो की राजगद्दो परिवर्तित होती 
रही। जगदेग या जयसिंह (४) से लेकर वर्तमान समय तक की क्रमबद्ध 
वशावली तो शाशबाद के प्राय. सभी प्रमुख उज्जैन घरानों में प्राप्त हे श्रौर 
उनके नाम भी सर्वत्र एक ही हैं| यह तवारीख उज्जैनिया में भी विशेष रूप 
मे दी हुई है । उनमे जयदेव का विक्रम वश के ३४८ वीं पीढी में होना 
प्रमाणित है । ता इस प्राचीन वशावली में २८० राजाश्रों के नाम श्राज भी 
चच रहे हूँ जिसमे राजा भोज्ञ मद्दी फा नाम ६० वीं पीढ़ी में श्राया है और 
२७४ वीं पीढी मे राजा गधवं सेन हैं जिनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मद्दाराज 
विक्रमादित्य और छोटे का नाम राजा भरथहरी है। यही इतिहास प्रसिद्ध 
शकारि वौर मद्दाराज विक्रमादित्य कहे जाते हैं । और इन्दीं का चलाया हुआ्ा 
विक्रम सम्बत्‌ भी कद जाता ह । पम्मार वश मात्र अपने को विक्रम (श॒कारि) 
का वशज कहता है| राजा भरथहरी ( भतृहरि ) का गोरखपुर जिला में होना 
श्राज भी स्म्पदन्ती से हमें शात है। और भरथद्दरी गीत श्राज भी वहीं ने 
शुरू होकर संत भोजपुरी भाषी जिलों में गाया जाता है। जान पड़ता है 


ही इस जगह की सब से पुरानो इमारत हो। इंडिया पेन्ट्ीकेदरी भाग र 
उलाचमेन्स सहस्मडन हिस्दोरियन्स शान छोटा सागपूर । 


( हैंड ) 


भतृहरि गोरखपुर में शराकर अपना राज अपने भाई महाराज विक्रमादित्य 
के आधीन ही कायम किये थे या विक्रम राज्य के इस प्रान्त के शासक यही 
“बनाये गये थे । यद्यपि विक्रेम सम्बत्‌ के तथा स्वय विक्रमादित्य के सम्बन्ध 
में श्राज इतिहास कार कई मत रखते हैँ पर इन पम्मारों के इतिहास से वही 
प्रतिपादित है जो जन साधारण का युग युग का विश्वास है । 
लेखक के पूज्य पितामद्द जी का कद्दना था कि उज्जैन के राजा शकारि 
मद्दाराज विक्रमादित्य के समय में दी राजा भतृद्दरि गोरखपुर में अपनी राज- 
धानी कायम करके इन प्रदेशों के शासक थे। यहद्दी बात लोक परपरागत 
विश्वास में भी श्राज तक चली आ रही है फिर इसके बाद भोज धार के 
महाराज प्रथम ( १००६-४२ ६० ) जो यहाँ शाद्ाबाद में आकर या अपने 
सामन्तों द्वारा भोजपुर नाम का शद्दर बसाया और उसे इस पूर्वीय प्रदेश की 
अपनी राजधानी बनाया । यद्दी भोजपुर पुरनका भोजपुर के नाम से विख्यात 
है और इसी फे नाम पर एक समय जिला था तथा वर्तमान समय में भी 
भोजपुर नाम का परगना मौजूद है । परन्तु महाराज भोज प्रथम ( या उनके 
भतीजा जगरदेव ) यहाँ श्राकर बसे नहीं थे इससे उनके उपरान्त भोजराज्य यहाँ 
अधिक दिनों तक नहीं कायम रद्द सका और सत्ता यहाँ के मूल निवासी चेरो 
ओर भुदया के हाथ चलीं गई । इसके बाद शान्तन शाह ने जो द्वितीय भोज के 
पौत्र थे उसी पुराने भोजपुर के पास अपने पितामह के नाम पर दूसरा भोजपुर 
मुसलमानी काल में बसाया जो आज नयका भोजपुर के नाम से विख्यात है। 
इसी में नवरक्ष नाम का किला दै। इन धार के पम्मारों ने महाराज जयदेव 
पुत्र शान्तनशाद्द के अ्धिनायक्रत्व में जो धार के पम्मार राज वशावली के 
३३८ वीं पीढी के राजा ये धार के पतन के बाद इस भू-भाग पर आक्रमण 
किया और यहीं दावाँ में गढ बना कर बस गये | तव से श्राज तक का 4४१ 
वर्षो का क्रमबद्ध इतिहास 'तवारीख उज्जैनिया? में वर्तमान है | 
शकारि विक्रमादित्य से लेकर जयदेव शाद्द तक ६१ पीढियाँ श्रौर जयदेव 
शाह से लेकर वर्तमान मद्दाराज डुमराँव के राजकुमार तक १९ पीढियाँ 
वशावली के द्विसाव से होती हैं यानी कुल ८० पीढियाँ द्वोती हैं | तो मोटे 


( १५ ) 


त्तौर पर हिसाब लगाने से (फी शताब्दी चार पीढ़ी के हिसाव से) विक्रमादित्य" 
से वर्तमान समय तक की ८० पीढियों का समय २००० वर्ध आता है | और 
विक्रम सम्बंत्‌ का समय भी यही है। फिर जयदेव के ८११ फसली में 
शाहावाद में आने के समय से ग्राज तक इस वश की राज-पीढियों की 
संख्या १९ आती है और सम्बत्‌ भी ५४० आता है| तो इस हिसाब से भी 
प्रति श॒वाब्दी चार पुस्त के द्दोने का मोण दिसाव निकल आता है। इस काल 
के ऐतिद्ासिक और प्रमाणिक समय होने के कारण इस द्विसाव की मान्यता 
सही कही जा सकती है। 5 

तो इस इतिहास का पृष्ट-पट वना कर भोजपुरी भाषा का इतिहास 
श्रध्ययन करने से भोजपुरी के इतने जिलों में मात सापा बनने तथा वहाँ 
वालों की रहदन सहन ऊुस्कृति श्रौर जीवन के दृष्टि-क्रोणों के सम समान होने 
की वात सहज दही समझ में आ जाती हे। और भोजपुरी के सुदूर तम जिलों' 
तक में श्रपनाये जाने का रहस्य मी खुल जाता है । इसमें वास्तविक तथ्य क्‍या 
है यह तो भगवान जाने | इन पंक्तियों का लेखक कोई पुरा तत्ववेत्ता नहीं 
है कि वह किसी खास बात को सप्रमाण ठिद्ध करने का प्रयत्न करे पर इस 
सम्बन्ध की जितनी वातें उसे ज्ञात थीं वह पाठकों की जानकारी के लिये दे 
देना आवश्यक था | 

कुछ भी दो यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भोजपुरी ओर 
भोजपुर का रुम्बन्ध किसी न क्रिसी दिन इन १४-१५ जिलों के साथ घनिष्टः 
अवश्य रहा द्ोगा तभी इसकी बोली और संस्कार को लोगों ने श्रपना लिया। 
साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि शाह्ाबाद त़ितले मे 
हरिश्चन्द्र पुत्र रोहित के वाद,जिनका रोहितास्व गढ़ का किला आज भी ससराम 
सब डिविजन में वर्तमान है और महाभारत के वाणासुर के उपरान्त जिसका 
आरा के पास मसाढ़ में आ्राज भी गढ़ का ध्वश वर्तमान हैं; दूसरी कोई जाति 
सिवाय धार के पम्मारों के (उज्जैनों) अपना आधिपत्य वहुत काल तक नहीं 
जमा सकी | वोद्ध काल के विहार मी शाहावाद में कहीं नहीं मिलते गो कि 
शादह्वाद बनारस, गया और पटना के बीच का जिला दै | फिर इस जिले में, 


रण 


( १६ ) 


मुफ्लमानों के प्रभुत्व के हास का प्रतिपादन विगत पृष्टों पर कर द्वी चुके हैं | तो 
इन बातों से भी जो धर्व मान्य ऐतिहासिक बातें हैं पूर्व कथित बातों का ही 
समथन होता है | 

यहाँ यह कहना भी आवश्यक है कि इस पूर्व कयित मत को जब 
मैंने श्री राहुल साकृत्यायन जी को सुनाया तो उन्होंने इसे ऐतिहासिक 
रूप में मानने से इसलिये अ्रस्व्रीकार किया कि इसके अभी पूर्य ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं मिले हैं। उनकी धारणा हे कि भोजपुरी भाषा बहुत पहले से 
यहाँ ( इन जिलों में ) वर्तमान थी पर जब भोजपुरी की इधर साढे पाँच सौ 
वर्षों तक प्रधानता एक समान अक्तुण बनी रही और वही इस बोली का केन्द्र 
स्थान भी पड़ता था इससे उस स्थान के नाम पर ही इतने जिलों की बोली 
का नाम भोजपुरी पडा। सस्कार एक दोने के प्रश्न पर उन्होंने कहा 
कि इस भोंजपुरी भाधी प्रदेश की वीरता बोद्धकाल से ही एक समान सर्वत्र 
विख्यात थी | यहाँ के लोग मल्ल कहे जाते थे अतः इस प्रदेश के निवासियों 
के सस्क्रार और भाषा दोनों में साम्य होना स्वाभाविक है । 


भोजपुरी भाषा का विस्तार 


भोजपुरी भाषा के विस्तार और सीमा के सम्बन्ध में मि० जी० ए० 
ग्रश्नरसन ने बहुत वैज्ञानिक और सप्रमाण अ्रन्वेषण फ़िया है अपनी लिंगुइस्टिक 
सर्वे झ्राफ इन्डिया भाग ४ में लिखते हैं :-- 

“गगा से उत्तर इस भाषा ( भोजपुरी ) की सीमा मुजफ़्फरपुर 
जिला के पश्चिमी भाग की मगही है | फिर उस नदी के दक्षिण इसकी सीमा 
गया ओर हजारीबाग की मगही से मिल जाती है ] वहाँ से यद्द सीमान्त 
रेखा दक्तिण-पूर् की ओर हलारी बाग की मगही भाषा के उत्तर उत्तर घूम 
7९ सम्पूण राँची पठार और पलामू तथा राँची जिले के अधिकाश भागों 
न फेल जाती है। दक्षिण की ओर यह सिंघभूमि की उरिय्रा और गगपुर 
स्टेट की तद्देशीय भाषा से परिसीमित होती है। यहाँ से भोजपुरी की सीमा 
जासपुर रियासत के मब्य से होकर राँची पठार के पश्चिमी सरद्द के साथ 


के ( ६७ 9 


साथ दक्षिण की ओर जाती है जिससे सुरगुजा और पश्चिमीय जासपुर के 
छुत्तीय गछी भाषा से इसका विभेद होता हे। पलामू के पश्चिमीय प्रदेश 
से गुजरने के बाद भोजपुरी भाषा की सीमा मिर्जापुर जिला के दक्षिणीय प्रदेश 
में फैलकर गगा तक पहुँचती हे | यहाँ यह गगा के बद्राव के साथ साथ पूर्व 
की ओर घूमती है । ओर बनारस के निकट पहुँच कर गया पार कर जाती 
है| इस तरह मिर्जापुर जिला के उत्तरीय गागेय प्रदेश के केवल अल्प भाग 
पर ही इसका प्रसार रहता है। मिर्जापुर के दक्षिण में छुत्तीत गढी से इसकी 
भेंट द्योती है परन्तु उस जिले के पश्चिमी भाग के साथ साथ उत्तर की ओर 
घूमने पर इसकी सीमा पश्चिम में पहले बघेलखड की वघेली और फिर 
अवध की अ्रवधी से जा लगी है |”? 

“गगा को पार करके भोजपुरी की सीमा फैजाबाद के छिले में सरजू 
नदी के निकट टाँड़ा तक सीधे उत्तर की ओर चली जाती है। इस प्रकार 
इसका विस्तार बनारस जिले के पश्चिमी सीमा के साथ साथ जौनपुर जिले 
, के बीचो बीच और आरजमगढ जिले के पश्चिमीय भाग के साथ फैजाबाद 
जिले के आरों पार फैल जाता हे। टॉड़ा तहसील में इसका विस्तार सरजू 
नदी के साथ साथ पश्चिम की ओर धूमता दे और तब उत्तर की ओर 
हिमालय के नीचे के पव॑तों तक वष्ती ज़िला को अपने में शामिल कर लेता 
है | इस विस्तृत मूमाग के अतिरिक्त जिसमें एक भाग भोजपुरी बोली जाती 
है, भोजपुरी थारू की जगली जातियों द्वारा जो गोंडा और बदराइच के 
जिलों में बसउते हैं मातृ भाषा के रूप में व्यवदह्त होती है |”? 

“इस तरद्द उस भू भाग का जिसमें केवल भोजपुरी भाषा ही बोली 
जाती है क्षेत्र फल निकालने पर ४०००० वर्ग मील होता है | इस भू भाग के 
निवासियों की जनसख्या जिनकी मातृ भाषा भोजपुरी हे २००००००० दो 
करोड़ , है | पर मगद्दी श्र मैथिली बोलने वालों की सख्या क्रम से 
६२३५७८२ और १००००००० है । और अवधी, वघेली, छुन्देल खण्डी 
तथा छुत्तीस गढ़ी भाषा भाषियों की सख्या क्रम से १४१७०७५०, , 
१६००००००, ४घ१ २०४६, और ३३०१७८० है [? , ६ 

र्‌ 


( १८ ) 


ये सख्यायें उस समय की हैं जब लिंगुइस्टिक सर्वे आफ इण्डिया प्रका- 
शित हुआ था अर्थात्‌ सन्‌ १९०१ के पूर्व की जन गणना १६०१ ६० की जन 
गणना के आधार पर ही ग्रियर्सन साहब ने ठीक आँकड़े दिये हैं। श्रोर सन्‌_ 
१६०१ ६० की गणना में भारत की कुल श्राबादी २९४३६०००० के लगभग 
थी एस बार की सन्‌ १६४१ की जग गणना की सख्या लगभग इश्द८०००००० 
है | तो हस हिसाब से वतमान भोजपुरी भाषियों की कुल सख्या २६४००००० 
आती है यानी भारत वर्ष की कुल जन सख्या का १४४ प्रतिशत मोजपुरी 
भाषा सा््षियों की सख्या हे । 

फिर इन भाषा भाषियों की सख्यायों के अलावे मराठी और ब्रज साषा 
बोलने वालों की सख्या क्रम से १६२१ की जन गणना के अनुसार श८७६७- 
८३११ और ७८३४२७४ है । इन सख्याश्रों के मिलान करने से हम देखते हैं 
कि भोजपुरी बोलने वालों की सख्या केवल उन्हीं अपनी इमजोली निकय्वर्ती 
भाषाओ्रों के बोलने वालों की सख्या से, जिनका लिखित साहित्य श्रभी तक 
निर्माण नहीं हुआ है बढी चढी नहीं है बल्कि का बोलने वालों की सख्या 
उन भाषाओं के बोलने वालों की सख्यायों से भी, जिनका अपना निजका 
साहित्य बहुत प्राचीन काल से प्रौढ है ओर जिनके माध्यम से शिक्षा प्रदान 
होती है, बहुत बढी हुई है | तो प्रदेश विस्तार और तथा बोलनेवालों की 
सख्या की दृष्टि से भोजपुरी भारत के श्रत्यधिक मान्य श्राठ भाषाओं जिनमें 
तीन तो शिक्षा का माध्यम सरकार द्वारा स्वीकृत दो चुकी है अ्रपना स्थान 
सर्व प्रथम रखती है । 

अभी श्रक्‍्ट्ूबर सन्‌ १६४३ के विशाल भारत में राहुल साक्ृत्यायन ने 
ग्रियसंन साहव के उक्त सीमा विस्तार पर शका करते हुए लिखा था कि “ग्रिय- 
सन का प्रयत्न प्रारम्भिक था | इस लिये उनके भाषा तथा ज्षेत्र विभाग भी 
प्रारम्भिक थे | उन्होंने भोजपुरी के भीतर द्दी फाशिका और मल्लिका दोनों 
को गिन लिया है जो ज्यवदह्रत. विलकुल गलत है |” 

इसका उत्तर विस्तृत रूप से किसी भीजपुरी भाई ने फरवरी सन्‌ 
२६४४ के विशाल भारत में देकर यद्द सिद्ध किया है कि राहुल जी का यह 


| 
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कहना गलत है। उन्होंने भी जयचन्द्र जी का मत, जो इस विषय के प्रारम्मिक 
लेखक नहीं कह्टे जा सकते उधृत करके लिखा है कि राहुल जी का मोजपुरी 
को सब्लिका नामकरण करना और ग्रियलन को न मानना गलत है। श्री 
यचन्द्र जी का मत भारतीय इतिद्दाव की रूप रेखा से उधृुत करते 
हई--“भमोजपुरी गगा के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ है । वस्ती, गोरखपुर चम्पा- 
रन, सारन, वनारस, बलिया, आजमगढ, मिर्जापुर, (इसमें गाजीपुर शायद 
मूल से छूट गया है इसलिये हम उसे भी रख लेते हैँ) अथवा प्राचीन मल्ल 
शोर काशी राष्ट्र उसके श्रन्तर्गत हैं। अपनी एक शाखा नागपुरिया बोली 
द्वारा उसने शाहावाद से पलामू दोते हुए छोटा नागपुर के दो पढारों में से 
दक्षिणी पठार अर्थात राँची के पठार पर कब्जा कर लिया है |” जयचन्द्र जी 
के इस मत का समर्थन काशी विश्व विद्यालय के हिन्दी अ्रध्यापक श्री विश्व- 
नाथ प्रसाद मिश्र की 'वाड्मय-विसर्ष नामक पुस्तक से भी होता है। उन्होंने 
लिखा है :--“बिहारी के वस्तुतः दो वर्ग हैं। मैथिली और भोजपुरिया। 
भोजपुरिया पश्चिमी वर्ग में हे और मैथिली पूर्वी में । भोजपुरिया मैथिली से 
वहुत मित्र है। मोजपुरिया*** “संयुक्त प्रदेश के पूर्वी साग गोरखपुर वनारस 
कमिश्नरी और विद्यार के पश्चिमी माग, चम्पारण सारन, शाह्यवाद, बिलों 
की बोली है | इसके “अन्तरगत” मोजपुरी पूरवी और नगपुरिया बोली है |”? 
प० उदय नारायण त्रिपाठी जी ने भी अपनी भोजपुरी थिप्तिस में 
ग्रियसंन के मत का ही समर्थन किया है। श्रतः इन उदाहरणों से राहुल जी 
के प्रियसंन के मत न मानने वाले प्रस्ताव में कोई सार नहीं रह जाता । 


भोजपुरी की विशेषताये' 


समी जीवित माषाश्रों की तरह भोजपुरी भी घड़ी उदार भाषा है। 
यह किसी भी भाषा के शब्द ओर सुद्दावरों को अपने अनुरूप बना कर अपनाने 
के लिये सदा तैयार रहती है | भारत के एक विस्तृत भर भाग पर ही नहीं 
बल्कि अ्रफ्रिका और वर्म्मा तथा अन्य टापुश्रों तक में मी प्रवासी भाइयों द्वारा 
बोली जाने के कारण भोजपुरी की व्यापकता बहुत वढ़ी चढ़ी है | इससे इसके 
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शब्द-कोष की निधि बहुत विशाल है । इसके उच्चारण में एक विशेष मिठास 
और फ्रेश्व भाषा की तरह लोच और सगीतमय उत्तार चढाव होता है जिस 
तरह फ्रोश्व भाषा में अनुनासिक स्वर का प्रयोग अधिक होने ओर शब्दों के 
विलम्बित उच्चारण करने के कारण उससे सगीत मय उतार चढाव की 
ध्वनि निकलती है उसी तरद्द भोजपुरी के उच्चारण में भी जगह जगह शअनु- 
नासिक स्वर के साथ शब्दों का कुछ बंगला जैसा ढीला लम्बा उच्चारण 
किया जाता है श्रोर इससे इसके वाकक्‍्यों के उतार चढाव में स्वर सगीतमय 
हो जाता है और उसका माघुय्य बढ जाता है। 


भोजपुरी में लोकोक्तियों की बहुलता 


भोजपुरी में लोकोक्ति की निधि बहुत बड़ी दे | हिन्दी की प्रायः सभी 
लोकोक्तियाँ भोजपुरी के रूप में भोजपुरी में व्यवह्गत ही होती हैं इसके अ्रति- 
रिक्त श्रपनी निक्टवर्ती भाषाश्रों की लोकोक्तियों में से भी जो उसे पसन्द आता 
है वह अपनी बनाकर उसका रूप श्पने अनुकूल कर लेती है। इसके साथ ही 
भोजपुरी की एक खूबी यहं भी है कि वह श्रपनी इन पुरानी निधियों परदही 
सदा आश्ित रद्दती दहोसोबात नहीं है| यह नित्य समय ओर परिस्थिति 
तथा घटना विशेष को ले लेकर नयी नयी लोकोक्तियों को भी बनाया करती 
है जिसका व्यापक प्रयोग इसके बोलने वाले तुरन्त करने लगते है | उदाहरण 
के लिये भोजपुरी में “ई त गाँधी बावा के सुराज हो गइ्ल्ल” का प्रयोग सन्‌२१ 
ओऔर ३० के अ्रसहयोग और भद्गर अवज्ञा अन्दोलन के समय से ही द्ोने लगा 
है । जब किसी बात को पूरा करने की वार बार कोई प्रतिशा करके काम करता 
है श्रौर दर वार विफल द्वी रहता है तब इसका प्रयोग करते हैं | उसी तरह 
“हह्दो का जोलद लूट हटे |” का भी प्रयोग द्वोता है। जब कोई श्रन्याय 
पूवंक बल का प्रयोग करना चाहता है और दूसरा इसका मुकाबला करता है 
तब दूसरा इध लोकोक्ति का प्रयोग करता है। आरा में जो सन्‌ १९१६ ई० 
के लगभग श्रारा राएट? हिन्दू मुस्लिम दग्ा हुश्रा था उसी को लेकर यह 
लोकोक्ति बनी | फिर 'ई त जरनवा के लड़ाई द्वो गइल” का भी प्रयोग 
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किसी काम के जल्द न खतम होने ओर अधिक हानि उठाने पर होता है | 
इसके अलावे रामायण की चोपाइयाँ भी लोकोक्ति कौ वरद प्रयोग में 
आती हैं । 

भोजपुरी लोक्रोक्तियों के सप्रह की ओर श्रभी काफी प्रयत्ष नहीं हुआ 
है ]सन्‌ श्८८६ में बनारस से “हिन्दुस्तानी लोकोक्ति कोष” नामक पुस्तक जो 
लाला फकीरचन्द श्रादि ने निकाली थी उसके प्रष्ट २७४ और उसके आगे 
भोजपुरी लोकोक्तियों का उग्रह है। फिर एक सग्रह ओर कोई मुझे देखने को 
मिला था जिसका नाम मुझे; स्मरण नहीं उस में भी काफी भोजपुरी ठेठ 
लोकोक्तियाँ थीं। असी कुछी दिन हुए परित उदय नारायण त्रिपाठी जी ने 
भी २००० भोजपुरी लोकोक्तियों को हिन्दुस्तानी ऐकेडमी की “हिन्दुस्तानी? 
नामक पत्निका में छुपवाया था | परन्तु यह सख्या भोजपुरी लोकोक्तियों की 
बहुत छोटी सख्या है।अ्रगर ठीक से समग्रद किया जाय तो भोजपुरी लोको- 
क्तियों का सग्रह बहुत बड़ा तैयार होगा । भोजपुरी प्रदेश में आज भी ऐसे 
ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, मुझे भी दो एक मिले हैं जो हर वाक्य के साथ एक 
लोकोक्ति कद्दने की पहुता रखते हैं | खेती, शोक, आनन्द, उत्सव, मातम, 
व्यवसाय, दवा दारू, जानवर की पहचान, लड़ाई, अध्यात्म, प्रेम, नीति, 
आदि जितने जीवन के उपयोगो विषय है सब्र पर प्रचुर मात्रा में भोजपुरी 
लोकोक्तियाँ वर्तमान हैं | उनका सपग्रद्द कर लेना अ्रत्यावश्यक है | उदाहरण 
के तौर पर कुछ लोकोक्तियाँ नोचे दी जाती हैं । 


जानवरों की पहचान पर 
जब देखिद तू मैना, एद्दी पार से फेकिह बैना। 
जब तुम 'मैना? बैल (जिसकी सींग पागुर करते समय हिलती द्ो उसे 
मैना वैल कद्दते हैं) देखना तब्र अधिक जाँच की आवश्यकता नहीं नदी के 
इसी पार से वेश्ाना दे देना। 
कइल के दाम गइल? 
कइल रग के बैल की कीमत फिर वापिस नहीं द्ोती यद नहीं खरीदना 
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चाहिये | है 
धबयल के श्राठ छौट? अर्थात्‌ छोटी सींग, छोटे पाँव, छोटी पू छ, 
छोटे कान वाला बैज् इल के लिये अ्रच्छा होता है । 


खेती 


“हि के घरीं नात आरी पर बइटठीं' खुद खेत जोतो नहीं तो मेड़ पर 
बैठकर खुद जोतवाओ ॥ 

जो ना दे सोना से दे खेत के कोना” जो सोने से नहीं मिलता वहद्द खेत 
के कोन से मिलता है। 

साँचन सुकला सप्तमी छिपि के उगसु भान, 

तब लगि देव बरीसिद्दें जब लगि देव उठान ॥! 

अर्थ साफ है । 

'रोहिन में घर रोहा नाहीं ।” 

विविघ 

< राम जी के माया कहीं धूप कहीं छाया? 

“भर घर देवर भतारे से ठटद्ठा?? 

“भरि हाथ चूरी नात पट दे राड” 

“चादे सेयाँ धर रद्दे चाहे रहे बिदेश?? 

८वाग में जाये ना पाई पाँच आम नित खाइ?” 

“ब्रिप्र दहलुआ चीक घन, ओ बेटी की बाढ”? 

एहू से धन ना घटे, त करे बड़न से राड” 

“हाल छुरया तस्थ्नारि, गैंल कुँअर के साथ | 

ढोल भजीरा खाँजड़ी, रहल उजैनी हाथ |]? 

अर्थात्‌ वावू कुअर छिह के साथ बहादुरी चली गयी | अब तो उज्जैनी 
(राजपूत ओ शाहावाद में प्रमुख दे । ) के हाथ में ढाल छुरी और तलवार के 
बजाय ढोल, मजीरा श्रौर खेजड़ी ही रह गयी है । 

“खेत न जोतीं राढी आ महरस पोंसी पाड़ी? वह खेत जिसमें राढी 
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चास हो नहीं जोतना चाहिये क्‍योंकि उसको तोड़ने में और घास निकालने में 
चड़ी दिक्कत पड़ती है और वैसे दी भैंस के बच्चे को पाल कर तैयार करने 
में मी बहुत सी कठिनाइयाँ हैं इससे इन दो कार्मो को नहीं करना चाहिये । 

“ए बकुला का लवब॒ल दीठि कतना फाटल एह्टी पीठि [! पिंी या 
टेंगना मछुली बग्ुला को सम्बोधन करके कद रह्दी है कि हे बक तुम क्‍या दीठ 
लगा कर मुमे ताक रहे दो मेरी इस पीठ पर अनेक जाल फट गये अर्थात्‌ मैं 
तुमसे होशियार हैँ। 


भोजपुरी में पहेलियाँ 


भोजपुरी पद्देली में भी लोकोक्ति की तरह पूरी धनी हे। आज ही 
से नहीं बहुत प्राचीन काल से पहेली, जिसे भोजपुरी में बुकौवल कहते हैं 
बहुत प्रचुर रूप में सोजपुरी में पाई जाती है। प्रदेलिका के सेद निरूपण 
जो सस्कृत के आचार्यो" ने क्रिया हे उसके अनुसार यदि भोजपुरी 
चुकौवपल की परीक्षा की जाय तो सभी भेद के उदाहरण इसमें मिल 
जाँयगे | यही नहीं भोजपुरी में अध्यात्म पक्त को लेकर भी पहेलियाँ कही 
गयी हैं। मुझे प्रायः तीन सी वर्ष यू्व के सतकवि धरनी दासके, “शब्द 
प्रकाश? में भी 'पेहानी प्रसंग” शीषक से भोजपुरी पहेलियाँ श्रध्यात्म पक्त 
को लेकर लिखी हुईं मिली हैं । कबरौर साइव ओर धरम दास ने 
भी गीतों के रूप में बुभौवल ओर देशकूण कहा है । जिसकी खोज होने 


१२सस्य परिपन्थित्वान्नालकारः प्हेक्तिका । 
उक्तिवैचिश्न्यसातन्न' सा च्युतदत्ताक्षरादिका ॥ 
साहित्यदर्पण? 
क्रीढ़ागोष्ठी विनोदेषु तज्मैराश्ेण मन्त्रण, 
परव्यामोहने चापि सोपयोग प्रद्देलिका ॥ 
'काब्यादुश! 


( २४ ) 


पर काफ़ी प्राप्ति दो, सकती. है । श्रभी प० उदयनारायण त्रिपाठी जी ने भी 
अक ४ भाग १२ अक्तूबर-दिसम्बर १६४२ की हिन्दुस्तानी? पत्रिका में 
भोजपुरी पहेलियाँ शीर्षक से प्रदुर सख्या में प्रकाशित कराया है | यदि कोई 
घुनका पक्का भोजपुरी अपनी मातृ साषा की इन छिपी निधिश्नों को खोज 
कर प्रकाश में लावे तो भोजपुरी की निधि किसी भी भाषा की निधि से मुका- 
बला करने पर कम महत्व की और लघु नहीं साबित द्वोगी । प्रश्न है केवल 
परिश्रम श्रोर प्रयत्न का | 


उदाहरण अध्यात्म पक्ष 
रुख ना बिरीछ बसे ताहाँ सगा, श्रग ब्रिराजे पदहिरे लूगा । 
मुंह पर मासा लच्छुन मान, से बूमे से खरा सेयान ॥ 
राउ अकेले रहे खढ माहीं, श्रापु सर्वारे बल से छाद्दी । 
बूक इयारे लागे ना चोट, भीतर खघक बाद चोर | 
नारी एक बहुतन्द सुखदाई, पियेना पानी पेट भरि खाई। 
चार महीना ताकर चाँउ, पचर्व मास रहे कि जाउ ॥ 
जब भरिताज न गज भरि डडी, धरनी दा8 पेद्दानी मंडी | 
बिना बीज एक जामल जुश्नारी, नाहर चले ना पारे कुदारी ॥ 
उपजलि सघन कियारी छोटी, सात दाँय होली ताकर रोटी | 
देख इयारे श्रजब तमासा, कनिया लाँगठ बर बहुआसा || 
एक गज पुरुस सात गज नारी, पडित द्ोखे से लेइ विचारी । 
जूथ एक श्रपने मग श्राव, सात पाँच मिल करेले बधाव || 
घर आगन के लीहे बुलाय, दाथन मेंगिददे दाम चुकाइ । 
एक बसे नगर एक बसे पानी, एक घर में एक बन से श्रानी ॥ 
खेड़ा भेड़ा ओदर मूह, आठो मीत जानि लीद तूह | 
वूक मनोहर इद्दो पेहानी, कददत दी मिले वूध अर पानी |॥ 
हाथी चढि के मोल विकाय, उहँवा द्दोय त देहु पठाय ॥ 
नारि एक ससार पिआरी पाँच भतार चाह बरिआारी | 


// 


( २५ ) 


जेनाबूके से हारे होड़, आन अग ना वाइस गोड़ || 
घरनी देखल घरनी में, एक अजूता वात ) 
सुख सुने दुख होत है, कठिन कहिआ्ो ना जात ॥ 
'शब्द प्रकाश? घरनीदास । 
बे 
अन्य वुझोवलों के उदाहरण 
एक ब्राह्मण इनारे पर बैठा सत्त्‌ खा रहा था। पनिदारिन आकर 
पानी भर घड़ा उठाने लगी । ब्राह्मण ने कद्दा;-- 
जेकर सोरि पताले खौले, आसमान में पारे अडा । 
ई बुकौवलि घूमि के त, गोरी उठाव हडा ॥ 
इस पर ज््री ने प्रश्न के रूप में इस पहेली का उत्तर देते हुए दूसरी 
पहेली घुफ्राया जिसका भी यही अथ है। 
बाप के नाँव से पूत के नाव, नाती के नाँव किछ्लु अबर | 
ई बुभौवल बूक्ति के त, पाँडे उठाव कबर ॥ 
पास खड़ा तीसरा व्यक्ति एक तीसरी पहेली को हसी माने में बुझाकर 
दोनों पहेली का उत्तर देता हैः-- 
जे के खाइ के हाथी माते, तेली लगावे घानी | 
ए पाड़े तूँ कवर उठाव, गोरी ले जासु घर पानी ॥ 
तीनो पहेली का श्र्॒थ महुआ है । 
एक तिरिआ बारह के बस में, वरद्दा लागे त आवे रस में | 
खने में गरम खले में बिआ्ञाय, श्रोकर वालम समभे सोहाय | 
मोर 
एक नारी बहु २गी, घर से निकले नंगी । 
ओह नारी के इद्दे सुभाव, सिर पर नथुनी मुद्द पर बार ॥ 
तलवार 
एक नारी मँवरा श्रस काली, विनाकान के पहिरे बाली । 
बिना नाक के सूँघे फूल, जतना अरज शओओतने तूल ॥ 
न्‍ ढाल ; 


€ २६ ) 
दरदी के गाब गूूब, पीतर के ज्ञोटा । 
ई बुकौवल बूक नात बानर के बेटा ॥| 
बेल 
करिश्रा छड़ी लाल पहार, दाढी नोचच बाप तोह्दार । 
ताड़ और उसका फल 
सब पत्तन में पत्ता बड़, हवा लगे बोले खड़खड़ | 
देख ओकर जरि पातर, बुक बुभौवल घड़ाघड़ ॥| 
ताड़ 
करिश्रा कुत्ती बन में सुची, लाते मारे फुरदे उद्दी ॥ 
ढेंकी 
गीत में बुछोवल 
कजरी 
प्रश्न 
केइएँ जे द्ोला रे ताजिश्ाा घोड़वा, 
से केइएँ द्ोला श्रसवार | 
केइएं जे दोला जुलुभी सिपदिया, 
केकरा (के) पकड़ि हो ले जाय || 
॥ उत्तर 
हुकवा जे द्वोला ताजिश्रा धोड़वा, 
चिलम होखे ला श्रसवार | 
सेशोटा जे दोखे जुलुमी मिपादिया, 
(से) अगिया पक्रड़ि हो लेह जाय || 


भोजपुरी लोक कहानी 
भोजपुरी की लोक कद्दानियाँ अपने ढग की विलज्ञषुण होती हैं| दर 
विपय की कहानी भोजपुरी में खोज करने पर मिलेगी। चाहे वह विपय देश 
ओम का हो, शिक्षा श्रौर नीति सम्बन्धी हो, धर्म और श्रधर्म की विवेचना 


हक धो 


पर हो, भूत, दानव, परी, प्रेम या संयोग वियोग का हो, वब विषयों की 
कहानी छूने पर भोजपुरी में अवश्य मिलेगी | और वह भी सुन्दर मुहावरे- 
दार अलंकारिक भाषा में | प्रायः हर गाँव में दो एक कद्दानी कहने वाले 
ऐसे होते हैं जो रात में कहानी कहकर अपने गाँव वालों का मनोरंजन कर 
के शिक्षा दिया करते हैं। यहीं तक नहीं सह रजनी-चरित्र की कद्दानियाँ, 
गुलवकावली की कहानी, सात्रित्री सत्यवान, प्रहलाद हरिश्चन्द; ध्रुव आदि 
की पौराणिक गायाएँ भी भोजपुरी आसीण कद्दानीकार द्वारा अपनी शैली में 
कही जाती हैं । उसकी साषा इतनी सजी हुई, लोचदार, पुष्ट ओर मुहावरे 
दार तथा अलंकारिक होती हैं कि सुनने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। 
फिर संसार के प्राचीनतम बौद्ध जातक की कहानियों का तथा ऊंस्कृत के 
धप्रित्ननास” आदि कट्दानी ग्रन्थ की गायाओं का रूपान्तर भी भोजपुरी'में 
अनेक मिलते है । भोजपुर से बौद्धों का सम्पक काफी रहा है। इससे सी भोज- 
पुरी में इन कद्दानियों का अ्रवूदित होना ब्रिलकुल स्वाभाविक वात है । पाली 
की 'नाम-सिद्ध जातक? नामक बोद्ध कहानी का रूपान्तर भोजपुरी में 'ठद्दपाल 
की कद्दानी? दै । 

ठष््णाल नामक शिष्य ले अपने गुरू से निवेदन किया कि मेरा नाम 
अच्छा नहीं दै। इसका श्र्थ बुरा हे | आप मेरा नाम वदल दें | गुर ने शिष्य 
को समझाया कि नाम से गुण नहीं प्राप्त होता है | गुण तो कार्य्य से ही 
मिलता है। इस पर भी जब शिष्ष्य ने हठ किया तो गुरु ने कहा कि अच्छा 
जाश्रो सर्वन्न देखकर मेरे कथन की परीक्षा करलो और तब जो नाम कहोगे 
वह रख दूँ गा। 

शिष्य ठट्ट्पाल जब शुरू के पास से चला तो सर्वप्रथम उसे एक स्त्री) 
खेत में श्रन्न वीनते दिखाई पडी | नाम पूछने पर उसने भ्रपना नाम 'लछि- 
मिनिया! बतलाया | फिर आगे एक दरवाहे ने अपना नाम 'घनपाल' कहा | 
आगे जाकर उसे एक मुर्दा पिला जिसे खाट पर लादे लोग स्मशान लिये 
जा रहे थे | उसका नाम पूछुने पर लोगों ने “श्रमरः बतलाया ] तब ठह्पाल 
को शान हुआ और गुरु के पा आकर उसने कहा ३--- 


( रण ) 


“ब्रिनिया करत लछिमिनिया के देखलीं, हर जोतत घनपाल । ) 
खट्या चढल हम अम्मर देखलीं, सबसे निमन ठटपाल ॥” 
अर्थात्‌ मैंने खेत में एक एक अन्न बीनते हुये तो उस स्री को देखा जिसका 
नाम “लक्ष्मी? था और इल वह पुरुष जोत रहा था जिसने अपना नाम 
घनपाल बतलाया था। हे गुरु ! हमने उसको जिसका नाम असर था मरा 
हुआ खाट पर लदा देखा । इससे सबसे अच्छा मेरा ठट्ठपालद्दी नाम है कि. 

जैसा यह नाम दे तेता इसका गुण भी है | 


े भोजपुरी का शब्द कोष 

भीजपुरी का शब्द कोष यद्यपि क्रोष के रूप में छुपकर तैयार नहीं है 
ओर न सग्रहीत ही है पर तब भी उसकी विशालता और व्यापक्रता इतनी बढीः 
हुई है कि भोजपुरी भाषा भाषी को फ्सी भी विषय पर अपना मत प्रगट 
करते समय शब्द की कमी नहीं शअनुभूत द्ोती | भोजपुरिया का जीवन 
स्वभावतः वीरतापूर्ण, व्यवद्दारिक, णैस्घमय श्रौर विविध दृष्टिकोणों वाला जीवन 
होता है । इससे मानव जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र के शब्द भोजपुरी के 
पास अपने निजी हैं या जो नहीं हैं उन्हें वद्द सस्कृत, पाली, हिन्दी, अरबी, 
फारसी, श्रद्धरेजी, बंगला झादि भाषाओं से उधार लेकर उसे वह अपने 
अनुरूप उच्चारण देकर गढ लेती है। शिकार, लड़ाई, कुश्ती, दृथियार, 
कलाकोशल, व्यवसाय, यात्रा श्रौर श॒दस्थो अथवा पक्षी और उसके विविध 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विभिन्न विषयों के शब्दों से भोजपुरी 
का कोप भरा पड़ा है । पक्तियों और जानवरों के नामः उनकी एक एक श्रदा, 
उनके उडने के एक एक ढंग उनके फेंसाने और शिक्रार के एक साधन वस्तु 
विशेष के नाम मोजपुरी के पास मौजूद हई। यदि भोजपुरी का शब्दकोष 
तैयार किया जाय तो उससे भोजपुरी के दी शब्द मण्डार की वृद्धि नहीं होगी 
बल्कि हिन्दी के कोप की भी उन ज्षेत्रों मे जिनमें उसके अपने शब्द 
कम हैं श्रधिक इद्धि होने की सम्भावना दे | भोजपुरी मे शब्दों की बहुलता, 
के सम्बन्ध में निम्नलिखत छुन्द से श्राप श्रन्दाजा लगा सकते हैं कि फेवल 


( रे६ ) 


गो माता और उसके गोदन के लिये भोजपुरी में क्तिने शब्द है। 
धरनीदास कृत महराई 
विमराम 
महरा के महरया भइया, गावल घरनीदास | 
मन बच क्रम सकल ते सेया, मोहि महरा के श्रास ॥ 
चौपाई 
एक दिन मोर मन चढ़ेला पहार, गाइ के गहरि देखि वहुत पसार । 
अगनित सइहया भइया गनि नो सिराइ, दहूँ दिति गोधन रहेला छितराय ॥ 
वहिला गामिन कत सारिलहइन, मन भरि भरि दूध गाई के सदेहु॥ 
वाछ्छी आछी श्राछी देखों वछुवा वछेल, लेख, वछुद्आ, मयन मन खेल | 
लाली गोली घवरी पिश्ररी कत कारी, कजरि, सेवरि, कही, कव॒री टिकारी ॥ 
कत छिंगहरि कत देखलीं मुरेर, गोदश्रा चरेला सब निक्रट नियेर || 
तर कइले धरती जे उपर श्रकास, महरा रचे ला तहाँ गाइ के गो आस || 
विसराम 
उपजल घास लह्ालद्दी, सीतलि छुंद्दरि पनिवास । 
महरा ना देखलों श्रोददि ठद्दर, चित मोरा भइले उदास ॥ 
चोपाई 
जब लगि ना देखल गइड़ी चरवाह, जनु मन गइले जल अवगाद ॥ 
सोचि सोचि मनुवा रहेला मुरकाइ, तेही अवसर केहू मुरली वजाइ ॥ 
मुरली सुनत मन भइले खुसिहाल, रहलीं मिछुक जनु मैं गैली मुआ्आल ॥ 
घुनि सुनि मनुर्वां ऊपर चडि गेल, ताहाँवा देखल एक अद्ध त खेल ॥ 
विनु रवि सह्टि तहाँ होला उनियार, रिम भिम मोतिया वरिसु जल घार॥ 
गरज सुघन घन सुनत सोद्दाइ, चहुँ दिसि विजुली चमकि चलि जाइ ॥ 
भरि भरे परेला सुरंग रह्न फूल, फूले फूले देखल भेंवर एक भूल | 
चक्र एक घुसेला उड़ेला एंक साँप, नाहि ताहाँ करम घरम पुनि पाप ॥ 
| वियराम 
ताहि पर ठाढ़ देखल एक महरा, अ्रवरन वरनि ना जाइ॥ 


(8: 


मन अनुमानि कहत जन घरनी, धनि जे हो सुनि पति आइ ॥ 
> चोपाई 
पाँव दुवों पडआ परम मलकार, हरहुर स्थाम तन लाम लद्कार । 
लमदहरि केसिया पतरि करिदाव, पीअ्ररि पिछौरी कटि बरनि ना आव ॥ 
चनन के खोरिया भरल सब अ्रग, घार श्रनगिनत बद्देला जनु गग ॥ 
माथे मनि मुकुट लकुट सुठि लाल, मिनवा तिलक सोमे तुलसी के माल ॥ 
नीक नाक पतरि ललहुँ बड़ि आँखि, मुकुट मझ्कारे एक मोरवा के पाखि ॥| 
कान दुवो केंड्ल लटक लट भूल, दारदी गोछि नूतन जइसन मखतूल ॥ 
प्रफुलित बदन मधुर मुसकान तेहि छुबि उपर धरनि वलिं जात ॥| 
मन कैला दडवत भुइश्राँ धरि सीस, माये हाथे धरि प्रभु देलन्द्रि असीस ॥ 
बिसराम 
महरा द्वाथ विकइले मनुश्रा, भइलींहँ महरा के दास । 
सब दुख दुसह मेठाइ गैला, साधु सघति सुख बास ॥ 
भोजपुरी मुहावरा 


मुहावरों के प्रयोग और निर्माण में भोजपुरी लोकोक्तियों की तरह ही 
उदार है | ४००० भोजपुरी मुश्नवरों का श्रच्छा सकलन श्रभी प० उदय 
नारायण त्रिपाठी जी ने हिन्दुस्तानी में प्रकाशित कराया है | इसके अतिरिक्त 
इस सख्या से कट गुना अधिक सख्या में भोजपुरी मुहावरे मोजपुरी भाषियों 


के कठ में वतंमान हैं । 
निम्नलिखित भ्रूमर गीत में ठेठ मुद्दावरों का सुन्दर प्रयोग देखिये * 
मारत या गरिश्रावत वा देख इ्दे करिखद्दवा मोहि मारत बा | 
श्राँगन कइ्ली पानो भरि लश्ली, ताहु ऊपर लुलुआवत वा । 
श्रस सौतिन के माने माई, हमरा वदद्दी बनावत वा | 
ना हम चोरिन ना हम चटनी, मुठहूँ श्रछुरद्ध लगावत बा | 
सात गदह्या के मारि मोहि मारे, सूअर श्रस घिसिश्रावत वा | 
देखहु रे मोर पार परोपतिन, गाइ पर गदद्दा चढ़ावत वा| 
पिश्नवा गँवार कदल नहिं चूक्नत, पनिआ्रा में आगि लगावत वा । 


(कट 2) 


है अ्रम्बिका वू घूक करिदद अब, श्रैंचरा श्रोढाइ गोहरावत वा । 


भोजपुरी व्याकरण 

भोजपुरी व्याकरण की उदारता, सादगी और लचीलापन बहुत सुदर 
है | इसके व्याकरण की सबसे खूबी यह है कि इसके नियम जटिल नहीं हैं । 
इसमें साप्यिक्र प्रयोग बराबर आते रहते हैं। ग्रियर्सन सोहभ् ने इन विशे- 
षताश्रों को स्वीकार कर भोजपुरी व्याकरण की प्रशसा की है। उनका कहना 
है कि “हसके विशेषयों के प्रयोग में लिज् का विचार वगाली भाषा फी त्तरह 
बहुत कम रखा जाता है | इसकी सहायक क्रिया तीन हैं | जिनमें दो का तो 
प्रयोग वेंगला में पाया जाता है पर हिन्दी में उनका प्रयोग नहीं मिलता । 
मोटे तौर पर व्याकरण के स्वरूपों को माप दरश्ड मान कर बिद्दारी भाषा 
( भोजपुरी, मैथिली और मगदह्ी ) पश्चिमी द्िन्दी और वेंगला दोनों के बीच 
का स्थान रखती हैं । उच्चारण में इनका रुकान अधिक हिन्दी से मिलत 
जुलता है। कारक के अनुसार सज्ञा के रूप भेद में यह कुछ अशों में चेंगल 
का श्रनुकरण करती हैं और कुछ श्रशों में द्विन्दी का | परन्तु सबसे बडी बार 
इस विहारी भाषा ( भोजपुरी, मैथिली, मगही ) की यह है कि इनके निर्माण 
का वास्तविक शआ्राघार जो इनके शब्दों के उच्चारण होने में विल्म्बित स्व 
ध्वनि है उसमें यह एक मात्र बंगला का ही श्रनुकरणकरती है हिन्दी क 
नहीं? 

फिर आगे केवल भोजपुरी व्याकरण की मगद्दी और मैथिली के साः 
तुलना करके वे लिखते हैं | कि “क्रिया का काल के श्रनुसार रूप परिवतः 
का नियम मगही शऔऔर मैथिली में जटिल है पर मोजपुरी भें यह उतना ही 
सादा श्रौर सीधा है जितना कि बेंगला श्रोर हिन्दी में है [? 

भोजपुरी व्याकरण लिखने की श्लोर सबसे पहला प्रयत्ञ मि० जान 
वीमस ने किया था और सन्‌ १८६७ ई० में राएल एसियाटिक सोसाइटी 
में एक निवन्ध जो सन्‌ श८दण के उक्त पत्रिका के पृष्ठ ४८३ से ५०८ में 
प्रकाशित हुआ था। इसके बाद मि० जे० आर० रेड ले आजमगढ के 


( रेड ) 


समय पर पड़ता रहा है। पर सुदूर का ठेठ गद्य (भोजपुरी) जो इन संसर्गों से 
रिक्त हैं श्राज भी श्रपनी मिथ श्रौर लोच के लिये विख्यात है । 

इसके श्वलावे छुपा हुआ भोजपुरी गद्य वद्द हे जो पुस्तिकाश्रों के रूप 
में सरकार द्वारा समय समय पर प्रचाराथ छुपवाया गया। ये विगत तथा वत- 
मान लड़ाई के ग्रवसर पर निकाल कर बटवाये गये थे] सन्‌ १० या 
२१ के श्रान्दोलन के खिलाफ भी ध्रचार के लिए इनको छुपवा कर सरकार ने 
वितरण कराया था | अ्रमी सन्‌ १६४२-४३ में भी राहुल साक्ृत्यायन जी ने 
कई नाटक कम्यूनिष्टों के मत के प्रचार में निकाला दे | इसके पूर्व भिखारी 
ठाकुर का बिदेसिया नाटक भी छुपकर बहुत सख्या में वितरित हुआ था पर 
पठित और संस्कृत समुदाय के लिये सुरुचि पूर्ण नहीं है । 


भोजपुरी पद्च, 

भोजपुरी में गद्य की तरह पद्म साहित्य भी है। भोजपुरी का पद्म 
साहित्य बहुत सुन्दर श्रौर विशाल है परन्तु बह अभी तक प्रकाशित नहीं किया 
गया है। वह थश्राज भी २६४००००० भोजपुरी भाषी नर नारियों के कण्ठों में 
निवास करता है । वह्दा उसका श्रपना रग निराला है। वेद भी तो कभी इसी 
तरद्द स्मरण रखे जाते ये | भोजपुरी गीत और उसके काव्य की प्राचीनता का 
ठीक ठीक श्राकना बड़ा कठिन काय॑ है | फिर भी बहुतों का समय वर्शित्त 
घटनाओं के श्राघार पर या विषय में दिये हुए उपमाओं से निकाला जा 
सकता है | पर दुःख की बात यद्द है मोजपुरी की यह पुरानी निधि जिसके लिये 
प्रत्येक भोजपुरी को गव॑ है वहुत शीघ्रता पूर्वक वयोइद्ध नर नारिश्रों के जीवन 
विशेष के साथ साथ नित्य प्रतिनित्य नष्ट होती चली जा रही हैं | इनका 
शीघाति शीघ्र सकलन यदि नहीं दो जाता तो इस विज्ञान युग की चकाचौंघ 
में नई पीढी की क्षमता श्रौर श्रभिरचि ऐसी नहीं प्रतीत्त होती कि इन्हें स्मरण 
रख कर वे श्रपनी दूसरी पीडी को इसी रूप में दे सकेगी | उसके आआमोद 
प्रमोद के तरीके और सामग्री बिल्कुल दूसरे रग के द्वोते चले जा रहे 
हं। उनकी इस परिवतित अमभिरुचि में इस निधि की रक्षा ऐसी दी द्वोती 


( रे*३ ) 


रहेगी यह मानना कठिन है। अतः इस निधि को शुद्ध रूप में सकलन कर 
छुपा लेने पर ही भोजपुरी के पद्म साहित्य की रक्षा हो सकेगी श्रोर वह विद्वानों 
के सामने रखी जाने लायक वच्तु समकी जायगी। 


भोजपुरी कवि ओर काव्य 


मोजपुरी माषा भाषी प्रदेश मे सदा कवि होते आये हैं) काशी इसके 
लिये विख्यात है | इस क्षेत्र में उसका अपना अलग ढग है। सस्कृत और 
हिन्दी के बड़े बड़े विद्वानों और कवियों का जन्म ओर निवास स्थान भोजपुरी 
भाषी प्रदेश को होने का सौमाग्य प्राम् है। हिन्दी के बडे कवियों में हम सब 
प्रथम कबीर, ठुलसीदास, घरनीदास, घरमदास, दुलमदात, शिवनारायण, घाघ 
भडुरी, रोहित, हरिश्चन्द्र, गिरधरदास श्रादि का नाम ले सकते हैं जिन्होंने 
हिन्दी और भोजपुरी दोनों में कमी वेशी मात्रा में लिखा है | इनके अतिरिक्त 
हिन्दी के वे कवि भी जिनका भोजपुरी से उतना सम्बन्ध नहीं था जैसे सूर, 
मीरा, विद्यापति आदि ने भी भोजपुरी सें कहा हे | हन प्राचीन बड़े प्रसिद्ध 
कवियों के अलावा अज्ञात कवियों ने भी अत्यधिक माज्ना में सोजपुरी के काव्य 
भण्डार को भरा है। इनके रचे बिना नाम के छुन्द, गीत, भजन, वानी 
निगुुन, जतसार, सोहर, करूमर, सद्दाना, बारहसासा हजारों हज़ार की 
सख्या भें मोजपुरी भाषी नर नारी के करठों में आज वतमान हैं । इन बड़े 
प्राचीन ज्ञात और श्रज्ञात कवियों के अलावे मध्यम श्रेणी के ज्ञात और अशत 
कवियों की सख्या भी कम नहीं है | पर इनमें अधिकाश के नाम तो विस्मृत 
हैं। उनकी रचना भर यदा कदा पाई जाती हैं | इस श्रेणी में से कुछ के नाम 
ये हँ:--तेग अली 'शेर! वनारस, अ्म्त्रिका प्रसाद मोख्तार आरा रामोदारदास, 
आरा, तोफाराय, छपरा आधुनिक काल में हिन्दी के वे सभी कवि और लेखक 
जिनका जन्म भोजपुरी क्षेत्र में हुआ है उनकी भाषा भी यही कही जा 
सकती है । 

भोजपुरी कवि अपनी कविता का विषय अधिकतर राष्ट्र और देश प्रेम 
सत्य और घमम या समाज को बनाया करता है। वह अपनी कवित्व शक्ति का 


॥ 


जा , 


प्रयोग चतुमंखी विषयों पर करता है। कठिन और आपकद के दिनों में तो न 
जाने कद्दाँ से भोजपुरी कवि की कवित्व शक्ति जाग उठती है । वह हँस हँस कर 
अपनी नव रतित कविता का पाठ करता है और हँसी, मजाक, व्यग, श्रादि 
में दी परिस्थिति की कठिनाई या विपत्ति या जुल्म की गुरुता को सक्य श्रौर 
लाघव बना देता है | पत्थर इतने जोर का पड़ा कि खड़ी फसल नष्ट हो गयी, 
तुफान श्राया और फला फलाया श्लाम गिर कर ढेर द्वो गया। लोग दु.ख 
मनाने चले तो फोरन मोजपुरी कवि अपनी नव रचित व्यगात्मक तथा हास्य 
पूर्ण कविता में सान्त्वना प्रदान करने और हिम्मत बँधाने के लिये घर से 
बाहर निकल श्राया और गाने लगा । बस एक गाँव से दूसरे गाँव तक तार 
की तरद्द वद्द कबिता बात की बात में हजारों कंण्ठों से गा ली गयी । कोई: 
लडाई हुई, कोई दगा हुआ, कोई स्त्री सती हुई या ऐसी ही कोई असाधारण 
घटना घथ्ते देर नहीं हुई कि भोजपुरी कवि अपनी कविता उस पर उसके 
गुण दोप के साथ, व्यग्य और हास्य तथा करण रस में सुनाने को तुरत 
तैयार मिलेगा | विगत अगस्त सन्‌ १६४२ के गोली काण्डों के समान भोषण 
दमन के अवसरों पर भी सैकड़ों भोजपुरी कवितायें द्वास्य, व्यग्य और प्रोत्ताहइन 
के रूप में अशात जन कवियों द्वारा हँसते हँसते कद्ट डाली गयीं । (५७ के विद्रोह 
को लेकर भी सेकड़ों गाने रचे गये और वे शञ्राज तक भी गाये जा रहे हैं । 
काग्रेठ आन्दोलन के श्रवसरों पर भी गाँधी जी की इर लड़ाई को लेकर सेकड़ों 
गाने रचे गये और गाये गये | सन्‌ २१ से ३० तक के दर काम्रेसी जत्या को 
धचलु भैया चलु मैया सब जने ह्विल मिल, सूतल जे भारत के भाई के जगाई 
जा? वाला गीत गाना फर्ज सा हो गया था। बैसे ही मनोरजन जी रचित 
फिरगिया गाना भोजपुरी में वहुत प्रसिद्ध है जिसका एक चरण है :--- 
“भारत के छुतिया पर भारत वलफ्वा के बहेला रकतवा के धार रे फिरंगिया |? 
इन्हीं गु्यों को देख करके ग्रियंन साहब ने सन्‌ श्य८६ ई० के 'ओ्रोेट 
त्रीटेन और आएर लैए्ड' की 'राएल एवियाटिक सोसाइटी? की पश्निका 
के पृष्ठ २०७ से २१४ तक में शाहाबांद के बिरहों का उद्धरण पेश करते 
हुए लिखा है .--- 


( ३७ ) 


ध्जैसी कि आशा की जा सकती है उसके ठीक अप्रतिकूंल मोजपुर्स 
काव्य में वीरत्व के आदर्श राम का वर्णन मथुरा के गोपालक कृष्ण के-वर्णन 
से अधिक पाया“जाता है | इसका एक मात्र कारण इन गायकों के चतुदिक 
का वातावरण है | शाहावाद का जिला जिसमें ये गायक रहते ई वोर गाथाओं 
और बीर गीतों की वहुलता में द्वितीय राजपुताना कद्दा जा -सकता हे । यह 
भूमि उस भगवती नाम्री राजपू्िन के रक्त से पवित्र की हुई भूमि है जो 
मुसखमानों से अपने भाई को बचाने के लिये तालाव में डूब मरी थी और 
यह भूमि विख्यात महोंत्रा वीर आउूदाय ऊदल की जस्म मूमि है'"' "इसके 
अन्तिम दिनों में मी बीर हृदय इद्ध कुँअर सिह ने शाहाबाद के राजपूततों का 
राज विद्रोह के दिनों में श्रग्न जों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। यद्द देश बीर 
ओऔर लड़ाके पुरुषों का देश हे और इसीलिंये इस भूमि के देवता अयोध्या के 
राम हैं मशुरा के कृष्ण नहीं ।! 


भोजपुरी काव्य 

भोजपुरी काव्य में कई एक गाने तो गाया के रूप में बहुत बड़े हैं 
जिनको श्रग्न॑ ज विद्वानों ने जातीय काव्य का नाम दिया है। इनमें हैं लोरिकी, 
बनजरवा, नयकवा, आल्हा, ढठोलन, भरथरी, छावन, गोपी चन्द श्रादि आदि । 
इनमें से दो एक का अ्रनुवाद मगद्दी में भी हुआ है । ये गीत कुछ तो संग्रहीत 
होकर अ्रग्नं ज विद्वानों द्वारा छुपे हैं, कुछ प्रकाशकों द/रा भी छुपकर वाजार में 
विकते हैं। ओर कुछ श्रमी तक अप्रकाशित दी हैं | इनके अलावे शिवजी के 
व्याद, राम जो के व्याद आदि पौराणिक गायाओं को लेकर मी साइयों' द्वारा 
सारंगी पर भिनज्ञाटन करते समय अनेक गाने सुनने मे लेखक के आये हैं। 
शिवजी का व्याद्द तो इस संग्रह में हो उद्धत भी हैं | इनके अतिरिक्त भोजपरी 
में छुन्दों की भी रचना काफी है जिनसे गिरधर दास की लाठी वाली कुडलि 
या तो प्राय, हर लट्ठ घारी भोजपुरी की जवान पर रहती है। इस कुंडलिया 
को उद्धुत्त करते हुए, ग्रियसेन ने इसको भोजपुरी राष्ट्रगान के नाम से सम्बोधित 
किया है । फिर वीर बाबू क्ुअर सिंह पर भी अनेक छुन्द श्रोर गीत लेखक को 


( रे८ ) 


मिले हैं | आज तक जितने काव्य प्रकाश में आ छुके हैं उनकीं नामावली 
यहाँ दे देना अनुचित नहीं होगा । 

(१ ) बंगाल ऐसिश्राटिक सोसाइटी की पत्रिका स० ३ सन्‌ श््८३ 
ई० के पृष्ठ १ और आगे पर एच० फ्रेजर ने पूर्वीय गोरखपुर जिला के कई लोक- 
गीतों को छुपवाया था | 

(२) जी० ८० ग्रियसन ने राएल एसिश्राटिक सोसाइटी की 
पन्निका स० १६ सन्‌ १८८४ भाग १ (पृष्ठ १६६ में “चन्द बिहारी लोक गीत? 
शीरक से भोजपुरी गीतों को प्रकाशित कराया था। 


जी० ए० ग्रियसन ने श्राल्हा के विवाद्द के गीतों को इडिश्रन ऐन्टी- 
क्वेरी स० १४, १८८५ पृष्ठ २०६ और आगे प्रकाशित कराया है | ' 

उक्त लेखक ने 'गोपीचन्द के गीत के दो पाठ? शीषेक से वगाल 
एकिश्राटिक सोसाइटी की पत्रिका स० श्८्८्य् भाग ? के पृष्ठ ३५ और आगे 
गोपीचन्द गीत छुपवाया हे | 


उक्त लेखक ने जमेन भाषा की एक विख्यात पत्रिका में सन्‌ १८८६ 
में'मोजपुरी भापा! और 'नयका बनजरवा के गीत? नामक शीषकों से भोजपुरी 
काव्य प्रकाशित कराया था। 

लाल खज्ज वहादुर मल्ल महाराजघिराज ने सुधाबुन्द” बाँकीपुर 
श्८८४ में साठ कजरी गीतों का सपग्रह प्रकाशित कराया था | 

परिडत देवीदत शुक्ल ने देवासुर चरित्र नामक नाठक में दृष्यों का 


वर्णन भोजपुरी गद्य में ही लिखा है जो बनारस से सन्‌ श्८८४ में प्रकाशित 
हुआ था। 

प० देवीदप्त शुक्र ने 'जगल में मगल? नामक पुस्तक में बलिया के 
किसी तत्कालीन घटना का सच्चिप्त विवरण सोजपुरी में दी दिया था जो बना- 
रस से श्य८६ में छपी थी | 


प० राम गरीब चौवे ने 'नागरी विल्ञापः नामक पुस्तिका भोजपुरी 
में हो लिखी जो सन्‌ १८८६ में बनारस से छुपी थी । 


( ३६ ) 


एस० डब्लू० फैलन० कैप्टन आर० सी० टसल्प श्रोर लाला श्रमीर 
चन्द ने दिन्दुस्तानी लोकोक्ति कोष नामक घुस्तक में जो श््८दं में चनारस 
से छुपी थी पृष्ठ २७४ और आगे पर भीजपुरी लोकोक्तियों का संग्रह 
छुपाया था । हे 

बनारस के मशहूर बदमाश तेग अली शेर! का-रचा हुआ “बदमाश 
दर्पण? नामक काव्य पुस्तक भोजपुरी में सत्‌ १८८६ में बनारस से प्रकाशित 
हुई थी । 


भोजपुरी काव्य में वीर रस 


भोजपुरी में वीर रस की कविता की बहुलता दै। पहले के विख्यात 
काव्य आर्दा, लोरिक, कुअरसिंद और अन्य राज्य घरानों के पवारा, आदि तों 
हैं ही, पर इनके साथ साथ दर समय में सदा नये नये गीतों, काव्यों की रचना 
भी होती रही है और आज भी हो रही है । पिरद्य छुन्द जद्दाँ शज्लार श्रोर 
विरह के लिये विख्यात है वहाँ वीर रस के लिये भी पूरा प्रसिद्ध है | इस 
सम्बन्ध में प्रियसंन के सत का उद्धरण शआ्रागे हो ही चुका है। वीर रस के 
नमूने नीचे उद्धु त हैं ३-- 

भोजपुरिश्रों का राष्ट्रीय गीत जो ६८२१७ फे राज विद्वोह से आज तक 
गाया जाता है। 


फांगे 
है 8 
वाबू कुश्रनर सिह तोहरे राज बिनु, 
श्र॒व न रंगइबों केसरिया ॥ 
इतते अइले घेरि फिरगी, 
उतते कुंवर हुई माई ।वाबू०॥|- 
गोला बरूद के चले फिचकारी; 
विचर्वाँ में दोत लड़ाई ॥बाबू० ।१॥ 


( &० ) 


(४8 2५ ० ह7६ 
बाबूं कुंवेर सिंह के पर्वारा के कुछ अंश ] 
बाबू कुअर सिंह पब्छिम से जब पाँयते कइले, - ' 
पयना में डेरा गिरवले ना 
लोहा के जामा सिश्रवल्ते छुँचर सिंह, 
तम्मन बन्द लगवले ना 
ढाल तखस्वरिश्रा के कवन ठिकाना, 
। गोली दरजिया खाये ना 
ए-ए-ए--ओही दिन सँगंवा उन्हकर केहू ना दिहले, ' 
जगदीशपुर ना ह्ोश्त फिरगिया राज ॥३ 
है (३) 
दूसरा पंवारा 
भर भोजपुर में कुबर बिरजले, रीवाँ रहल सरनिया नू ॥ 
द्वाट बजरिया कवन वितारे, के कद्दल सब ग़ुनवा नू ॥ 
वेतिआ्ा अ्वरू दरभगा बाड़े, आउर बाड़े ठेकारी नू ॥ 
जैपुर जोधपुर दूर बसेले, छीटे राजा मझवली नू ॥ 
भोजपुर में डुमराँव बसेला, उद्दो बाड़े फिरगिये नू || 
सवे विसेन मिलि घुसे लुकइले, वावू परला श्रकेला नू ॥ 
जरदी से जरि कागज मगाव, जल्दी पुरजा लिखाव नू ॥ 
पूरव दिसा कलकत्ता वसेला, उहाँ लाट सहेववा नू || 
सब दिन मनलन मोर हुकुमवा, आजु सरवे रोकलनु नू ॥। 
परयागजी मे उतरे सिपद्षिया, सब के कुरती दिहलति नू || 
उहाँ से चिट्ठी जगदीस पुर श्रइले, सुनि ल अमर सिंह भाई नू | 
पतिया देखि श्रमर सिंह रोश्वले, छाती मूका मरलनि नू ॥ 
दोवे सवारी कुअर अमर सिद्द, विज्जू घोरा कसवत्तनि नू || 
उद्दाँ से डेरा टेकारी में दाखिल, रानी श्रकेल विचारे नू | 
बाबू साइव गुनावन करीला, अबका करोदह अम्मर नू ॥ 
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-हिन्दू खातिर हम विगड़ली, हिन्दू -दिहल पच लतिया नू ॥ 
इस पँवारा में उस समयः की राजनीतिक परिस्थिति के दृष्य का वर्णन 
है जब तमाम भारत में विद्रोह शान्त हो गया था और सब राजेमहाराजे 
अग्रेजों का साथ देने -लगे थे और अकेले कुअर सिद्द और श्रमर सिह विद्रोह 
जारी रखने में तत्लीन ये | उस समय की परिस्थिति इस पवारे में है । 
(४) 
चिरहा 
बावू बनवाँ बनवाँ खेले ले सिकरवा | 
रोबे लो बनवा के हरिनिया ]। 
पह्िल लड़इया बाबू देतम पुर भइली | 
रजवा बहेलिया दिहले ना॥ 
ए. ए ए.. .सतरद् से सत्तासी मउजा कुछुओ न चूभले । 
गढ लुग्वाई दिद्दले ना ॥ 
रजवा बद्ेलिया दिद्दले ना” डमराव राज्य ने गदर में अंग्रेजों का साथ 
दिया था उसी से श्रर्थ हे | बहेलिया >> मन्दूकदार शिकारी 
(५) 
वाबवू कुंवर सिह के नीलका बछेड़वा, 
पीश्रले कयोरवन दूध || 
दाली हाली दुधवा पिश्लाई ए कुँवर सिद्द 
रयनि जाये के बाड़े दूर ॥ 
अबकी रयनिया जिताव नीला बछेड़वा, 
सॉनवें मढइबों चारू खूर | 
(3) 
देवी के गीत में भी वीर रख ज्लियाँ गाती हैं । वीर मोजपुरी मातार्चे 
काततर बनकर देवी के सामने भी नत मस्तक होना नहीं चाहती | 
मो पर दाया फाहे ना करती १ | 
. * श्री जगदम्ब भवानी हो ! मोपर दाया कादे ना करतीं ! 
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( ४२ ) 


बायें द्वाथे खप्पर बिराजे, 
दहिने में तिरसूल ॥| 

दानव द॑ज्ञ दल मलमल करती, 

भपट भीपट के लड़ती || भी जगेद॑म्ब० | 
जोड़ि जाड़ि के जुड़ा सवरती, 

सिघ ऊपर लड़तीं । 

खप्पर भरि भरि लोहू पीश्रर्ती, 

जोगिन संग बिदररती ॥ भी जगदम्ब० || 


(७) - 
जै जै करत महल बिखे पह्से ली, 
ए भवानी हो ! राउर महिमा श्रगम श्रपार | 
ए दुखदरिन हो | राउर महिमा० 
ए गोद भरनि हो | राउर महिमा० ॥१॥ 
बाये हाँथे खप्पर सोमेला, दहिना में तिरसूल, 
ए भवानी हो | राउर महिमा अ्रगम शअ्रपार ॥२॥ 
छुप छुप कंट्लीं गदांगद शोड़लीं, 
ए भवानी दो ! राउर महिसा अ्रगम अपार ॥३॥ 
वाघिनी के रूप घरि सन्रु मास मछुनी, 
ए. भवानी हो ! राउर महिसा श्रगम शअ्रपार |४॥ 
(८) 
वतंमान राष्ट्रीय श्रान्दोलन को लेकर भी वीर रस के सैकड़ों गीत बने 
हूँ ओर आगे भी वन रहे हैं :-- 
चलु भैया चलु आजु सभे जन द्विल मिल, 
सुतल जे भारत के भाई के जगाई जा ||१॥ 
अमर के कौरति बड़ाई दादा छुँवर के, 
गाइ के सुतल चल जाति के जगाई जा॥श॥। 


( ४) 


देसवा के बासिन में नया जोस मरि भरि 
मुलुक में आजु, नया लद्र चलाई” जा ॥१॥ 
मियाँ सिख हिन्दू जैन पारसी कृस्तान मिलि 
लाजपत खूनवा के बदला चुकाई जा ॥४॥ 
सात सपम्ुन्दर पार ठापू में फिरगी रहे, 
इनका के चल्लु इनका घरे पहुँचाई जा ॥|३॥। 
गाँघी अइसन जोगी मैया जेहल में पड़ल वाट, 
मिलि जुलि चल्लु आजु गाँधी के छोड़ाई जा ॥४॥॥ 
दुनिया में केकर जोर गाँधी के जेहल राखे 
तीस कोटि वीच चलु अगिया लगाई जा )|७]| 
झोही अगिये जरे सेया जुलुमी फिरगिया 
से मुलुक में चलु फेनि राम-राज लाई जा [८ 
गाँधी के चरनवाँ के मनवा में ध्यान घरि, 
असदहयोग ब्रत चलु ञ्राजु से चलाई जा ॥९ 
वंधवा का पजवबा में माई हो परल बाड़ी, 
चलु बाघ हाँकि आजु माई के छोड़ाई जा ॥१०॥ 
विपति, के मारल माई पड़लि वा वेहोस होइ, 
साई दुखवे खातिर चलु गरदन कठाई जा ॥११॥ 
राज लिहले पाट लिद॒ले घरम के नास कइले, 
चलु अब फिरंगिया से इजति बचाई जा॥१र॥ 
तीस कोर्टि आदमी के देवता जेहल राखे, 
इनका के चलु ओकर सजवा चखाई' जा ॥१३१॥ 
यह गीत '२१ और '३० के राष्ट्रीय आन्दोलन में भोजपुरी बचा बचा 
द्वारा ही नहीं गाया जाता था बल्कि विहार के अन्य सापा भाषी जिलों में 
और यू० पी० के पूर्वीय जिलों में प्रायः हर जलूस के साथ इस गाने का गाया 
जाना अनिवार्य था | जेल में भी न रखणी सरकार जालिमै? के पञाबी गीत 
की तरह हर मौका पर यह इंगारों कैदियों द्वारों ऐंक साथ एक स्वर में गाया 


( ४४ 2 
है 


जाता था । इसके रचयिता हैं, सरदार इरिहर सिंदः शाह्ाबाद क्रे | इसी तरह. 
भोजपुरी का फिरगिया गाना मी मशहूर है पर खेद है,उसकी प्रति श्रभी तक- 
मुझे नहीं मिली है उठका एक चरण है ४ « , + /; 

“सारत का छुतिया पर मारत-बलकवा के 

बह्ेला रग्तवा के धार रे फिरगिया ॥7 


भेजपुरी में हास्य रस और व्यंगोक्ति 
भोजपुरी में ब्यग्य और द्वास्य रत कददने की प्रथा बहुत प्राचीन है। 
इस रस में मी भोजपुरी का भारदार सुन्दर दे। भोजपुरी कवि गम्भीर से गम्भीर 
विषय पर झौर विकट से विक्रट परिस्थति में भी हास्य रस कहने की सहज 
क्षमता रखता है श्रीर समय आने पर बिना कह्दे वाज़्ञ नहीं आता | जिस 
लाघवता से वह विक्रट सकट की परिष्यिति को ग्रहण करके श्रोत्ता को साहृ 
प्रदान करके इँसा देता है यह उसकी कऋतिता सुनने दी पर ज्ञात होता है। 
इससे उसके हृदय की निर्भीकता तथा बहादुरी साफ साफ प्रगठ हो जाती है | 
शिवजी के दाम्पत्य जीवन को लेकर भोजपुरी में काफी हास्प सिलेगा३-- 
महाकृति विद्यापति जी रचित विनोद 
को, 
देखि हम अइलों गठरी तोर अंगना |] 
खेतीन पथारी सिवका शुजर एकोना। 
मगनी के आस बाटे बरिसों दिना ॥ 
परँच उधार लेबे गैलों अगना। 
सम्पत्ति देखल एक भाँग घोटना ॥ 
भनहिं. विद्या पत्ति सुनुऊमना। 
सकट हरन कर अइली सरना ॥ 
(२) 
बाजत आवेला ढोल दमामा, उद्श्त श्रावेल्षा निखान | 
सिव जी का माये डुगड्डगिया सोमे, वएल पर श्रय्थार || 


( ४४ ) 


परिछे वहर भमइली सासु मदाकिन, सरप छोड़े ला फुफुकार | 

लोरहा पदकलिन सूप पेत्रइलिन, पाछा पराइल जाइ। 

ए सिव गठरा अ्रइसन सूनरि, सदा सिव तेकर वर वउराह ॥ 
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थे शिव के गीत मुझे अपनी पूजनीया पितासही जी से मि्ते हैं। 
डुनकी भाषा की गम्मोरता से तथा पितामद्दी जी के कथन से इनकी प्राचीनता 
प्रमाणित है | 

भिखारी ठाकुर के हास्यविनोद के गीतों का भोजपुरी जनता में बहुत 
प्रचार है। 

मोतिहारी के प० श्वाम बिहारो तिवारी 'ठेहाती भोजपरी” हास्य रस 
के वततमान सवश्र छ कवि हैं | विहार के प्राय, हर कवि सम्मेलन में आपकी 
उपस्यिति अनिवायं सी समझती जाती है | श्री 'दिद्ाती? जी का दास्य और 
व्यग्य बहुत गंभीर, वामानी, कवित्व पूर्ण चुमता हुश्रा, मह्ावरे दार होता है | 
किसी सी कवि सम्मेलन में इनके उठते ही ताली पिटने लगती है | और 
आपके दर छुन्द पर श्रोता हँसते हँसते लोट जाते ईं | श्राप सदा भोजपुरी में 
ही और हास्य और व्यग्य को ही लेकर लिखते हैं | आपका विषय सामयिक्र 
तथा सामाजिक राजनीतिक होता है । 

मोतिद्ारी में जो बिद्दार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर 
पर कवि सम्मेलन हुआ था उससें दिद्याती जी ने निम्नशीषकों पर कविता 
। सुनायी थी। 

देहाती पोलाव 
छुपतले वा 

प्छुपत्षे वा! भोजपुरी मुदहावरा है | छापना-+-ढकने के अथ से प्रयोग 
ड्ोता है या अन्धा वना देना भी इसका अर्थ दोता है । 

उनका दिमाग में त हर घरी, अहेर छुपलेवा । 

गोलिश्रो कइसे मारसु ऊ, नीचे ऊपर शेर छुपलेबा ॥१॥ 

ए. सिव गठस श्रशूसन सुनरि, सदा सिव तेकर वर वउराह । 


( ४ंद ) 


वात कहसे बुकब, अरे कुछुऊ त पढ | 

मकई कइसे द्वोई सउसे, खेत त जनेर छुपले वा ॥२॥ 
केहू का हुरकवला से, कहीं तितिर मिली । 

उनका मन में त हर घरी, बटेर छुपले बा |॥२॥ 

घर में दुइ्ये त ठददरलीं श्रोद्दी मे चलता डटा | 

हमनी के कवनो भूत घरे घेर घेर छुपले वा [४] 
अपने में काटा कूटी करीं नीमने नू वा । 

अरे अइसन नू हमरा घर में अन्देर छुपले वा ॥श] 
हमरा सरकार का बदलते वदल गहल कपड़ा ! 

सुराज के मोदद त उनका श्रनेर छुपले वा ॥६॥ 

वावा का ओकराइश्रो पर छूत के भूत ना भागल । 
बभन मोंक होते रहे दोसर बसन फेर छुपले वा ॥७॥ 
बडकी कोठी में गइनी वइठि गइनी भुइये। 

गलइसचा काहाँ सूको ? आँख में त नरक पटेर छपले वा ॥८॥ 
लोरिका? 'मन बिहुला? छोडी श्रव आढदा गाई । 
हमार रोटी त आ्राके कवनों दिलेर छुपले वा ॥६॥ 
भगवान करठछु ऊ दिन कब देखबि। 

अजमेर काशी काशी श्रजमेर छपले वा ॥१०॥ 

छुवे महीना जो अबि घुरुव तारा नइखे लठकत | 
भाग के बात इ आँखें में उलट फेर छुपले वा ॥११॥ 
जल्दी चल जा घरे जा त घेरा जइव | 

देख होदे पच्छिम में घटा घनेर छुपले वा ॥१२॥ 
गरीब दई एड से का ! अइसन बात मत बोली | 
अकेले का रउरे घर में सवेर छुपले वा ॥१३॥ 

चूप रहीं वात नइखीं बूकत, मत बोलीं | 

बोले के फाछ्ा त रउठरा श्रनेर छुपले वा ॥१७॥ 
सम्मेलन के कवि सम्मेलन के वाद 'दिद्वाती? जी को स्काउट कमि- 


( डे७ ) 


श्नरी नाम के बनेली राज्य के बंगला में वहाँ वाले ले गये। वहाँ की टी पार्दी 
पर आ्रापकी कविता सुनिये .-- 


काका देखनी 


का कही केतना देखनी, का का देखनी । 

भीतरी ना देखनी, वादर के लिफाफा देखनी ॥१॥ 

टिंकात नीमन रहे, खूब मजा आराइल । 

समेलन में त अजवे श्रजव तमासा देखनी ||२॥ 

“छुपले वा? छाप गइल सब करा मन पर | 

दोसरो दिन रहनी गाली रोक खुलासा देखनी ॥श।| 

अइला पर पूछुल लोग, वोल का का देखल | 

के फोंक करो, कदहि देहनी लाई अठरी बतासा देखनी ||४)) 

घिसि श्रवले ले गइल लोग स्काउट कमिश्नरी में | 

वड़की कोठी देखनी भोतर के नक्ाशा देखनी ॥र। 

अरे भाई ! अ्रइसन सत्कार कतहूँ ना मिलल | 

देहातिञ्रों का साथे खांये के तक्ाजा देखनी ॥5॥ 

आगे टेवुल आइल । बूकनी यही पर नूध के पढ़वि | 

आहि बाल | ईं का !] सामने छूरी अउरी काँटा देखनी ॥७॥ 

जे जे आइल घइले गइली गोलक में | 

पानी मिलवे ना कइल इहे एगो घाटा देखनी ॥८।। 

मन में आइल के खाऊ काँटा से देरी होई | 

एक ससिये सारि दहनी ना आगा देखनी ना पाछा देखनी |॥९॥| 

शाहावाद जिला के सरदार हरिदर सिद्द की वीर रस की कविता आगे 

दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर के साहित्य सम्मेलन के अ्रवसर पर आपने एक 
हास्व रस कद्दा था । उसके कुछ चरण चुनिये। आप राजपूत हैं और उस 
जिले में रिस्तेदारी भी है १ सम्मेलन मे कुछ सम्बन्धी प्रस्तुत थे | झ्रत: इस रूप 


में उन्हनेि हास्य कहा ३--- 
देखलीं भइया तिरहुत देस, 
उजबक मरद मठगा मे || 
एतना दुर से चल के अइलीं, 
आम दही एको ना पवलीं [| 
नचलन गवलन वुरलन तान, 
ना दिदले भोजन ना जलपान || 


भोजपुरी में श्रृंगार रस 
शज्जार रस के गीतों का उद्धरण प्रस्तुत सम्रह में प्रचुर मात्ना में 5 
चुका है। भूमिका की काया इद्धि मौ काफी हो चुकी अतः हृ8 रस के उदाइरः 
के गीतों को पाठक सम्रह्ट में ही देखने का कष्ट उठावें । अटज्जार रस के काव् 
से भोजपुरी का भरटार बहुत घनी है | 


भोजपुरी में शान्त रस 
शान्‍्त रस का भण्डार भी भोजपुरी का पूरा भरा है। प्रायः स+ 
बडे कवियों ने इस रस में भोजपुरी में अवश्य कुछ न कुछ कह्दा है। 


अपनी पूजनीया पितामही जी से ग्राप्त 
(१) 

जेंउ हम जनितों छीतलि अहरह़ें श्रंगना, भवानी अइरहें अगना, 
चनने ए लिपइतों लिपइ्टतों घर अंगना || 
खन खेले आँगन मैया खन खेले घर द्वो, घूमि घूमि हो, 
ए खेले ली देवी अँगना घूमि घूमि हो || 
गोड़ के पैननियाँ देवी रुनु वाजे अ्गना भुनु वाजे अँगना, 
भ्रम भूमि हो ए खेले ली देवी अँगना || 
कथि केरा हृड८ रठडरा खाट खटोलना अ्रवरू मचोलना, 
कि छुने ए लागेला लागेला चाद पावना || 


( ४६ ) 


रूपे केरा इछए, खाद खटोलना श्रवरू मचोलना सोने छुने, 
ए लागेला लागेला चार पावना | 
तेहदी पर सते ली देवी हो सीतलि मैया, घूमि घुमि ए, 
सोएली सोएली देवी अँगना घूमि घूमि हो || 
(२) 
बाबू अग्विका प्रसाद आरा में मुख्तार थे। इनके श्रनेक गीत हैं। 
शान्त रस के नमूने थे हैं । 
देखलीं में सखिया एक कल के खेलबना रे, 
पाँच पचीस कलवा लागल रे की ॥ 
तीन सौ साठि तामें लगली लकड़िया रामा, 
नवसब जोडवा बाँधल रे की ॥ 
दुइ रे सहेलिया मिलि खेलेली खेलवना रामा, 
तीनो रे खेलकवा तेहदी सगवा धावेला रे की |) 
नव रे मद्दीनवा में वनेला खेलवना रामा, 
खेलवा मेटत देर ना लागेला रे की ॥ 
“अम्बिका? कहदत है समु कि खेलु गोरिया रामा, 
खेलवा के भेदवा गुरु से पावल रे की ॥ 
(६ ३.) 
कबीर दास के शिष्य धरम दास का गाया हुआ कबीर का भजन 
सांहर 
जाके दुवर॒वा जमिरिया से कदसे सोएली दो, 
ललना, मदर महर करे फूल नीदरिया नाहीं आवेली हो ॥ 
कार्टों में.पेड़ जमिरिया त पर्लगा विनाइबि हो, 
तेहि पर सोर्वें मोरा साहेब त वेनिया डोलाश्व हो ॥ 
सासु मोरी सुतेली अटरिया ननद गज ओबरि हो, 
ललना सैयाँ मोरे सुतेले धवरहरिया, मे कइसे जगाइवरि हो || 


उठ मोरी लहुरी ननदिया, त॒ुद्दी ठक्राइन हो, 
५ ५१०) 


( ४० ) 


ललना पाँच चोर घरवा मूसेले, त दियना जगावहु हो, 
एड्टी नगरी बसलें पियवा मोर, त केहू ना जगावल दो, 
नह॒हर के लोग श्रमिमानी, पिया नाद्दीं चीन्द्ल हो ॥ 
इृहवाँ के नाचल भवनवा त नीक नाहीं लागे ले हो, 
घरदीं में एक छिहुनिया त नाच ताहदाँ देखबि हो ॥ 
छोट मोर पेड़ जमिरिया त फूलवा लह्दर करह द्वो, 

तेदि तरे बाजन बाजे ले त सबद सुनावल दो ॥ 

साहेव कबीर के सोहर, सत जन गावल दो, 

ललना सुनहू्‌ द्वो धरम दास, अमर पद पावल हो ॥ 


(४) 
धर शब्द ब्द 99 


कबीरदास जी कृत 

साई मोर बसत शअ्रगम पुरवा, जेंह गम न हमार ॥ 
आँठ कुँझा नव बावली, सोरद्द पनिद्दार | 
भाल घइलवा ढरकि गेले हो, घन ठाढी पछुतात |॥ 
छोटी मोटी डेंडिया चैंनन कइ हो, छोटे चार कद्दार || 
आइए उतरले वोहि देसवा द्वो, जाँहाँ कोइ ना दमार ॥ 
ऊँच महलिया साहेव कइ दो, लागल विषभी बजार ॥ 
पाप पुन्नि दुइ बनिया दो, हौरा लाल बिकात ॥ 
कहते कबीर सनु साइयाँ हो, मोरा आव द्विय देस॥ 
जे गेले से बहुरे ना, के कहेला सँदेस || 

(५) 

ह शब्द? | 
सूतल रहलू में नींद भरि द्दो, शुरू दिहलें जगाइ ॥ 
चरन फेवल कट्ट आँजन द्वो, नयना लिइलों लगाइ || 
जासे निदिआ ना श्रावे दो, नाहीं तन श्रलसाइ || 


५. , 


गुरु के वचन निज सागर द्वो, चछु चलीं जा नह्ाइ ॥ 
जनम जनम के पपवा दो, छिन में डारब घुवाइ || 
बोहि तन के जगदीप कैलों हो, खुति बतिया लगाई | 
पाँच तत्त कह तेल चुऐलों, ब्रह्म श्रमिन जगाइ || 
सुमति गहनवाँ पद्दिरलों हो, कुमति दिहलों उतारि |] 
निरगुन मेंगिया सेवरलों हो, निर्भय सेंदुरा लगाइ ॥ 
प्रेम पियाला पिश्राइ कह हा गुरु दिदलई” बउराइ | 
बिरह अग्रिन तन तलफई हो, जियो कछु ना सुद्दाइ ॥ 
उँचकी अटरिया चढि बइटलूँ हो, जेंदर्वाँ काल ना खाइ ॥ 
कद्दलईँ कबीर बिचारि के हो, जमवा देखि डेराइ || 


भोजपुरो में रहस्यवाद 
हिन्दी में 'छायावाद? के कहने वाले आदि कवि कबीर साहब ही 
कहे जाते हैं। इनकी सभी रचनाओं का भोजपुरी में होने का दावा अभी 
प० उदय नारायण त्रिपाठी जी ने अपने भोजपुरी आमर की थीसिस में करके 
इसे विस्तृत ओर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया है। तिवारी जी के इस 
दावे की पृष्टि कवीर साहब के निम्नलिस्वित दोहे से हो जाने पर किसी भी 
विद्वान को उसे सहसा इनकार करते समय कुछ हिचक अश्रवश्य मालूम 
होगी । यह दोहा हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग से प्रकाशित हिन्दी के कवि 
और काव्य! भाग २ से उद्धू त हे-- 
बोली हमरी पुरुष की हमें लखे नहिं कोय। 
हमके तो सोई लखे, धुर पूरव के द्ोय ॥ 
फिर भी उनके इस दावे की तथ्यता को विद्वानों द्वारा स्वीकृत होने में काफी 
समय लगेगा। परन्तु तब भी इस तथ्य को तो कोई अस्वीकार नहीं करता कि 
कबीर साहव ने भोजपुरी में मी 'छायावाद' के गीतों को कहा था क्योंकि 
धवेलवेडी श्रर ग्रेट” से प्रकाशित कवीर अथावलो में कबीर और घरमदास 
जी के गीत प्रचुर मात्रा में भोजपुरी में मी वतमान हैं। जिनको प्रकाशक ने 


( ४० ) 


ललना पाँच चोर घरवा मूसेलें, त दियना जगावहु हो, 
एड्टी नगरी बसलें पियवा मोर, त केहू ना जगावल हो, 
नदृ॒दर के लोग श्रभिमानी, पिया नाहीं चीन्द्दल दो | 
इदवाँ के नाचल भवनवा त नीक नाहीं लागे ले हो, 
घरहीं में एक छिंहुनिया त नाच ताहाँ देखबि हो ॥ 
छोट मोर पेड़ जमिरिया त फूलवा लद्दर करइ दो, 

तेहि तरे बाजन बाजे ले त सबद सुनावल दो ॥ 

साहेब कबीर के सोहर, सत जन गावल हो, 

ललना सुनहू हो धरम दास, अमर पद पावल हो ॥ 


(४) 
“शब्द? 
कबीरदास जी कृत 

साई मोर बसत अगम पुरवा, जेँंह गम न हमार ॥ 
आँठ कुँआ नव बावली, सोरह पनिद्दार ॥ 
भाल घइलवा ढरकि गैले हो, घन ठाढी पछुतात ॥ 
छोटी मोटी डेंडिया चेंनन कइ हो, छोटे चार कहार ॥ 
आई उतरले वोहि देसवा दो, जाँदाँ कोइ ना हमार ॥ 
ऊँच महलिया साहेब कइ हो, लागल बिषमी बजार ॥ 
पाप पुन्नि हुई बनिया हो, हीरा लाल विकात ॥ 
कहते कबीर सुनु साइयाँ हो, मोरा आ्राव हिय देस |] 
जे गैले से बहुरले ना, के कहेला सेदेस || 

(४) 

हु शुब्दः है 
सूतल रहलू में नींद भरि हो, शुरू दिहलें जगाइ || 
चरन केवल कइ आऑँजन दो, नयना लिहलों लगाइ || 
जासे निदिश्रा ना शभावे दो, नाहीं तन श्रलसाइ || 


( ५४१ ) 


शुरु के ववन निज सागर हो, चलु चलीं जा नहाइ | 
जनम जनम के पपवा दो, छिन में डारब घुवाइ || 
वोहि तन के जगदीप कैलों हो, खुति बतिया लगाइ | 
पाँच तत्त कद्ट तेल चुऐलों, ब्रह्म अगिन जगाह ॥ 
सुमति गद्दनवाँ पहिरलों हो, कुमति दिहलौं उतारि ॥ 
निरयुन मेंगिया सँवरलों हो, निर्भय सेंदुरा लगाइ।॥ 
प्रेम पियाला पिश्राइ कइ हा गुरु दिदलई” बउराह || 
बिरह श्रगरिन तन तलफइ हो, जियो कछु ना सुद्दाइ ॥ 
उचकी शअगरिया चढि बइव्लूँ हो, जेँहवाँ काल ना खाइ ॥ 
कहलह कबीर बिचारि के हो, जमवा देखि डेराह ॥ 


भोजपुरो में रहस्यवाद 
हिन्दी में 'छायावाद' के कहने वाले आदि कवि कबीर साहब ही 
कह्दे जाते हैं। इनकी सभी रचनाओ्रों का भोजपुरी में होने का दावा श्रभी 
प० उदय नारायण त्रिपाठी जी ने अपने भोजपुरी ग्रामर की थीसिस में करके 
इसे विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया है | तिवारी जी के इस 
दावे की पुष्टि कबीर साहब के निम्नलिखित दोहे से हो जाने पर किसी भी 
विद्वान को उसे सहसा इनकार करते समय कुछ हिचक अवश्य मालूम 
होगी । यह दोहा हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग से प्रकाशित (हिन्दी के कवि 
और काव्य! भाग २ से उद्धू त हे-- 
बोली हमरी पुरुष की हमें लखे नहिं कोय | 
हमके तो सोई लखे, घुर पूरब के दोय॥ 
फिर भी उनके इस दावे की तथ्यता को विद्वानों द्वारा स्वीकृत द्वोने में काफी 
समय लगेगा । परन्तु तब भी इस तथ्य को तो कोई अस्वीकार नहीं करता कि 
कबीर साहब ने भोजपुरी में भी छायावाद'” के गीतों को कहा था क्योंकि 
ववेलवेडी श्रर प्रेस” से प्रकाशित कबीर ग्रथावली में कबीर और घरमदास 
जी के गीत प्रचुर मात्रा में भोजपुरी में भी वतमान हैं। जिनको प्रकाशक ने 


( ४२ ) 


अपनी शक्ति भर रूप परिवर्तन करके हिन्दी बनाने की पूरी चेश कुछ 
तो अपने भोजपुरी भाषा के अज्ञान के कारण और कुछ हिन्दी के प्रेम के 
कारण किया है। अ्रभी बा० रामकुमार वर्मा एम० ए०, ने जो 'सत कबीरः 
नामक ग्रथ लिखा है उसके पदों की भाषा श्रधिकाश में भोजपुरी द्वी है । 
परन्तु हिन्दी के विद्वानों ने इस भाषा को भोजपुरी कहने से अरस्वीकार करके 
पूर्वी हिन्दी नाम दिया है जो भ्रमात्मक द्वी नहीं निरा गलत है। कबीर के 
भोजपुरी गीतों में सौ वर्षों से हिन्दी वालों द्वारा ऐसे परिवर्तन किये जाते रद्दने 
पर भी भोजपुरी भाषियों का ध्यान कभी उधर नहीं गया वे तो श्रयने में उनके 
गीतों के शुद्ध रूपों को द्वी गा गाकर श्रब तक सन्तुष्ट थे | उन्हें क्या पता था 
कि उनकी सबसे बड़ी निधि को छीनकर दूसरे लोग अपना बना रहे हैं और 
कबीर भोजपुरी के नहीं द्विन्दी के कवि बन गये हैं | परन्तु इतना होने पर भी 
आज यह विवाद की बात तो द्वो गयी है; पर तब भी इतना अवश्य निविवाद 
है और रहेगा कि कबीर साहब ने भोजपुरी में भी छायावाद कद्दा है और भोज 
पुरी में तभी से 'छायावाद? का कहना प्रारम्भ हे जब से हिन्दी में छायावाद का 
प्रारम्भ हुआ था, इसी को दूमरे शब्दों में भी कद्द सकते हैं कि जिस भोजपुरी 
आदि कवि ने अपनी मातृ भाषा भोजपुरी में सब प्रथम 'छायावाद? के गीत गाये 
थे उसीने हिन्दी में भी 'छायावाद' को जन्म दिया था | इस कथन की तथ्यता 
पर कोई दो मत नहीं रख सकता | श्रभी कुछ दिन पूव तक जब तक “विद्यापति 
मैपिल कोकिल? नामक पुस्तक लिखकर श्रारा के बृजनन्दन बाबू ने विद्यापति 
जी को मैथिली कवि साबित नहीं किया था तब तक सभी 'बँगला' वाले उनको 
बंगला? कवि ही कहते थे--यहाँ तक कि उनकी जन्मभूमि भी उधर दी कहीं 
मानी जाने लग गयी थी | तो वैसे ही भोज पुरी के साहित्य की भाषा का स्व 
मान्य माध्यम न द्वोने का द्वी यह फल है कि जो इसकी सर्वश्रेष्ठ निधियाँ थीं 
उनको भी इसकी निक्‍टवर्ती भाषाश्रों ने अपना बना कर इनको अपना कहने 
का दावा प्राप्त कर लिया । 

छायावादी कवि केबल कबीर द्वी भोजपुरी के पास हों सो बात नहीं 
है। घरनीदास जी मामा छुपरा का शब्द प्रकाश? नामक अथ, जो श्रभी 


व 


( धरे ) 


अन्घकार से निकल कर लेखक को मिला है, उसमें भी भोजपुरी में वड़ी उच्च 
कोटि फे 'छायावादः ओर 'शान्त रस? के गीत हैं | निम्नलिखित सन्त कवियों 
के गीत भी भोजपुरी लेखक को गाये जाते दही नहीं मिले बल्कि वे उनकी 
तथाकथित हिन्दी के सपम्रद्दों में मी ठीक उसी रूप में या जरा सा पाठ मेद के 
साथ छुपे मिले हैं। लेखक की शोध इस दिशा में जारी है और इध समय 
तक उसके पाध्ष काफी सामग्री भी एकत्रित द्वो चुकी है जिसे वह “भोजपुरी के 
कवि और उनके काव्य! नामक ग्रथ में सकलित कर रहा है। अन्य भोजपुरी 
सन्त कवियों की नामावली जो अब तक प्रकाश में लायी जा सकी है यह 
हैः--पलट्ूदास, जगजीवन साहब, सीखा साहव, दरियादास, गुलाल साहब, 
बुल्ते शाह फिर “अम्बिका' प्रसाद, श्रारा तथा घरमदास जी आदि कवियों 
का उद्धरण भी ऊपर दिया जा चुका है। 
नीचे कुछ 'रदस्य” के गीत उचृत किये जाते हूँ | इनमें कुछ को श्राप 
कबीर साहब के ग्रथों में तो इसी रूप में पावेंगे या यदि कुछ पाठ भेद होगा 
तो वह साफ साफ गलत और यति भग दोष पूर्ण तुरत शात द्वो जायगा | 
|! शब्द! ॥। 
(१) 
केंवल से भेंवरा विलुड़ल हो, जाहाँ वेहू ना हमार । 
भव जल नदिया भयावन हो, बिता जल कइ घार ॥ 
ना देखों नाव न वेड़वा हो, कइसे उत्तरबि पार | 
सत कष्ट नश्या पिरजावल हो, सुकीरति क्झआर ।। 
गुरु के शवद गोनहरिया हो, खेद उतरवि पार । 
दास कबीर निरगुन गावल द्वो, सरतों लेहु विचार 
स्‍ (२) 
मितकऊ मड़श्या सूनी कइ गैलो, 
अपने वलमु परदेस निकप्ति गेलो | 
हमरा के कुछुवो न गुना देइ गैलो । 
जोगिन होइ के मैं बन वन ढेूँढो, 


( ४#र ) 


अपनी शक्ति भर रूप परिवतंन करके हिन्दी बनाने की पूरी चेश कुछ 
तो अ्रपने भोजपुरी भाषा के अ्रश्नन के कारण ओर कुछ हिन्दी के प्रेम के 
कारण किया है। अभी बा० रामकुमार वर्मा एम० ए०, ने जो 'सत कबीर! 
नामक ग्रथ लिखा है उसके पदों की भाषा श्रधिकाश में भोजपुरी दह्वी है । 
परन्तु हिन्दी के विद्वानों ने इस भाषा को भोजपुरी कहने से अस्वीकार करके 
पूर्वी द्िन्दी नाम दिया है जो भ्रमात्मक द्वी नहीं निरा गलत है । कबीर के 
भोजपुरी गीतों में सी वर्षों से द्विन्दी वालों द्वारा ऐसे परिवर्तन किये जाते रहने 
पर भी भोजपुरी भा्षियों का ध्यान कभी उधर नहीं गया वे तो अपने में उनके 
गीतो के शुद्ध रूपों को द्वी गा गाकर श्रत्॒ तक सन्त॒ुष्ट थे । उन्हें कया पता था 
कि उनकी सबसे बड़ी निधि को छीनकर दूपरे लोग अपना बना रहे हैं और 
कबीर भोजपुरी के नहीं द्विन्दी के कवि बन गये हैं | परन्तु इतना होने पर भी 
आज यह विवाद की बात तो दो गयी है, पर तब भी इतना अ्रवश्य निविवाद 
है और रहेगा कि कबीर साहव ने भोजपुरी में भी छायावाद कहा है श्रौर भोज 
पुरी में तमी से 'छायावाद? का ऊद्दना प्रारम्भ हे जब से हिन्दी में छायावाद का 
प्रारम्भ हुआ था, इसी को दूभरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जिस भोजपुरी 
आदि कवि ने श्रपनी मातृ भाषा भोजपुरी में सब प्रथम 'छायावाद? के गीत गाये 
थे उसीने हिन्दी में भी 'छायावाद! को जन्म दिया था | इस कथन की तथ्यता 
पर कोई दो मत नहीं रख सकता | भ्रभी कुछ दिन पूर्व तक जब तक विद्यापति 
मैयिल कोकिल? नामक पुस्तक लिखकर श्रारा के बृजनन्दन बाबू ने विद्यापति 
जी को मैथिली कवि साबित नहीं किया था तब तक सभी 'बँगला” वाले उनको 
विंगला? कवि द्वी कहते थे--यहाँ तक कि उनकी जन्मभूमि भी उधर ही कहीं 
मानी जाने लग गयी थी | तो वैसे ही भोज पुरी के धाहित्य की भाषा का सर्व 
सान्‍्य माध्यम न होने का ही यह फल है कि जो इसकी सर्वश्रेष्ठ निधियाँ थीं 
उनको भी इसकी निकटवर्ती भापाश्रों ने श्रपना बना कर इनको अपना कहने 
का दावा प्राप्त कर लिया । 

छायावादी कबि वेवल कबीर ही भोजपुरी के पास हों सो बात नहीं 
है। घरनीदास जी माझा छुपरा का 'शब्द प्रकाश? नामक ग्रथ, जो श्रमी 


( भर ) 


अन्धकार से निकल कर लेखक को मिला है, उसमें भी भोजपुरी में बड़ी उच्च 
कोटि के 'छायाबाद” ओर 'शान्त रस? के गीत हैं | निम्नलिखित सन्त कवियों 
के गीत भी भोजपुरी लेखक को गाये जाते ही नहीं मिले वल्कि वे उनकी 
वथाकथित हिन्दी के सम्रद्दों में भी ठीक उसी रूप में या जरा सा पाठ मेद के 
साथ छुपे मिले हैं । लेखक की शोध इस दिशा में जारी है औ्लौर इत समय 
तक उसके पाध्ष काफी सामग्री भी एकत्रित दो चुकी हे जिसे वह भोजपुरी के 
कवि और उनके काव्य” नामक ग्रथ में सकलित कर रहा है । अन्य भोजपुरी 
सन्त कवियों की नामावली जो अब तक प्रकाश में लायी जा सकी है यह 
हैः--पलटद्ूदास, जगजीवन साइब, भीखा साहब, दरियादास, गुलाल साहब, 
बुल्ले शाह फिर अ्रम्बिका? प्रसाद, आरा तथा घरमदास जी आदि कवियों 
का उद्धरण भी ऊपर दिया जा चुका हे | 
नीचे कुछ रहस्य” के गीत उधृत किये जाते हैं। इनमें कुछ को श्राप 
कवीर साहब के ग्रयों में तो इसी रूप में पावेंगे या यदि कुछु पाठ भेद होगा 
तो वह साफ साफ गलत और यति भग दोष पूर्ण तुरत ज्ञात हो जायगा | 
७शब्द्‌? 
(१) 
केवल से भेंवरा विछुड़ल दो, जाहाँ केहू ना हमार । 
भव जल नदिया भयावन हो, बिना जल कइ घार ॥ 
ना देखों नाव न वेड़वा हो, कइसे उतरबि पार। 
सत कइ नहया तिरजावल हो, सुकीरति क्झआर || 
गुरु के शबद गोनहरिया हो, खेइ उतराब पार | 
दास कवीर निरगुन गावल हो, सतों लेहु विचार 
(२) 
मितऊ मसड़इया सूनी कइ गेलो, 
अपने वलमु परदेस निकपति गेलो | 
हमरा के कुछुवो न गुना देइ गैलो | 
जोगिन होइ के मैं बन वन ढेँढो, 


( ४४ ) 


इमरा के बिरद्दा विराग दे गैलो ॥ 
सगवा के सखिया सब पार उतरि गैली, 
हम धनि ठाढ श्रकेल रद्दि गैलो ॥ 
घरम दास यह अरज करतु है, 
सार खबद सुमिरन दे गैलों | 
४ (३) 
कोइ ठगवा नगरिया लूटल हो । 
चनन काठ के बनल खटोलना, तापर दुलद्विन सूतल द्वो | 
उठ्ध रे सखि मोर माँग संवारहु, दुलद्य मोसे रूजल हो ॥ 
अइले जमराज पर्लेँंग चढ़ि बइठले, मैनन अ्ंसुबा हटल हो ॥ 
चारि जना मिनि खाट उठवर्ले, चहूँ दिसि धूँ धूँ, ऊठल हो ॥| 
कह्दत कब्रीर सुनो भाई साधो, जगवा से नाता दूटल हो ॥ 
सोहर 
कहवाँ से जीउ आ्राइल कहवाँ समाइल हो | 
कहवाँ कइल मुकाम, कहाँ लपटाइल दो ॥ 
निरयुन से जीउ श्राइल, सगुन समाइल हो । 
काया गढ कइल मुकाम, माया लपटाइल हो || 
एक चूं द से काया महल उठावल हो। 
बूँद पर गलि जाय पाछे पछतावल दो ॥ 
हस कहे सइया सरवर, हम उड़ि जाइव हो। 
मोरा तोरा एतना दीदार, बहुरि नादी पाइव हो ॥ 
एडवाँ वेहू नाहीं आपन, त केहि सेंग वोलव दो | 
बीच तरवर मैदान, अकेला हसा जेलेले दो ॥ 
लख चौरासी भरमि के मानुख तन पावल द्वो। 
मानुख जनम अ्रमोल श्रापन सेहू खोवल हो || 
साहव कबीर सोहर गावल गाइ सुनावल हो । 
सुन हो घरमढठास सुनि चित चेतहु दो ॥ 


( ५४ ) 


भोजपुरी में प्रकृति वर्णन 
भोजपुरी में प्रकृतिवर्णय का एक उदाइरण हम पहले घरनीदास की 
महराई दे आये हँ--कवीर, सूर, तुलसी आदि ने भी जो जो प्रकृति वर्णन 
वारहमासा गीत में समोजपुरी में कद्दा है वह भी प्राकृत पुस्तक सें उद्धुत है। 
यहाँ वतंमान कवि रघुबीर नारायण जी छुपरा के सुप्रसिद्ध गीत 'बटोदिया? 
428 हम पटना यूनिवर्सिटी के मैट्रिक क्वास के मजूर कोस पुस्तिका से उद्धृत 
कर 


हं। 
चटोहिया 

(श्री रघुवीर नारायण) 
सुन्दर सुभूमि भैया भारत के देसवा से, 
मोरे प्रान बसे हिमखाते रे वटोड़िया । 
एक द्वार घेरे राम हिम कोतवलवा से, 
तीन द्वार सिंधु घहरावों रे बठोहिया। 
जाऊ जाऊ मैया रे वटोही हिन्द देखि आऊ, 
जहवाँ कुहुकि कोइली बोले रे वटोहिया । 
पवन सुगन्ध मन्द श्रगर चननवाँ से, 
कामिनी विरहराग गावे रे बटोहिया। 
विपिन अगम घनसघन बंगन बीचे, 
चम्पक कुसुम रग देवे रे वदोहिया। 
द्रुम बट पीपल कदम्ब निम्ब आम उक्त, 
केतकी गुलाब फूलफूले रे वटोहिया। 
तोता ठोती बोलेराम वोले भेंगरजवा से, 
पपिद्दा के पी पी जिया साले रे बटोहिया। 
सुन्दर सुमूमि भैया भारत के देसवा से, 
मोरे प्रान बसे गगाघार रे बटोहिया। 
गगा रे जमुनवाँ के रगमग पनिर्याँ से, 
सरजू भमकि लहरावे रे वदोहिया। 


६: अर, 2) 


बह्मपुत्र॒ पंश्ननद॒ घहरत निसिदिन, 

सॉनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। 

अपर अनेक नदी उमड़ि घुमड़े नाचे 

जुगन के जड़ता भगावे रे बटोहिया। 

आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकतवा से, 

मोरे प्रान बसे सरजू तीर रे बटोहिया | 

जाऊ जाऊ भैया रे बटोद्दी हिन्द देखि श्राऊ, 

जहाँ ऋ्रूषि चारो वेद गादे रे बयोदिया ॥ 

सीता के विमल जस राम जस कृष्ण जस, 

मोरे बाप दादा के कह्दानी रे बटोहिया ॥ 

व्यास बाल्मीक ऋषि गौतम कपिल देव, 

सूतल अमर के जगावे रे बटठोहिया ॥ 

नानक कबीर दास शकर भीराम कृष्ण, 

अलख के गतिया बतावे रे बटोद्दिया ॥ 

विद्यापति कालिदास सूर जय देव कवि, 

तुलसी के सरल कद्दानी रे बटोहिया | 

जाऊ जाऊ मैया रे बटोद्दी हिन्द देखि श्राऊ, 

जहाँ सुख भूले धान खेतरे वटोहिया ॥ 

बुद्ध देव प्रथु वीर अरजुन शिवा जी के, 

फिरि फिरि हिय सुधि आवे रे बटोहिया || 

अपर प्रदेश देश सुभग सुघर वेश, 

मोरे ६िन्द जग के निचोड रे बटोहिया || 

सुन्दर सुभूमि भेया भारत के भूमि जेहि, 

जन 'रघुबीर? सिर नावे रे बटोहिया || 
भोजपुरी भाषा में हिन्दी के प्राय सभी संत कवियों ने कहा है । 

कबीर साहब श्रोर घरमदास तथा धरनीदास आदि के भजनों के उदा- 
इरण हमने कुछ इस सम्रह में दे दिए हैँ | साथ ही इसी समग्रह में सूरदास,तुलसी- 


( ४७ ) 


दास, मीरा वाई, आदि हिन्दी के स्तम्म कवियों के गीत भी उध्चत हैं। विद्या- 
पति जी के भोजपुरी गीत पर प्रि्रेसन साहब ने जो किसी बंगला विद्वान के इस 
मत का खडन किया है कि सोजपुरो में विद्यापति जी के गीत नहीं गाये जाते 
उठसकी और उसके ऊपर मी जो टिप्पणी लेखक द्वारा की गयी है उसे 
पाठक प्रस्तुत पुस्तक के भजन न० ४ पर देखे गे ही । इन उद्धरणों से यह 
प्रतिषादित होता है कि इन कबियों ने भोजपुरी में गीतों की रचना की थी । 
वैष्णव सेम्प्रदाय के सन्त कवि प्रायः श्रमण किया करते थे । जिस 
प्रान्त में तीर्थाटन के उद्देश से जाते थे वहाँ की तत्कालीन प्रचलित बोली में 
कुछ न कुछ गीत शअग्ने विचारों के प्रचाराथें रचते थे, क्‍योंकि उनका प्रेम 
भाषा विशेष या जाति विशेष से नहीं था बल्कि मनुष्य मात्र से था और अपना 
मत दर प्रास्त के मनुष्यों तक पहुँचाना वे अपना धर्म सममते थे । यही 
कारण है कि काशी के सन्‍्त कबीर और घरमदास जो के गीत पंजाबी भाषा 
तक में पाये जाते हैं तथा राजस्थान की बोली को छोड़ कर मीरा के गीत 
हिन्दी और भोजपुरी में भी पाये जाते हैं। सूरदास जी के छुन्द तो प्राय+ ऋज 
भाषा में ही हैँ पर वे भोजपुरी और अवधी में भी मिलते हैं | श्राप कद् सकते 
है जैसा कि प्रियतंन साहब ने विद्यापत जी के पक्ष में शक्ना की है कि ये गीत 
उक्त कवियों द्वारा इन प्रान्तिक भाषाओं में नही रचे गये थे वल्कि प्रान्त के 
निवासिओं ने ही उनको अनूदित करके अपनी भाषा में गाना शुरू किया 
इस दलील में भी किसी अश तक तथ्य मान्य हो सकता है। अवश्य कहीं कद्दी 
ऐसा हुआ; है पर सत्र ऐसा दो छुत्ना है इसको मान लेना उचित नहीं होगा 
क्यों कि २६६ वर्ष पूर्व की लिखी 'शब्द प्रकाश” नामक पुस्तक जो घरनीदास 
जी कृत है अभी लेखक को मिली है | यह १९२६ सम्बत्‌ को लिखी पाडु- 
लिपि की प्रतिलिपि है और इसी की सन्‌ श्य्८७ ई० को छुपी एक कापी भी 
मिली है इन दोनों प्रतियों में भोजपुरी और द्विन्दी तथा अवधी या खड़ी 
बोली के ही छुन्द और गीत नहीं हूँ बल्कि उनमें सुदूर पजाब प्रान्त की भाषा 
“पंजाबी? तथा निकटबर्ती प्रान्त की भाषा वेंगला, मैथिली, तथा उदू' राग 
मरसीहा तथा मोरंग देश की मापा मोरजञ्ची में सी उनकी एक नहीं क्रिवनी 


( ४६ ) 


त्रह्मपुत्र पश्चननद॒ घहदरत निसिदिन, 

सॉनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। 

अपर अनेक नदी उमड़ि छुमड़े नाचे 

जुगन के जड़ता भगावे रे बटोद्दिया। 

आगरा प्रयाग काशी दिल्‍ली कलकतवा से, 

मोरे प्रान बसे सरजू तीर रे बदोहिया |] 

जाऊ जाऊ भेया रे बटोही हिन्द देखि आऊ, 

जहाँ ऋषि चारो वेद गावे रे बठोहिया ॥ 

सीता फे विमल जस राम जस कृष्ण जस, 

मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया ॥ 

व्यास बाल्मीक ऋषि गोतम कपिल देव, 

सूतल श्रमर के जगावे रे बटोद्विया | 

नानक कबीर दास शकर श्रीराम कृष्ण, 

अलख के गतिया बतावे रे बटोदिया ॥ 

विद्यापति कालिदास सूर जय देव कवि, 

तुलसी के सरल कद्दानी रे बटोहिया || 

जाऊ जाऊ मैया रे बटोद्दी द्िन्द देखि आाऊ, 

जहाँ सुख भूले धान खेतरे बटोहिया ॥ 

बुद्ध देव एथु वीर अरजुन शिवा जी के, 

फिरि फिरि हिय सुधि आधे रे बटोहिया ॥ 

अपर प्रदेश देश सुभग सुघर वेश, 

मोरे हिन्द जग के निचोड़ रे वदोहिया | 

सुन्दर सुमूमि भेया भारत के भूमि जेहि, 

जन 'रघुबीर? सिर नावे रे बटोहिया ॥ 
भोजपुरी भाषा में हिन्दी के प्राय सभो संत कवियों ने कहा है । 

कबीर साहव श्रौर धरमदास तथा घरनीदास आदि के भजमनों के उदा- 
इरण हमने कुछ इस सपम्रद में दे दिए हैं। साथ ही इसी उुञह में सुरदास,ठुलसी- 


(६ घऑ६ 2) 


> पएृष्ट २१२ पर 
| कत धिख देइ हमद्टि कोउ भाई | गालु करब केहिकर बल्लु पाई ॥ 
हमहु कहव अरब ठक्कर सुद्दाती | नाहीं त मौन रहव दिन राती | 
इन चौपाइओों में शब्द ही नहीं उनके प्रयोग तथा चौपाई की क्रिया 
भी भोजपुरी की है | लगे हाथ घरनीदास जी के पजावी मैथिली बंगला के भी 
एक एक छुन्द सुन लेने से मेरी बाते अधिक स्पष्ट हो जायगी। 


राग पंजाबी 
सुरंग रम सावला मुझे भोहोयाँ, 

जमुना किनारे कदम दे छाडियाँ । 

पान दो विरियाँ चाख दाबें॥ 
नाल छाल लाल पठ काछे, वीहँसीं बीहईँसीं गले अखदा | 
त्तब तेजोयेजो थेह्दों, जी दी तीर्थ तीर्थ दरसा दौवै ॥ 
मोहन सोदन गोदन डोंलै सॉश्रत रैनी जागदा ॥ 
सोमन मानो रूप तो सानो लेकु न इत उत जादावै ॥ 
कुलदा काज लाज गुरी जन दो भोगु भवन बांसर्रादा ॥| 
लाखु लहे लादोदी वानी जानी इआर सुना नावै॥ 
दिये दरषदा धन वरघदा वरनी जनमन भसाँदा || 


मैथिली 


घनाक्षरी 
सुतली श्रद्चली षने ऐलहु गोसाई साई छुली हूँ श्रचेत पीड 
चेत सेल तेषना ॥ 
माये द्वाये देलछोज गाये जनु लेल छी अनेक कलाकेल 
छीन वाजी आधे ऐघना ॥ * 
जेहि गते छुलौहूँ उठलीं हूँ में तेहि गते पावन पुरुष पापनी 
के मेल देषना ॥ 


( धभप ) 


रचनायें हैं | केवल भाषा द्वी नहीं बल्कि उस भाषा में जो प्रचलित छुन्द उस 
समय जन प्रिय थे उन हन्दों में भी उन्होंने व्यपनी रचना उस माषा मेंया 
भोजपुरी में की है. । अब आप बतावे कि छुपरा जिला के माँफ्ी गाँव के 
रहने वाले और माँकी ही में अपना मठ बनाने वाले, जिसकी गद्दी परम्परा 
आज तक वहाँ चली जा रही हे, सत कवि धरनीदास ने कैसे और क्यों इन नव 
भाषाओं सें रचना की और अ्रपने सर्व प्रधान ग्रन्थ “शब्द प्रकाश” में उनको 
स्थान दिया १ इससे तो यही सिद्ध होता है कि उस समय प्रान्तीय भाषाओं में 
रचना करने के प्रचार प्रचलित थे | इसके अलावे तुलसीदास जी की मातृ 
भाषा यद्यपि श्रवधी थी श्रौर उनकी कविता में अ्रवधी की प्रधानता है पर फिर 
भी रामायण तथा उनके अन्य अन्थों में भोजपुरी मुद्दावरा, शब्द, लोकोक्ति, 
आदि भरे पड़े हैं गीताप्रेत से जो सब से प्रमाणिक रामायण निकली है उसकी 
बहुत सी चौपाइ्याँ भोजपुरी भाषा को प्रस्त॒त हैं | जैसे (मूल गुटका) रामायण 
के पृष्ठ २५७ पर निम्नलिखित चौपाइयाँ भोजपुरी भाषा में कही गयी हैं--.- 

फिरती धार मोहि जो देवा । सो प्रखाद मैं सिर धरि लेबा ॥ 

सिर्य सुरसरिद्दि कह्देउ कर जोरी । माठु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 

पृष्ट २४८ पर 

तदपि देवि में देवि असीकता । सफलद्दीन द्वित निज बागीसा ॥ 

जेददि वन जाइ रहव रघुराई | परन कुटी में करब खुदाई ॥ 

तब मोहि कहूँ जसि देव रजाई | सोइ करिहउ रघुबीर दोद्ाई ॥ 

प्रृष्ट २५४ पर 
दोह्दा--पितु पद गद्दि कद्दि कोटि नति विनय करबव कर जोरि। 

चिन्ता कवनिहु वात कै तात करिश्र जनि मोरि || 
चोपाई--नतर निपठ अवलग विद्वीना | मैं नजिअब जिमि'जल बिनु मीना ॥ 

पृष्ट २६४-६५ पर 

स्वामिनि श्रविनय छुमव हमारी | बिलगु न मानव जानि गर्वारी || 

पारवती सम पतिप्रिय द्ोहू | देविन इस पर छाड़व छोहू॥ 

दरसनु देठवथ जानि निज दाठी। ***** 


६. गैछ 


पृष्ठ २१२ पर 
कत घिख देइ हमद्दि कोउ भाई | गालु करव केहिकर वल्लु पाई ॥ 
हमहु कहव अब ठक्ुर सुद्ाती | नाहीं त मौन रहच दिन राती ॥ 
इन चौपाइश्रों में शब्द ही नहीं उनके प्रयोग तथा चौपाई की क्रिया 
भी भोजपुरी की है | लगे हाथ घरनीदास जी के पजाबी मैथिली बंगला के भी 
एक एक छुन्द सुन लेने से मेरी वार्ते अधिक स्पष्ट हो जायगी | 


राग पंजाबी 
सुरंग रंग सावला मुझे मोहीर्या, 

जमुुना किनारे कदम दो छाहियाँ । 

पान दो विरियाँ चाख दाबें॥ 
नाल छाल लाल पठ काछे, वीहँसीं बीहँसीं गले अखंदा || 
तब तेजोथेजो थेद्दों, जी दी तीर्थ तीथ दरसा दावे ॥ 
मोहन सोहन गोहन डेले सॉोंश्रत रैनी जागदा॥ 
मोमन मानो रूप तो सानो नेकु न इत उत जादावै | 
कुलदा काज लाज शुरी जन दो भोगु भवन वासराँदा ॥ 
लाखु लहे लाहोंदी वानी जानी इआर सुना नावै || 
दिये हरघदा धन वरषदा वरनी जनमन भाँदा || 


मैथिली 
घनाक्षरी 
सुतली अ्रछली पने ऐलहु गोसाई साई छुली हूँ अ्रचेत पीड 


चेत मेल तेषना | 
माथे हाथे देलछोज गाये जनु लेल छी अनेक कलाकेल 
छीन वाजी आवे ऐपना || * 
जेहि गते छलीहेँ उठलों हूँ में तेहि गते पावन पुरुष पापनी 
के मेल देषना ॥| 


कक.) 


घरनी कहे छी बीसरै छीनेक नाक मोह हिल्र में छुपाल 
छोकरैे छी कोटि पेषना ॥ 
राग बँगला 
सकल भुश्ननेर मुने जीवन अधार बघु || 
कोन जाने कोनरे बुक तुमरे षिश्ाले, 
जीआ जतनु गाइ रै गोरा ऐकल गोवाले बढु ॥ 
जनम जनम हमें करमु कमाइ लो | 
अवरोक वार वदु सरन समाइलो ॥ 
बसी वो ठुमारी वारी श्रनतै न जाइबो 
ठुमरी कीरति तर्ज अवर की गाइबो ॥ 
घरनी कथीलो जानी वानी रे बेंगालो 
साइ के सरस त्रिना विकल बीद्वालो । 
इन उद्दरणों से लेखक की उपयु क्त कद्दी बातों की पूर्ण रूप से परि- 
पुष्टि हो जाती है | हरिश्चद जी काशी, ने मी'हमनीका! शीपक से भोजपुरी भे 
एक कविता लिखी थी | पर खेद है वह मुके अब तक मिल नहीं सकी । यह 
वात मुझसे वाबू प्षजनन्दन सहाय जी श्रारा, कह रहे थे | इससे इसकी 
सत्यता में शका नहीं की जा सकती क्योंकि उनके तथा उनके पिता 
बाबू शिवनन्दन सहाय जी के प्राचीन साहित्य ज्ञान में कोई शका नहीं कर 
सकता | 


भोजपुरी साहित्य में अन्य छन्द्‌ 


यह वात नहीं है कि भोजपुरी मे केवल गीत ही आदि की रचना हुई 
हो ओर पिड्चल के श्रन्य छुन्दों मं काव्य न लिखा गया ही । अन्य छुन्दों मे 
रचनायें भी लेखक को मिली हैं | इसमे बदमाश दर्पण” 'कुवर पचासा? 
'शब्द प्रकाश' श्रादि ग्रन्थों के नाम उल्लेखनीय हैं | मिखारी ठाकुर का 
(पविदेशिया? नाटक भी जिसके कई प्रकाशन हो चुके गद्य पद्य दोनों में 
लिखा गया ई। नमूने के लिये कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं :--- 


( दर ) 
जी, 


कवित्त 

हाथ योड़ पेट पीठझि कान आखि नाँक़ नीक, 

माँध मुँह दाँत जीमि ओठ पाट असना ॥ 
जीवन्दि सताइला कुमख भख खाईला 

कुलीनता जनाईला कुसग सग वेसना ॥ 
चलीला कुचाल चाल उपरा फिरैला काल 

साधु के सुमत बिसराइला से कैसना ॥ 

घरनी कहता भैया श्रेसना ना चेतीलात 

जानि लेव ता दिना चिरारी गोर पैसना ॥ 


(२ ) 

काहे के पुरुष जाला हरि बाटे भाँतखाला, 

पछिम प्रतच्छ होला देद का विधसना ॥ 
का चढे सुमेर स्वींग पुजे का पखान लिंग 

काजहिं गुलान जीमी काठी कोन चैतना ॥ 
ठाढ़ द्ोला काहे लागी आउ पास बारे आगी 

काहे काहू भावेला भुइया खोदि पैसना ॥ 
“'घरनी” करैल्ा परिपच पच काहे लागी 

हिये ना जपैला पुनि रामनाम कैसना १ || 


(हक 3 
पहले पहल जब रेल निकली उस पर भोजपुरी 
धनाक्तरी 
भक सके करत चलत जब हफ इक, 
धक्क घक करत में घरती घमसेला || 
कम कम चलत में बाजि रहे कम सम, 
छुम छुम चलत में चम चम चमकेला ॥ 


( ए$रे ) 


कद्दत बकस आसमान के विमान सस 
सोमत जुडात असले दाम टटकेला ॥) 
चडूं 
अइसन में चटक कही ना देखों श्रटक 
कियारी देखि भटकेला शआ्रापिस प पय्केला | 


आओ, 

चलल रेल गाड़ी रगरेज तेज धारी 

बोभाये खूब भारी दृहकार कइले जात बा | 
वहसे सब सूवा जाहद्य बात हो अ्रजूबा 

रगरेज मनसूबा सब लोग का सोहात बा ॥ 
कहीं नदी श्रो नाला बाघे जमसुना में पुल बाघे 

कतना हजार लोग के होत गुनरान बा | 
कहे कवि टॉँकी बांत राखी बाधि साँची 

हवा के समान रेल गाड़ी चलि जाति बा ॥ 


6 
कम्पनी अनजान जान नकल फे बना के सान, 
४ पवन के छिपाइ मेदान में धरवले बा ॥ 


तार देत बार वार खबर लेत आर पार 
चेत करू टिकटदार गाड़ी के बोलवले वा ॥ 
कद्देला से करे काज भालर अजबदार 
जे जइसन चढनद्वार ओइसन घर पवत्ेबा ॥ 
कहे कवि साहेब दास श्रजब चाल रेल के 
जे अ्रइसन चाहे तेके तैसन घर देलेबा ॥ 
( ६ ) 
विविघ श्रन्नोका उनके गुण के श्रनुसार वर्णन;-- 
साँवा कद्दे दम परिडत द्ोइतों गया पिंडा पराइब द्वो || 
क॒द्दे मडुझा हम जोगी दहोहतों जमते टोपी लगाइब दो || 
कद्दे टाँगुन जे सत्र ले दुलदई लटकते चिरई' बुलाइव हो | 


( ६ ) 


कह्दे गहुन हम सब ले छुतिरी जमते धूरि चढाइव हो | 

कहे धान जे सब ले राजा जल में सभा लगाहब हो । 

कद्दे चनेरा सब ले बोलता खपड़ी में घूम मचाइब द्वो ॥ 

कह्दे खेसारी मैं श्रति वारी कचबच फूल फुलाइब हो | 

जे हमरा के श्रधिका खइहें उलगा ठाँग चलाइब दो ॥ 
(७) 

भिखारीठाकुर का परिचयः-- 

नाम भिखारी काम भिखारी, रूप भिखारी मोर । 

टाट पलान मकान भिखारी, भइल चहेँ दिस सोर॥ 

ना पाठी पर पढलीं भाई, नाम बहुत दुर पहुँचल जाई। 

कहे भिखारी लिखलीं थोर, विद्या से बानी कमजोर ॥ 

द्वित अ्नद्िित से द्वाथ जोर के, माँगत भिखारी भीखि । 

राम नाम के सुमिरन करिदद, तुद्दी गुरू हम सीख ॥ 


(८) 
विदेशिया नाटक से-- 
विदेशी का रंडी से वातां 
सवेया 


है सजनी जरा धीर घरू हम जइयों घरे घनि रोश्रति होइहें। 
प्यारी के दुःख सुनल जब से दुख होत हमें कइसे जीअ्रति दोशहें ॥ 
दिन में मूख ना रैनि में नींद उन्हें सुख सेज न भावत होइरहें। 
ध्ताथ सरन? कद्दे काह कहों धनी नैना से नीर बहावत्ति होइरहें | 


बटोह्दी विदेशी से 
घनाक्षुरीमें 
मान तू त्रतिया बिदेसी चल जा घरके ||टेक 
प्यारी के दुख मोसे कहलो न जात बाटे, कवनो विधि राखति 
या जीव जरमर के ॥ 


( ६४ ) 


नैना में नींद परत एक छुन नादीं, रात से बिद्दन नित करेलीकेंहरके ॥ 
कहि कह्दि के रोश्रतिया एको के ना मैली हम, पास के ना सास 

के ना सघुरा नेहर के ॥ 
कद्दत भिखारी आज मोरा एतने बा अबहूँ त चेत दीन दुनिया से 


डर के ॥ 
विरहिणी का विलाप 
धुन पूर्वी 
मचिया वहठल घनी मने मन समझे से, भुहया लोटेला लामी 
केस रे बिदेसिया ॥ 


गवना कराइ सेया घरे वहठवले, से श्रपने गइले परदेस रे विदेसिया | 
चढली जवनिया बएरनि भैन्ती हमरी, से केइ मोरा दृरिहें कलेस 
रे विदेसिया ॥ 
केकरा से लिखिके में पतिया पठइबों, से केकरा से पठवों समेस 
रे विदेसिया ॥ 
तोदरे कारन सेंया भभ्ुती रमइबों, से धरवों जोगिनिया के मेख 
रे बिदेसिया ॥ 
कबलों ले किरिहें दहव निरमोहिया, से मोर बिरिदिनिया के भाग 
रे विदेसिया ॥ 
इमरो सुरति सेंया तुहूँ ग्रिधरवले, से रहेल तबति रस पागि रे ब्रिदेतिया॥ 
दिनवा बितेला सेया बणिया जोहत तोर, से रतिया बीतेला जामि 
जागि रे विदेसिया ॥ 
धघरी रात गइले पहर राति गइले, से धधके करेजवा में आगि 
रे विदेसिया ॥ 
झमवा मोजरि गइले लगते टिक्ोरवा, से दिन पर दिन पिश्रराय 
रे बिदसिया ॥ 
एक दिन वहि जहहें जुलुमी वयरिया, से डाट पात जहहें भददराई 
रे विदेखिया )) 


( ६१ ) 


भमंकि के चढ़लीं में अपनी अटरिया, से चारों श्रोरं चितेवों चिद्दाई 
रे बिदेसिया ॥ 
कतहूँ ना देखों रामा सैयाँ के सुरतिया, से जियरा गइले मुरकाई 
रे विदेसिया ॥ 


बटोही वार्ता प्यारी से 
कइसन हजवे तोरे बारे रे वलमुझ्रा, से हमरा के देहु ना बताई 
रे संवरिया ॥ 
तोदरे सनेसवा हो तोहरे वलमु जी से दमहुँ कहदवि समुझ्ाई रे सवरिया॥ 


प्यारी बचन बटोही से 

इमरा वलमु जी के बड़ी बड़ी अँखिया से चोखे चोखे वाड़े नेना 
है कोर रे बटोहिया ॥ 

अआोठवा त बाड़े जहसे कतरल पनवा से नकिया सुगनवा के ठोर 
रे बटोहिया । 

देतवा वो सोसे जइसे चमके बिजुलिया से मोछियन भेंवरा गुजारे 
रे बटोहिया ॥ 

मथवा में सोमे रामा ठेढ़ी काली टोपिया से रोरी बुना सोमेला 
लिलार रे बटोहिया ॥ 


विदेशी ब्ोही से वार्ता 
कहवा के हवे तेहू बारे रे वटोदिया से कहवा करेले रोजगार रे 
बटोहिया ॥ 
कइसन हजऊेंई रामा पतरी तिरियवा से कइसे चिन्हले धनिया मोर 
रे वयोहिया ॥ 
बटोही की वार्ता विदेशी से 
पछिम के हुई हम बारे रे वटोहिया से पुदव करीले रोजगार 


रे विदेसिया॥ 
प्‌ 


( ६६ ) 


तोरी घनी बाड़ी रामा अ्रँगवा के ,पतरी से लचके ली छुतिया के 
भार रे बिदेसिया ॥ 
केसिया त बाड़ी जइसे रे नगनियाँ से सेनुरा से भरल लिलार 
रे बिदेसिया | 
अऔरिया त दृउवे जैसे अमवा के फकिया से गलवा सोहेला गुलेनार 
रे बिदेसिया ॥ 
बोलिया त वाड़ी जहसे कुदहँकि कोइलिया से सुनि हिया फाटेला 
हमार रे बिदेसिया ॥ 
मु'हवा त दवे जइसे केवल के फुलवा से तोदरा बिनु गइले 
कुम्दिलाई रे बिदेसिया ॥ 
झइसन तिरियवा के सुधि बिसरवले से तोदरा के हृवे घिरिकार रे 
बिदेसिया ॥ 
भिखारी ठाकुर अपढ़ गरीब, सम्य समाज से दूर नाई जाति के 
कवि हैं । परन्तु उनकी बुद्धि की प्रतिभा को पाठक उपयु क्त छुन्दों में देखते 
हैं | दिनदी के किसी भी बड़े से बड़े कवि का विरद्द वर्णन ले लीजिये और 
भोजपुरी के मूर्ख कवि भिखारी ठाकुर के इस विरहिणी वर्युन के साथ ठुलना 
कीजिये। सरकार की ओर से किसी किसी खास जगह पर इस नाच पर 
प्रतिवनन्‍्ध लगाना पड़ा है। विदेसिया पुस्तक की खपत भोजपुर प्रदेश में दी 
नहीं श्रन्य भाषा भाषी प्रान्तों में भी है। फिर भी मिखारी ठाकुर सै हिन्दी 
विद्वान ससार अ्नमिज्ञ है। 
प० वलदेव उपाध्याय जी का 'भोजपुरी-आम-गीत” की भूमिका में 
कहना है कि भोजपुरी साहित्य की श्रमिदृद्धि न होने का कारण दै राजा- 
श्रय का अभाव | भोजपुर मण्डल में किसी प्रमावशाली व्यापक प्रतापी 
नरेश का पता नहीं चलता | अ्रधिक इसमें किसानों की बस्तियाँ हैं। किसी 
गुणग्राह्दी नरपति के श्राभय न मिल सकने से साहित्य सम्पन्न नहीं हो सका। 
(एप्ट १७) 
उपाध्याय जी का ऐसा कहना भत्ते द्वी ददठ॒फीसदी सही दो पर शत 


५. कह)! 


प्रतिशत यह ठीक द्वो सो वात नहीं है । सोजपुरी भाषा भाधी प्रदेश में सर्वत्र 
प्रमुख और प्रभ्ुत्व पूर्ण राज्य सदा रहे हैं और आज भी हैं | समय समय पर 
उनकी दशा में अवश्य उलट फेर द्दोता रहा है पर राज्यों का श्रस्तित्व सदा 
रहा है और उन राज्यों में पण्डितो, कवियों, ओ्रौर विद्वानों की कदर कमी वेशी 
रूप में सदा रह्दी है। यहीं तक नहीं राजे महाराजे या उनके वश के सरदार 
आदि मी ऊँचे दर्ज के कवि और लेखक भी हुए हैं। शाहात्राद में उज्जैनी 
की राजघानी हुमराँव और जगदीशपुर श्रपनी कला प्रियता के लिये प्रारम्भिक 
काल से लेकर श्रव तक विख्यात रहे हैं। नकछेदी तिवारी, ईश कवि दिवा- 
कर भट्ट, महामहोरध्याय रघुनन्दन त्रियाठी तथा राजा राधिका रसणु 
प्रसाद सिंह तथा उनके पिता जी को कोन नहीं जानता । इनके अतिरिक्त 
बम्सर, नोखा, भगवानपुर, सपद्दी, केसीठ की छेटी छोटी रियासतें भी कला 
प्रियता से विमुख नहीं थीं। छुपरा जिला में मारी की प्राचीनता विख्यात है। 
माझी ही के दीचान घरनी दास जी थे | श्रपने पिता के देहावसान के वाद 
इन्हें भी दिवानी मिली थी पर उन्होंने तुरतह्दी फकीरी ले लिए। भूमिह्ारों की 
राजघानी हथुआश्रा में सी सदा अपने कवि रहते आये हैं। तोफाराय जिन्‍होंने 
(कुश्र पचासा? की रचना की थी यहाँ के भी कवि थे ! इनके अतिरिक्त बेद- 
आर ओर नरौरिश्रों की प्रभुता ओर साहित्य प्रियता खूब थी। चलिया जिला 
में हेहैवंशी राजपूर्तों को राजघानी दरदी आज भी अ्रपने घुरे दिनों को 
गिन रद्या है। इन लोगों में भी कला प्रेम ग्रोर उसका सत्कार कभी काफी 
था। वस्ती और बाँसी राज्य वस्ती जिले में आ्राज भी वर्तंसान हैं। ये दोनों 
रियासतें अपनी कला प्रियता के लिये आगे थीं। गोरखपुर में मक्ौली, सतासी 
डोमन गढ़ तथा मोतीह्ारी में बनेलीं और वनारस राज्य थे और आज 
उनमें कुछ को छोड़ सभी वतमान हैं। वनारस के काशी राज की प्राचीनता 
और कला प्रियता कौन नहीं जानता । ऐसे ही अन्य जिलों की मी नामावली 
दी जा सकती है | श्रतः भोजपुरी भाषी प्रदेश में राज्यों की कमी नहीं 
थी ओर न है श्रोर न उनके यहाँ कला प्रेम तथा आश्रय का श्रभाव ही 
था] 


( धदंप ) 


तो इस तरह उपाध्याय जी का अनुमान सही नहीं शात दोता। श्रसेल 
में भोजपुरी के साहित्य की भाषा पठित समुदाय द्वारा आमतौर पर स्वीकृत न 
द्ोने के प्रधान कारण दो थे ;-- 

प्रथम यह कि किसी मी भाषा को साहित्य का माध्यम बनाना राज्य के 
श्रधिकार की बात नहीं है । यह तो कोई सिद्धहस्त प्रतिभा सम्पन्न लेखक ही 
कर सकता है | राज्य श्रधिक से अधिक इस दिशा में यही कर सकता है कि 
वह उस भाषा के गद्य को अपने राजकीय कामों के लिये व्यत्रद्ार भें लावे | 
सो इसको सभी राज्यों ने पूर्व काल से ही करना शुरू किया जो श्राज तक जारी 
रखे हैं | यददी नहीं, वतंमाव सरकार ने भी जब जब उसे अ्रचार की आवश्यकता 
पड़ी है इसको अपनाया दे। पर तब भी भोजपुरी मेंन तो विद्यापति जी 
ऐसा मातृ भाषा प्रेमी कोई कवि ही हुशआ्रा जो अपनी प्रतिभा इसमें दिखा 
कर विद्वानों को भोजपुरी की ओर आकृष्ट कर सके ओर न हरिश्चन्द्र जी के 
ऐसा इसको कोई गद्य लेखक द्वी मिला जो इसके गद्य साहित्य की श्रमिवृरद्ध 
कर सके | भोजपुरी प्रदेश के अत्यधिक संख्या में कवि श्ौर लेखक हिन्दी के 
प्रमुख कवि और लेखक थे और आज हैं भी, पर सब ने श्रपनी प्रतिभा को 
हिन्दी में व्यक्त किया और श्रपनी मातृ भापा को उस अभिव्यक्ति का माध्यम 
विद्यापति जी के ऐसा नहीं बनाया । कबीरदास, धरमदास, धरनीदास, शिव- 
नारायण आदि सस्त कवियों ने इस ओर अधिक ध्यान अवश्य दिया था। 

प० उदय नारायण त्रिपाठी जी ने अपनी भोजपुरी व्याकरण के 
सिलसिले में यह विशद्‌ रूप से साबित किया है कि कबीर साहव की मातृभाषा 
भोजपुरी थी श्रौर उनकी सारी रचनायें भोजपुरी में ही हुईं थीं क्योंकि वे पढ़ें 
लिखे विद्वान परिडत ठुलसीदास जी की तरह नहीं थे । वे कहते हैं कि कबीर 
की रचनाश्रों को हिन्दी में करने का श्रेय, त्रज भाषा को ही साहित्य का एक 
मात्र साध्यम मानने वाले उनके भक्त और शिष्य सम्प्रदाय वालों को ही है| 
इन्द्रोंने ही समय के दौरान में कबीर की रचनाश्रों की क्रिया और शब्द श्रादि 
का परिवर्तन करके उन छुन्दों को ब्रज भापा या अवधी या पजावी का रूप 
दे दिया है। मूल छुन्दों को देखने से तथा उनके भोजपुरी प्रान्त में गाये 
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जाने वाले हिन्दी से मिलान करने से यह साफ दो जाता है फि जो ' उपमा, 
मदावरा, आदि उन छुन्दों में दिये गये हैं वे सब॒ भोजपुरी 
के ही हैं केवल क्रिया श्रादि का परिवत्तन करके उसे श्रन्य बोली का बना 
लिया गया है । अभी गया से निकलने वाली “उषा! में बाबू शिव पूजन सहाय 
जी ने तुलसी दास की विनय पन्निका के किसी गीत के अ्रनुवाद को उदाहरणार्थ 
पेश करके तथा रामायण की भससिका का उद्धरण देकर यह सिद्ध किया है कि 
रा० व० वाबू श्याम सुन्दर दास जी श्रोर श्राचाय्य राम चन्द्र शुक्त जी 
ऐसे विद्वानों ने सी जिनकी जन्म भूमि और मातृ भाषा दोनों भोजपुरी ही है 
भोजपुरी शब्दों श्रौर मुद्दावरों का, जो इन सन्त कवियों द्वारा व्यवद्यार किये 
गये हैं, अर्थ करते समय उन्हें ब्रजभाषा का या पूर्वी दिन्दी का बताते ई 
और भोजपुरी के नामोच्चारण तक से अपने को बचाते हैँ | पर इससे उसके 
ठीक वास्तविक अर्थ का अ्रनर्थ दी हो जाता है।.. 

फिर इसके श्र॒लावे इस कवि का लिखा हुआ कोई रामायण या 
विनय पतन्निका ऐसा काव्य ग्रन्थ नहीं है। उनकी स्फुट रचनाये ही भक्तों द्वारा 
सकलन की गयी हैं। इससे उनमें परिवर्तन करने की अधिक सुविधा मिल 
सकी है और जिसने जैसा चाहा वैता रूप उनका दे डाला । 

भोजपुरी साधारण जनता द्वारा जो अधिक्रतर पठित नहीं है साहित्य 
का साध्यम भूतकाल ही में नहीं मानी गई थी आज भी मानी गई हे और 
हजारों हजार रचनायें नित्य मोजपुरी में होती हें श्रौर मरने वालों के साथ 
विज्ञोप भी होती जाती हैं। जैसा के सभी सारा के कण्ठ में रद्दनेवाले साहित्यों 
फी दशा द्वोती है | परन्तु जो प्रोढ निधि भोजपुरी के साहित्य में स्मरणरूप में 
आज भी वतंमान है वह छुपकर साहित्य में जिठ दिन खड़ी होगी उस दिन 
अन्य बोलियों का साहित्य फीका पड़ेगा । 


भोजपुरी की जातीयता 


भोजपुरी साधा भाषियों की अपनी अलग जातीयता है। उसकी 
अपनी विशेष रहन सहन, स्वभाव और जीवन के अलग दृष्टिकोण हैं | उसका 
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रहन सहन सादा, विचार साधारण ऊँचा पर अश्रक्लण ओर बलाढ्य प्रकृति 
का होता ऐ। वह धर्म्मे में अन्धधिश्वास अश्रवश्य रखता है पर उस घमे को 
अपने जीवन के साहस पूर्ण कामों ओर नई नई कठिनाइयों के श्रनुभवों 
में बाधक नहीं होने देता। वह दिखावटीपन या लिफ़ाफाबाज कम श्रीर 
वास्तविक अधिक होता है | अपनी कुशाग्र बुद्धि से बह परिस्थिति की गम्मी- 
रता को तुरत समझ लेता है और उत्तके श्रनुतार अपने को बना लेने के 
लिये ठुरत काय्यंशील दो जाता है । उसकी नस नस मेअ्रक्लड़पन, मिभयता 
और वीरता भरी रद्दती हैं | वह लडाई केवल लड़ाई भर के लिये मोल लेने 
को सदा तैयार रहता है | परन्तु इसके साथ भाषा और हृदय की मृदुलता तथा 
आपतिथ्य धर्म का विचार उसको सदा स्मरण रहता है। वह अपने पौरुष और 
पराक्रम पर विश्वास रखता है | इसी से वद्द दूर दूर के प्रदेशों में भी जाकर 
बस जाता है झौर जीविकोपार्जन करता है | जैसा कि अ्ग्रेज विवेचकों का 
भी मत है जो इस भूमिका के आरम्भ में दिया गया है | 

जी० ए० ग्रिश्नसन ने लिंगुइस्टिक सर्वे श्राफ इडिया भाग पाँच 
के पृष्ठ ४ और पाँच पर लिखा है ..... « भोजपुरी उस शक्तिशाली, स्फूर्ति 
पूर्ण और उत्साही ज्यति की व्यावद्ारिक भाषा है जो परिस्थिति और समय के 
अनुकूल अपने को बनाने के लिये सदा प्रस्तुत रहती है और जिसका प्रभाव 
हिन्दुस्तान के दर एक भाग पर पड़ा है। हिन्दुस्तान में सभ्यता फैलाने का 
श्रेय बगालियों श्रीर भोजपुरियों को ही प्राप्त है । इस काम में वगालियों ने 
झपनी कलम से काम लिया है और भोजपुरियों ने अपनी लाठी से |”, .. .. 
“प्लोजपुरी भाषा भाषी प्रदेश उस जाति का प्रदेश दे जो अपने श्रन्य विदयरी 
भाषा भापी भाइयों से एक विलक्षुण अश्रलग स्वभाव की है। यदह्द जाति भारतवर्ष 
की लड़ाकू जाति है | इनमें स्वभाव से ही सहज रूप में सदा चैतन्य रहने बाली 
जातीयता जिसमे दोष बहुत ही नगए्य और गुण श्रीर योग्यता अ्रत्यधिक 
मात्रा में वर्तमान रद्दती है, पायी जाती है | यह संग को केवल सप्राम करने 
भर के विचार से प्यार करते हैं | ये आर्य सवंनत्न पे. #| 
प्रत्येक मनुष्य किसी भी सयोग या कुयोग जो 


जे कल 


( ७१ ) 
त्वतः आ उपस्थित होती है अपनी किस्मत आजमाने और उससे अपनी 
जीविकोपाजन करने के लिये सदा प्रस्तुत रहता है। इस जाति का प्रदेश 
हिन्दुस्तान की सेना की भर्ती के लिये बहुत उपजाऊ खान का काम 
करता है | पर साथ द्वी इसके ठीक प्रतिकूल सन्‌ १८४७ ई० की क्रान्ति में 
इस जाति ने प्रमुख साग लियो। भोजपुरी श्रपगी लाठी का उतना ही 
( अस्नशस्त्र छीन जाने पर लाठी ही उसके पास बच रही ) प्रेमी दवै जितना 
आपयरलैंएड निवासी अपनी छड़ी से प्रेम करता है। बड़ी मोटी और लम्बी इड्डियों 
वाला लम्बा कद मोजपुरी अपनो मोटी लाठी के साथ सुदूर के खेतों में लम्धे 
कदम से टहलता हुआ सदा देखा जाता है | हजारों मोजपुरी वृद्धिश काल्ो- 
नीज में वस कर वहाँ से धनी हो घर लौटे हैं । हर वर्ष बहुत बड़ी सख्या में 
थे उत्तरीय वगाल में घूमते हैं श्लोर वर्दहां अपनी जीविका इमानदारी के साथ 
नौकरी करके या लाठी केवल डकैती से उपार्जन करते हैं । कलकत्ता में 
इनसे कम वीर बंगाली सदा इनसे डरा करते हैं। कलकत्ता इस जाति से भरा 
पडा है | ऐसी जाति मोजपुरियों की है जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं। यहाँ 
यह भी भली भाँति समझ लेना चाहिये कि उनकी भाषा की लाघवता और 
उदारता इतनी बढ़ी चढी है कि सभी प्रस्ठुत प्रयोगों के लिये वह प्रस्तुत और 
उपयुक्त रहती है क्‍योंकि उसमें व्याकरण की जटिलता अत्यधिक मात्रा में 
कहों सी नहीं है |? 

सबसे विशेषता इस भोजपुरी जाति में यह है कि यह अपनी भाषा, 
घमें और देश का प्रेमी सदा रही है और आ्राज भी है| चाहे वद्द जिस 
परिस्थिति में हो पर उसके हृदय में यह प्रेम सदा अपना स्थान सर्व 
प्रथम बनाये रखता है और मौका पाते ही वह उसके अनुसार काय्य तुरत 
करना शुरू कर देता है | उसके देश ग्रेष का उदादरण सन्‌ श्८पश७ का राज 
विप्लव प्रत्यक्ष है | 

गत सन्‌ १९४२ का श्रान्दोलन सी इस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय 
रहा । 

सन्‌ १६१६ का वकरीदी दंगा जो आरा में हुआ था उनके घामिक 
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अंघ विश्वास का उत्कट उदाहरण है । मात-मात्रा के प्रति उनका प्रेम हतना 
उत्कट है कि जब दो भोजपुरी मिलेंगे तो वे आ्रापस में भोजपुरी में ही वार्ता 
करंगे | इस स्वभाव से डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा बाबू सचितानन्द सिनहा 
भी वचित नहीं हैं | वर्तमान समय में सी अपने इस वीर स्वतत्र स्वभाव तथा 
देश-प्रेम का परिचय भोजपुरी प्रदेश ने विभिन्न कांग्रेस आन्दोलनों के जन 
आन्दोलन के अवसरों पर पूर्ण रूप से दिखाया हे । मद्दात्मा गांधी के मिर- 
फ़्तार होने के बाद सन्‌ ४२ के अगस्त में देश प्रेम में पागल भोजपुरी साषा 
प्रदेश के निवासियों ने दी सबसे अधिक आन्दोलन उत्तर भारत्त में मचा 
रखा था | यही नहीं दमन के जमाने में भी इन जिलों में भोजपुरी वीरता की 
भावना घटी नहीं | पहले कह ही चुके है कि इस कठिन श्रवसर पर भी किस 
तरद्द उनके कवियों ने सैकड़ों दवास्य, व्यय और वीरता के गाने बना बना कर 
इस दमन को खेल सा समझ कर गाया है ) सबसे बड़ी बात यह है कि श्राज 
भारतवर्ष २६ जनवरी को कतिपय वर्षो से द्वी स्वतन्त्रता दिवस मनाता है, पर 
भोजपुरी प्रदेश ने १८४७ से ही हर फाग में जो इस स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा 
को दुददराना और बड़े समारोह के साथ मनाना शुरू किया सो आज तक 
गाव गाव में जारी है। फाब्युन में जब॒ हर गाव की दर मण्डली में फाग 
गाना प्रारम्भ द्ोता है तो सं प्रथम “बाबू कुशअर सिंह तोहरे राज बिनु अब 
ने रगइयों वेसरिया?? वाला फाग जो मूमिका में प्रष्ट ३६ पर दिया जा चुका 
है गाया नाता दे और बच्चा वच्चा देश प्रेम में मस्त दो उठता है । 
एक भोजपुरी प्रान्त को दो भागों में वाट देने से भोजपुरी भाषियों की 
एकता और संगठन में प्रचुर हास हुआ हे | इससे दी अम्ेज नीतिकारों को 
सतोप नहीं हुआ । उन्होंने भोजपुरी भाषा को मी, जो मोजपुरी भाषियों को 
प्राण से भी अधिक प्रिय है पाँच मेदों में वाँटना उचित समभ्का | ग्रियतन 
साहब के लिंगु इस्टिक सर्वे आफ इन्डिया के लिखे जाने में वैज्ञानिक खोज के 
साथ साथ विभेद नीति को भी सफल करना उनका एक उद्देश्य रह्य होगा। 
तभी तो उन्होंने एक भोजपुरी भाषा में पाँच मभेदों का निदर्शन किया है। 
उन्होंने भोजपुरी के इन पाँच सेदों का नाम करण और स्थान भेद दिया है-- 
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१--विशुद्ध भोजपुरी जो शाद्याबाद, बलिया, गाजीपुर ( पूर्वी भाग ) 
श्रौर सरयू और गढक के दोश्राव में बोली जाने वाली भाषा है । 

३--पश्चिमी भोजपुरी-फैजाबाद ( टाँडा तहसील ) श्राजमगढ , जौन- 
पुर, बनारस, पश्चिमी गाजीपुर मिर्जापुर के दक्षिणी गागेय प्रदेश, गोरखपुर 
शौर बस्ती जिलों में बोली जाने खली भाषा | 

२--नगपुरिया छोटा नागपुर में बोली जाने वाली भाषा | 

४-मघेशी चम्पारन में बोली जाने वाली भाषा । 

५---थार-नेपाल के सरहद के साथ साथ बहराइच तक बोली जाने 
बाली भोजपुरी | 

हिन्दुस्तान के इतने शक्तिशाली जनघमुह्द की एक भाषा, एक सलश्कार, 

एक प्रान्त हो और उनकी एकता और सगठन बना रहे यद अ्रगरेज नीति- 
कारों के लिये कब सहाय द्योने की बात थी । बस मीठी मीठी प्रशंवा के साथ 
इसकी एक जातीयता की भाषा और प्रान्त को पाँच और दो भागों में बाँट 
कूर उसको जक्षौण करना उनका ध्येय हो गया । 

वास्तव में प्रियसन साहब द्वारा दिये गये विभेदों में कोई खास वैज्ञा- 
निक परस्पर विभेद हो सो बात नहीं है। पाँचों भेदों के व्याकरण उसके 
नियम श्रौर मुहावरे एक हैं। सबकी लोकोक्तियाँ, गीत, साहित्य, पहेली 
तथा उनकी भाषा एक है। कहां कहीं उच्चारण मेद तथा नी, ली, टे के 
प्रयोग पर दी यदि एक भाषा को पाँच मेदों में बॉटना ध्येय हो तो केवल 
शाहाबाद में ही तीन मेदों का उब्लेख उन्हें करना चाहता था। भसुश्रा 
सबडिवीजन और सदर सबडिवीजन के स्थानों की वोली के उच्चारण 
में आपस में सेद है। वैसे दी वक्तर सवंड्वीजन और दक्षिणी ससराम 
सवडिवीजन के निवाधियों के उच्चारण में भी मेद सुनाई पड़ता है। 
'तो इस तरद्द देखने से तो दर ५० मील' पर की बोली के उच्चारण में थोड़ा 
श्रत्तर आ्रा द्वी जाता दै। ऐसा दोना बिलकुल स्वाभाविक और अनिवार्य 
है | इस आधार पर चलने से तो किसी भाषा का रूप ही नहीं निर्धारित दो 
सकता | सुलतानपुर और प्रतापगढ की श्रवधी झौर लखीमपुर और सीतापुर 
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की श्रवधी को दोनों जंगद्दों वाले एक दी अवधी मानते हैं पर दोनों में काफी 
अन्तर है या नहीं | ग्रियसंन साहब मी रामायण की भाषा को अ्रवधी मानते 
हैं । इगलैन्ड की दर काउन्टी के उच्चारण में भेद है जिसकी चर्चा बरनाडे 
शाने अपने एक नाटक में किया है। तो कया इससे श्रग्नेजी में भी उतने ही 
भेद कर दिये जायेंगे ! भाषा के विभेद का आधार ऐसा मानना उचित नहीं 
ओर न कभी यह किसी को मान्य द्वी हो सकता है | विगत पृष्ठों पर मोतीद्ारी 
शाहाबाद, बनारस आदि की सभी तरह की भोजपुरी का उदाहरण आया 
है। उन सब को देखने में किसी को मेंद ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती 
कौर न उनके अथ समभने में ही किसी को अलग कोष और व्याकरण 
देखने पड़ते हैँ | इससे यह सिद्ध होता है कि भोजपुरी को जिन पाँच उपरोक्त 
भागों में ग्रियसन साहब ने बाँटा हे वह सही नहीं । 

फिर भोजपुरी प्रदेश की भाषा तथा उसके सस्कार और जातीयता 
की एकता के विपय में भी हम अगले प्रृष्ठों पर श्रधिक बातें प्रतिरादित कर 
चुके हैं श्र कहद्द चुके हैं कि उसमें कोई भेद नहीं है । और यदि कोई मेद 
कद्दता या मानता है तो वह प्रत्येक भोजपुरी भाषी को वैशानिक दृष्टि से भी 
उतना ही अमान्य होगा जितना वह अपनी जातीयता और देश प्रेम के 
विचार से उसे श्रवाछुनीय मानता है । 

अभी श्रक्टवर सन्‌ ४३ के विशाल भारत में भरी राहुल साक्ृत्यायन 
ने, भोजपुरी के प्रेमी ओर लेखक होते हुए मी, भोजपुरी नाम के स्थान पर 
मल्लिका, काशिका आदि नार्मो को रखने का श्राग्रह--करके भोजपुरी को 
एक दूसरे रूप मे विभाजित करने की बात उठायी है । वे राजनीति के क्षेत्र में 
आफऊर भी यह भूल जाते हूँ कि इस विभेद से जो वैज्ञानिक दृष्टि से बिमेद का 
कोई महत्व नहीं रखता है इतने वड़े प्रदेश की शक्ति--जिसकी श्रपनी एक 
अलग जातीयता दो दइजार वर्षों से कायम होचुकी है विलकुल नष्ट भ्रष्ट हो 
जायगी | राहुलजी के इस लेख का उत्तर बहुत ही सुन्दर श्रौर पारिड्त्य पूर्ण 
रूप मे एक भोजपुरी भाई ने श्रभी फरवरी १६४४ के विशाल भारत भाग 
३३, अक २, पूर्णाक्ष १६४४ में प्रकाशित कराया है। इस लेख की दलीलें 
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अकास्य ओर सवसान्य हैं ] इस लेख के आवश्यक श्रशों का यहाँ उद्धरण 
करना लेखक को जरूरी इस लिये जान पड़ा कि इसमे दोनों पक्ष की दलीले 
सूक्ष्म रूप से व्यक्त हो गयी हैं। 

“पता नहीं, राहुल जी ने भोजपुरी के स्थान पर सव जगह मल्लिका 
भाषा लिखने का कष्ट क्‍यों किया हे | तारीफ की बात तो यह है कि जर्ाँ 
उन्होंने मल्लिका लिखा है वहीं कोष्टक में उन्हें भोजपुरी भी लिखना पड़ा है। 
शायद बिना मोजपुरी लिखे वे मल्लिका का परिचय न दे सकते थे | सचमुन्च 
मल्लिका एक नया नाम है जिसे जतलाने के लिये किसी व्यापक नाम का 
आशभ्रय लेना ही होगा और वद्द भोजपुरी ही है। मलल जन पदों को हम 
जानते हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि मल्लों का केन्द्र स्थान कहीं 
गोरखपुर के पास था | जयचन्द्र जी ने 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा” में लिखा 
है कि 'मल्ल जनपद बजि जनपद के ठीक पश्चिम ओर कोशल के पूरव सटा 
हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले मे था। मावा और कुशावत्ती या कुसीनारा 
(आधुनिक कप्तिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब) उनके कस्बे थे । उसमें 
छुपरा भी शामिल रहा होगा, यह हम मानते ह क्योंकि इन जनपदों की सीमा 
कब क्या रही यह निश्चय से कहना कठिन है। 

पर अ्रगर मल्‍ल जनपद की सीमा भी दहीं रही दो, जैसा कि राहुल 
सास्क्ृत्यान जी बतला रहे हँ--जैसे छुपरा, आरा, बलिया, मोत्तिहारी, ठेवरिया 
ओर दिलदार नगर तो भी तो उनकी वोली या भाषा मह्लिका नाम से नहीं 
थी । आज के जमाने में जो क्षेत्र मत्ल जनपद के नाम पर राहुल जी वतला 
रहे ईं-वह भी तो एक अ्रजीत्र चीन है। वे देवरिया तो कहते हैं, मगर 
गोरखपुर नदी, दिलदार नगर कहते ह मगर गाजीपुर नहीं, देवरिया और 
दिलदार नगर में अगर मल्लिका दे तो गोरखपुर और गाजीपुर में क्‍यों नहीं 
है ! फिर मल्लिका (यानी भोजपुरी) और काशिका (यानी भोजपुरी) में मेद 
कहाँ रहा ? “छपरा और वनारस की वोलियों का दावा आपके सामने 
आपवेगा | ओर मव्ल तथा काशी जनपदों के निवासी कपनी शअपनी भाषाओं 
की सत्ता स्वीकार करा के रहेंगे |” राहुल जी के इस कथन मे अलग सत्ता 
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स्वीकार कराने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? राहुल जी कहते हैं :-- 
८ग्रियन का प्रयक्ष प्रारम्भिक था, इसलिये उनके भाषा तथा क्षेत्र 
विभाग भी प्रारम्भिक थे । उन्होंने भोजपुरी के भीतर ही काशिका और 
मल्लिका दोनों को गिन लिया हे जो व्यवद्दारतः बिलकुल गलत है ।” भत्ते 
ही ग्रियर्सन का प्रयक्ष प्रारम्मिक रद्दा दो | पर जयचन्द्र जी का मत तो प्रारम्मिक 
नहीं है | जयचन्द्र जी कहते हें--“'भोजपुरी गरगा के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ 
है । बस्ती, गोरखपर, चम्पारन, सारन, बनारस, बलिया, श्राजमगढ, मिर्जा पुर 
ओर शाह्याबाद ( इसमें गाजीपुर शायद भूल से छूट गया है, इस लिये इस 
उसे भी रख लेते हैं ) श्रथवरा प्राचीन मल्ल और काशी राष्ट्र उसके अ्रन्तर्गंत 
हैं। अपनी एक शाखा नागपुरिया बोली द्वारा उसने शाहाबाद से पालामू होते 
हुए छोटा नागपुर के दो पठारों में से दक्खिनी पठार श्रर्थात्‌ राँची के पठार 
पर कब्जा कर लिया है ।” आगे वे फाड़ खण्डके सम्बन्ध में लिखते हुए कहते 
हैँ. (किन्तु उस पर मुख्यतया बिद्दार की मगद्दी और भोजपुरी बोलियों ने, और 
उनमें से भी श्रधिक भोजपुरी ने श्रधिक्रार किया है। जयचन्द्र जी के इस 
मत का समर्थन हिन्दू विश्वविद्यालय के द्विन्दी अध्यापक श्री विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र की 'वाड़मय विम्ष! नामक पुस्तक से होता हे। उन्होंने लिखा है--- 
पवद्ाारी के वस्तुतः दो वर्ग ईं--मैथिली और भोजपुरिया । भोजपुरिया 
पश्चिमी वर्ग में है। और मैथिली पूर्वी वर्ग में। भोजपुरिया मैयिली से 


बहुत भिन्न है * * * भोजपुरिया युक्तप्रान्त के पूर्वी भाग गोरखपुर, बनारस 
कमिश्नरियों ओर विहार के पश्चिमी भाग चम्पारन, सारन, शाह्याबाद जिलों 
को बोली है| ** **** इसके अ्रन्तरगत भोजपुरी पूरबी और नगपुरिया 


बोलियां हैं |? फाड़ खण्ड में जयचन्द जी ने मगही का जो श्रधिक्रार लिखा 
है वह इतना ही हैँ क्रि गया से कुछ शिक्षित और सम्य व्यक्ति जाकर 
राँची के पठार पर बस गये हैं| उनके साथ मगद्दी बोली भी कुछ अशों में 
स्वभावतः वहाँ चली गयी है। 

इस प्रकार शाद्ाबाद के जिले के भभुआ सबडीविजन का बनारस से 
कितना गहरा सम्बन्ध दै। इसे वहाँ की वोलियों का अध्ययन करके समझता 


( ७७ ) 


जा सकता दै। इसके श्रलावे जमानिया स्टेशन ( गांजीपुर ई० आाई० मेन 
लाइन ) से एक सड़क दुर्गावती स्टेशन (६० श्राई० ग्रेएटश ० कार्ड लाइन 
शाह्यबाद ) तक चली गयी है । यद्द सड़क 'श्राठ या दस मील लम्बी है 
इसमें गाजीपुर जिला बोर्ड की दो मील, बनारस जिला बोड की दो मील, श्रौर 
शादाबाद जिला बोर्ड की चार या छः मौल लम्बी सड़क है। अब कोई 
बतावे कि इस सड़क के आस पास के गाँवों में भाषा मल्लिका द्ोगी क्रि 
काशिका ? हम कहते हैं इन सब गाँवों की भाषा भोजपुरी है | इसी आ्राधार 
पर हम यह कहना चाहते हैं कि मल्लिका काशिका ओर भोजपुरी का यद्द 
बिना झगड़ा का भगड़ा क्‍यों $ प्राचीन काल में चाहे जो भी वढा चढा हो, 
श्राज तो सब एक दशा में हैं, सबकी एक ही बोली भोजपुरी है।? तब तीनों 
एक में मिल क्‍यों न जाय १ हम फिर कद्दना चाहते हैं कि अ्रवधी के बाद 
भोजपुरी है | उनके बीच में श्रन्य कोई भाषा गढने से फायदा नद्दीं होगा | 
यदि छोटे मोटे मेदों पर ध्यान दिया जायगा तो घर घर की भाषा श्रलग 
अलग दो जायगी | 
--लेखक की स्वोकृति से 

इसके अतिरिक्त हिन्दी के बड़े विद्वान बावू श्यामसुन्दर दास तथा प० 
पद्मनारायण आचार्य ने भी अपने “भाषा रदस्य” में भोजपुरी की एकता 
आर विस्तार को लेखक के मत के अनुसार ही स्वीकार किया है। पृष्ठ २०६ 
( प्रधान भाग ) पर बिद्दारी का विवरण देते हुये उन्होंने लिखा हैः-- 

पूर्व की ओर आने पर सबसे पहली बहिरग भाषा विद्दीरी मिलती 
है | बिद्दारी केवल विद्दार में द्वी नहीं, सयुक्त प्रान्त के पूर्वी भाग श्रर्यात्‌ 
गोरखपुर-बनारस कमिश्नरियों से लेकर पूरे बिहार प्रान्त में तथा छोणा नागपुर 
में भी बोली जाती है। यह पूर्वी हिन्दी के समान हिन्दी को चचेरी वहिन 
मानी जा सकती है । 


( १) मैथिली जो गंगा के उत्तर दरमंगा के आस पास बोली 
जाती है। 


(२ ) मगद्दी निसका केन्द्र पटना और गया है। 


१ 


( एप ) 


(३ ) भोजपुरी जो गोरखपुर और बनारस कमिश्नरियों से लेकर 
बिद्दार प्रान्त के आरा ( शादह्वाबाद ) चम्पारन और सारन जिलों में बोली 
जाती है | यह भोजपुरी अपने वर्ग की ही मैथिली मगद्दी से इतनी भिन्न होती 
है कि चैटर जी भोजपरी को एक प्रथक वर्ग में ही रखना उचित समभते हैं। 

इन, उद्धरणों को पढ़कर भोजपुरी के विभेद के पक्त की सभी दलीलों 
की निमूंलता तथा इन पक्तियों के लेखक के मत की प्रामाणिकता पाठकों पर 
स्वय स्पष्ट दो जायेगी | अ्रस्तु 

श्रव इस भूमिका के लेखक को कतिपय निजी तथा सावंजनिक कारणों 
से इस भूमिका को यहीं समाप्त करना पड़ता है | शेष तीन शीष॑कों वाला 
अश इस पुस्तक में नहीं जा सका। यदि ईश्वर ने चाहा तो वह श्रश भी जो 
इस भूमिका का मुख्य अश है पुस्तिका के रूप में पाठकों को अवलोकनार्थ 
शीघ्र सेंट किया जायगा । 


लेखक, 
दुर्गाशकर-प्रसाद सिंह 


नवम्बर, ४३ 


जगद्देव का पर्वांर जो बुन्देलखए्ड में गाया जाता है जिसका 

सकेत भूमिका के प्रृष्ठों में हो चुका है :-- 

कसामीर काहु छोड़े छुमानी नगर कोट काह आई हो, माँ | 

कसामीर कौ पापी राजा सेवा हमारी न जानी हो, माँ | 

नगर कोट धरमासन राजा कर कन्या विलमाई हो, माँ। 

कन्या कर विलमावेवारी राजा पलना डार मुलाई दो, माँ। 

पलना डार मुलावे बारी राजा मुतियन चौक पराये हो, माँ। 

मुतियन चौक परावे वारी राजा कचन कलश घराये द्वो, माँ | 

देवी जालपा राजा घरमासन खेले पासासार दो, माँ । 

कौना के पासे रतन सबारे कौना के पासे लाल हो, माँ | 

देवी के पासे रतन संवारे घरमासन के पासे लाल हो, माँ | 


( ७६ ) 


पैज्ते पासे द्वारे घरमासन परी न एक्ऊ दाव हो, मा । 

दूजे पासे डारे भुमानी परे प्चीसऊ दाव हो, माँ। 

हस हंस पूछे मइया लगैरवा को द्वारी को जीती हो, मा | 

हार चलो घरमासन राजा जीती मोरी आद भ्ुमानी हो, मा | 
मनसे चली मोर आद झुमानो सात समुद खा जाय हो, माँ । 
मनसे चली मोरी आदि शुमानी डोले डोले वरन छिपाये दो,मा। 
मलिद्या मलिहा टेरे स्रमानी मलहा के नाव लिश्रावो हो, मा । 
आज वसा लियों वारु रेत में भोरइ उतारों पैले पार हो, मा । 
पाँच टका गाठी के खोले जवबई उतारीौ पैले पार हो, मा | 

गर्म न कर मलददा के वारे गर्स इ द्ोत विनास हो, माँ | 

गर्भ करो लका के रावन सोने को लका विनासी हो, माँ । 

गर्भ करो वन की गुमचू ने लाल बदन भो कारे हो, भा | 

गर्भ करो चकइ चकवा ने सोने की रैन विछोई हो, मा। 

गर्म करो रतनाकर सागर जल खारे कर दडारे हो, मा। 

पहली चुद जल अचये भमुमानी समृुद गये खलयाये हो, मा । 

दूजी चुर जल अचये भ्रुमानी समुदा कीच गिलाये दो, मा। 
तीजी चुद जल अचये भुमानी समुदा धूर उड़ाये हो, मा । 

उठ राजो मछ विनती करत हैं जिया जन्त मर जाये हो, मा | 
जैसे तैसे सम्रुद मरा दो अबई उतारों पैले पार हो, मा | 

कारी घटा उर पीरी बदरिया जे दोझ उनई' जाये दो, मा । 

सात समुद पै जल वरखाये बरसे घोरा घोर हो, मा । 

भरे समुद में सिंगा नचावे जलऊ न डूव पाँव हो, माँ | 

मनसे चली आद भुमानी हूला नगर खां जाये हो, मां। 

हला नगर में डोले म॒मानी लेवे सब के भाव दो, मा | 

मनसे चली मोरी शआ्लाद भुमानों जगदेव जू के रावरन जाय हो मा | 
आबवत देखी जगदेव जू की रानी मन में गई मुसकाय हो, भा। 
आवब आधव री मोरी आाद सुमानी जीयरा के परम अधार हो, मा | 


( ८० ) 


काये पटरन डारो बैठका काये पखारों दोइ पाव हो, मा | 

चन्दन पटरी डारों बैठका दूधा पखारों दोइ पाव द्वो, मां | 
ताते से माड़े माई सीमह बनालो और सुरश्रन दूध हो, मा । 
सोने के थार परोसे वारी रानी रूपे कथुल्लन दूध हो, मा । 
पाच _गिरास करे जग तारन थार दये सरकाय हो, मा | 
उठ उठ देखे मोरी आद भुमानी जगदेव जू कु वर न दिखाय दो, मा। 
टका को चाकर कहिये पुवारों घर श्रावे तीसरे पार हो, मा । 
मनसे चली मोरी आद भुमानी दल पगरे रावरन जाय हो, मा। 
सीध डगारे माई लटै फिकारे कैसी श्राई माज डपारी हो, मा । 
तोरी सभा में को है ऐसो राजा जो मोरे माथे ढाके दो, मा । 
थान दसक मगवाये दल पगरे माथे ढकन न दोय, मा । 
कै मोरे माथे ढाके रै जगादेव कै उरहइ के रइया राव हो, मा | 
जो काछू देवे राजा जगादेव जो सौ चौगुनी दियो हो, मा। 
जगदेव देवे देस परगनों मैं दिवों राज तिद्दाई दो, मा । 
जगदेव देवे इक दो घुडला मैं घुड़सार हकाश्रों दो, मा | 
जगदेव देवे इक दो दृथिया मैं हथसार हकाओ् हो, मा | 
जगदेव देवे मोरै रुपश्या मैं दियों खिचरा भराय दो, मा। 
जगदेव देवे खीर पवरिया मैं दियों डला भराय हो, भा । 
तामे के पत्र सगाये जगतारन लिखवाये चौगुने दान हो, मां । 
वाचा दराय चली जगतारन जगदेव जू की रावरन जाय हो, मा। 
श्रावत देखों आद भुमानी जगदेव ज्‌ मन में गये मुसकाय दो, मा। 
आव आव री मोरी श्राद भुमानी कानो ढार दये पाँव हो, मा । 
तोई लों आई घारा नगरी के दे दे दमारे दान हो, मा | 
श्राठ दार राजा गुपन चढावे नमये दियो प्रगठ चढ़ावे दो, मा। 
घरियक विलमों मोरी आ्राद भुमानी में रनवासे जाव हो, मा | 
का रनियन के लेव बुलउशञआा करे दान में दान हो, मा । 
मारी कमऊ न निदरी माता, नारी फचन खान दो, मा | 


भोजपुरी-लोक-गीत 


म्ृ 
करुण रस 
३०० चर्ष पहले के भोजपुरी गीत 


छुपरा जिला सें, छुपरा से तीसरा स्टेशन बनारस शाने वालो लाइन पर 
मोती है । यह माँक्की गांव बहुत प्राचीन स्थान हे । यहों कभी (वेरुआर या प्न्य 
किसी) ज्ञत्रियों का बढ़ा राज्य था। जिनके कोट का टीज़ा इस समय सरकार 
द्वारा संरक्षित है। वह डेढ़ सील की लम्पाई में है। इसी गाँव में इसी राज्य के 
दीवान घराने के कायस्थो की काफी आबादी हैं | इसी वंश में शाहजहाँ के निधन 
ओर झरक्‍्जेब की तख्तनसीनी के समय घरनीदास जी नाम के एक महान सन्त 
हो गये हैं ।ये इस राज्य-वंश के दीवान अपने पिता की रूध्यु के बाद बने थे । पर 
तुरन्त ही इन्होंने दिल्‍ली तस्त पर बादशाह औरंगज़ब के आ्ासीन होते ही फक्तीरी 
ले ली थी । इन्होंने कद्दा -- 
शाहजहाँ छोड़ी दुनिश्चाई, पसरी अवरगजेब दुद्ाई | 
सोच विचारि श्रातमा जागी, धरनीं धरेंठ भेस वैरागी | 
इनके गुरु विनोदा नन्‍्द्र जी थे | उनका देहावसान संवत्‌ १७३१ कृष्ण पक्त, 
श्लावणमास की नवमी को हुआ था । “सतरह से एक तीस भवो सम्मत सरसोमी ॥ 
कृष्ण पक्ष पर तच्छु सुभग सावन तिथि नौसी ॥ करि विचार ऋगुवार विनोदा 
ननन्‍दु पधारे ॥ . . . «« --॥” इस छुप्पय में धरनोदास जी ने गुरु के देहा- 
चसान की तिथि बतायी है । 
इन भद्दान सन्‍्त ने उस समय की प्रचलित बोलियों में 'शठ्द प्रकाश! शौर 
'प्रेप्त प्रकाश” नामक दो अन्य लिखे थे जो आज भी प्राप्त है। ये दोनों ग्रन्य 


र्‌ भोजपुरी-लोक-गीत 


श्रप्रकाशित है । शब्द प्रकाश को सन्‌ १८८७ में बावू रामदेव नारायण सिंह, « 
स॒ु० चैनपुर जि० सारन ने छपवाया था। पर वह घहुत अशुद्ध है सुत्ष हस्त 
लिपि की १०० वर्ष पूवं की क्षिखी कापी भी बाबू राज वरज्ञभ सहाय जी, सा० 
माँमी के पास है । “प्र म प्रकाश” की पाहुलिपि भी सॉम्की के मठ में जो धरनीदास 
जी का मठ है, आज तक शिष्य परम्परानुगत चर्तमान है । 


घरनीदास जी ने भोजपुरी सें अपने “शब्द प्रकाश” की रचना की दे । उनकी 
हिन्दी में भी भोजपुरी का प्रयत्न छाप वेसा ही है जैसा कि तुल्सीदासनी की 
रासायण में अवधी का है । खाल्ली भोजपुरी ही नहीं बंगला, पंजाबी, मैथिली, 
मगही, मोरँगी, उदू भ्रादि भाषाओं में भी उन्होंने रचना की दे जो “शब्द 
प्रकाश” में वर्तमान है । 

, निम्नलिखित करुण रस के गीत उसी शब्द प्रकाश” से इस संग्रद् में, दिये 
गये है । इनमें “प्रौदता, सौन्दर्य, वर्णन शैली और रस परिपाक तथा काब्य के 
सत्यं, शिव सुन्दरम, के सभी लक्षण पाठक को तो देखने को मिलेहींगे, साथ 
ही भोजपुरी काब्य की प्राचीनता श्रौर उसकी श्रौढ़ता भी इससे सिद्ध हुए बिना 
नहीं रहेगी । इस तरह के कितने प्रतिभा पूर्ण काव्य नष्ट हो गये और जो है 
भी वे ऐसे ही अधकार में पडे हुए ह। उनको दृढ़ निकालना और भोजपुरी 
साहित्य की प्राचीन निश्को पुष्ठ करना हर भोजपुरी-भापा भाषी का परम कर्त्तव्य 
है । जो ज्ञोग कहा करते है कि भोजपुरी का अपना लिखित साहित्य नहीं है 
उनके इस कथन के विरोध में यह काव्य अबल प्रमाण है। 

इन गीतों का पाठ ठीक वैसा ही रखा गया है जेसा कि मुल प्रति में है । 
इससे ३०० वर्ष पूर्व की भोजपुरी का नमुना मिल्तता है । 

घरनीटास जी ने जहाँ प्रचलित भापाओं में रचना की है वहाँ हर सापा के 
प्रचलित छुन्दों को भी भोजपुरी में अपनाया है | उन छन्दों का नामकरण भी 
उन्हीं देशों के श्रनुसार किया हे--जैसे :--राग पंजाबी, राग मोरंगी, राग 
बंगाला, राग त्तिरहुती इत्यादि । 

निश्नलिसित गीत शव्दर अकाश? की मूल प्रति से डछ्टत है । 


९9 
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राग सयल 
(१) 

पार बसे प्यारे प्रीतवम ओर वसेरा मोर ) 

गुर-गम तहाँ चित लुबुघल जैसे पच धन मन चोर ॥ 

जैसे चकोर चित चद॒हिं चितवत एक टक लाइ | 

जब दोइ नेन के ओमल पुहुमी परे मुस्काइ॥ 

जैसे चकई निसि कलपह भोर निहारि निहारि । 

जब॒ लगि दरस-परस नहिं उठत पुकारि पुकारि॥ 

घरनी विरह-भ्रुअगम डसेफझऊ अचानक श्राइ । 

वेगि मिलो प्रभ्मु गाररी मरत न लेहु जिश्वाइ ॥* 

अर्थ:---उस पार प्यारे प्रीत्तम रहते हैं, और मेरा यसेरा इस पार किनारे 
पर है । गुरू के बताने से मेरा चित्त उस प्रीतम पर इस तरह लुब्ध हो गया 
है जिस तरह घकें हुए चोर का मन घन को चुराने के लिये छुभाया करता है, 
चह उस तरह से उनपर आसक्त है, मिस तरह उस चकोर का चित्त जो 
घन्द्रमा को एकटक देखते हुए रान भर तो लुभाया करता है पर चन्द्रमा के भोर 
में उसकी झँसों से ओरल होते ही वह एशथ्ची पर सुरम्ता कर गिर पढ़ता है; 
पध्थवा मेरा मन गुरू के ज्ञान से उस चकई की तरह प्रीत्तम पर छुमा रहा है 
जो रात भर सबेरे की लालिसा की चिन्ता करके क्‍लपा करती है शोर जब तक 
चकते का दरस परस टससे प्रात काल नहीं हो जाता तव तक सारी रात घुकार 
पुकार कर विक्लखा करती है। धरनीटास कहते है कि झुमे विरहरूपी साँप ने 
अचानक आकर डेंस लिया है | अब मे मरना ही चाहता हूँ । सॉप का मन्त्र जानने 
वाले द्वे मेरे प्रभु सुझूसे मिल कर चाप सुर मरते को क्‍यों नहीं बचा लेते १ 
8, 

मूल रब्द चुधि घुनइत जाग ली आतम नारी।॥ 

नहर नेह विसरि गैला गुद छुरती सखझुरारी॥ 

पूरन प्रेम प्रगँ/ भउ उर उपजे ला अनुराग। 

मूखन भवन न भावै नेंनन्द्र नींद न लाग 


ड भोजपुरी लोक-गीत 


संग सल्तेहरि संकुचति सगति सबति सोद्दाय । 
बिरहिन बि्रिद बीआकुल निसिवासर श्रकुलाय ॥ 
बिलपत्ति, कलपति, रोश्नति, भखति भ्ूंखति सोंह | 
झोषध दरस परस बिलु ब्याधि बिनास न होइ ॥ 
जब लगि जुगुति न जानेऊ रहलि अपावन देह । 
आपु आप नहिं परिखत बाढत सहज सनेह ॥ 
घरनी-रेखि अदेखिय निर्मेश जोति प्रगाश | 
तन, मन, प्रान, जीवन, धन बलि बलि घरनीदास ॥ 
अर्थ:--मूल शब्द के सुनते ही आत्मारूपी नारी जाग उडी और उसको 
नेहर (मायका) भर्थाव इस शरीर की सुध भूल गई और गुरू की क्षपा से ससु- 
राल (परलोक) स्मरण द्वो आया । पूर्ण प्रेम प्रगट हुआ झौर हृदय में अनुराग 
उपपन्न हो गया । श्रव झाभूषण आदि अलकार श्रोर भवन नहीं भाते । श्रॉर्खों में 
नींद का नाम नहीं । संग की सखियाँ पर्थात्त दर्सो इन्द्रियाँ सकुचित शर्थात्‌ 
शिथिल हो रद्दी है झऔर सवति से संग हो रहा है अर्थात्‌ ईश्वर-भक्ति में ही 
सदा चित्त लीन रहता है । विरहिणी आप्मा ध्याकुल है रात दिन श्रकुला रही 
है | विज्लखती है--क्वपती है--रोती भौर मरींखती है भौर विरद्द में सूखती 
चली जाती है| श्रोपध के बिना शर्थात्‌ प्रीतम के दर्शन बिना उसको बिना व्याधि 
ही का सल्निपात हो गया है। जब तक युक्ति नहीं जानती थी तभी तक शरीर 
अपाबन था । अपने हो से अपने को नहीं पह्ठिचान सकती । सद्दज (स्वाम्ाविक) 
प्रेम बढ़ रह्या है । धरती पर जितनी रेखायें हैं अर्थात्‌ ससार की परम्परा की, 
रीति रिवाज़ उन सब को भूल गई। निर्मज्ष ज्योति के प्रकाश से धरनी- 
दास की विरदर्णी झ्राव्मा तन, सन, धन, जोचन और प्राय से प्रीतम पर बलि- 
यलि जाती है । 
इसमें कुछ सज्ञाओं को क्रिया बनाया गया है। भोजपुरी घ्याकरण में 
सज्ञा को क्रिया चनाने का नियम इससे बहुत पुराना सिद्ध होता है सुरति को 
सुरती करके सुरति दिलाने के अर्थ में प्रयोग हुआ है । वेसे हो श्रदेखिय का 
भी अटेख से क्रिया ना अदेख कर देने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। 


भोजपुरी-लोक-गीत है 


राग हिडोल 
(१) 
अति अदभुत एक झरुखबारे। जित कित विपरित डार ॥ 
गृरू गम लाग हिंडोलवा रे| चढ़. मन राजकुमार | 
माझक मझोर लगिश्रा रे। प्रेम के डोरि सुढार | 
पाच सखी सग झ्ूलहि रे। सहजे उठत भमकार॥ 
अरध उरध भुकि कूलहिं रे। गद्दि गहि अधर अधार || 
विनु मुख मंगल गावहि रे। सखि विनु दीपक उजियार ॥ 
घरनी जन गुन गाइआ रे] पुलकित वार न बार॥ 
जो जन चढ़ेठ हिंडोलवारे। सखि वहुरि न उतरनिद्दार ॥ 


अर्थ+--एक अत्यन्त श्रद्भुत वृक्ष है । उसकी डार इधर-उधर फैली हुई है। 
गुरु के ज्ञान का हिद़ोला क्षणाकर मन रूपी राजकुमार उस पर चढ़ा। घोर बन के 
घीचो-बीच प्रेम के सुन्दर 'चढ़ाव-उतार चाली रस्सी से वह कूत्ा लगाया गया 
है । मेरे (मन रूपी राजकुमार) के साथ पाँच सखिया (पाँच इन्द्रिया) मूला मृत्त 
रही है श्रोर सहज रूप से मंका का रमकार उठा करता है। थे सब नीचे- 
ऊपर झुक-मुक कर और निराधार का शआधार भ्रहण कर करके मूल रही हैं। 
पिना मुख के ये मगल गाती हैं औ्ौर हे सखी प्विना दीपक के ही उजाला करती 
हैं। यह धरणीदास ऐसे संत जन का ग्रुण गीत है । वे वार चार पुलकित होते 
हैं। हे सखी ! जो पुरुष इस हिंडोले पर चढ़ता है वह फिर लौटता नहीं है । 


(5) 
नइहर बड़ मोर चुखिना रे, हमरो जे वहुत दुलार । 
सासुर सुधि नहि जानीओ॥ा रे, देहूँ कसविधि वेचहार ॥ 
सासु सुनिश्न बड़ी दारुनि रे, ससुरददिं भावहिं गारि | 
देवर देह निहारहिं रे, ननद निपट ननि वारि ॥ 
दोले वसहिं सब टोनहीं रे, सवति के सिर घर्आर ।! 
ह मं श्रवला नव जोवना रे, कठिन कुटिल सार ॥ 


दर भोजपुरी-लोक-गीत 


रहत बनत नहिं नइइर रे, सासुर कैसे के जाऊं । 
धरनी धनि सिधि पावहु रे, जो बालम बसे यहि गाँउँ ॥| 
अथ;--अध्यात्म पक्त में विरद्द वर्णन है । सन्‍त क्षोगों की आत्मा ईश्वर के 
प्रेम में गा रही है । मेरे नैहर में (धसार में) मुम्ते बड़ा सुख है । मेरा बहुत 
दुलार होता है । मैं अपने ससराज्ञ का स्मरण भूल गयी । वहाँ केसा विधि व्यव- 
हार होता था यह भी स्मरण नहीं। सुनती हूँ सास बढ़ी कठोर हैं, ओर मेरे 
ससुर को गाल्नी द्वी भली है, मेरा देवर शरीर निद्वारा (देखा) करता है 
और ननद अत्यन्त नटखट है । पास पड़ोस में सब टोनहछ्ठी (टोना करने वाली) 
बस्ती हैं और सौत को ह्वी घर का सारा अधिकार मिल्ञा है । में नयी उमर को 
अबला हैँ झऔर संसार कठिन कुटित है। मुमसे नेददर ही में नहीं रहते बनता 
ससुराल किस तरह जाऊँ | धरनीदास की विरहिणी प्आध्मा तभी सिद्धि पायेगी 
जब बालम हसमें निवास करेंगे । 
(३) 
गरजि श्रसारह जनावइ रे, प्रीतम समुझ्ि सनेह । 
सहजे भवन पगू ढारइ रे, नख सिख पुलकित देह ॥ 
सावन सव्द सोहावन रे, दादुर भींगुर मोर । 
पिय पिय रटत पपिदरा रे, सखि अ्मिय सरिस घन धोर || 
भादव नव सत साजिय रे, कंत सुघर घर माहिं । 
सकल कलपना मेटिश्र रे, सखि भेंटि कलप तरु छाहिं || 
अआसिन शआस पुराइअ रे, पुरविल पुराने भाग | 
धरनी तिन्द् तिन्द फुलिआ रे, जिन्ह जिनन्‍्ह उर अनुराग || 
श्र्थ--द्दे सखि ! यह थ्रापाढ़ मास गज गर्ज कर मेरे प्रीतम के स्नेह को मुझे 
स्मरण दिला रहा है | प्रीतम जिस भाँति नख से सिख तक सजकर और श्रग 
अग से पुल्नक्ित होकर मेरे भवन में प्रवेश करते थे उसका स्मरण यह मास 
मुमको दिला रहा है | हे सखि ! इस सावन में दादुर श्र मींगुर तथा मोर के 
सोह्ावने शब्द सुन रही हूँ. और उघर पपीद्दा पी-पी की रट लगा रहा है | सो 
है सखि ! यह घनघोर वर्षा अम्हत के सब्ण्य जीवनदायक हो रही है । भादों 


स्द भोजपुरी-लोक-गीत 
री, 


जाहि भैल्ला गुरु उपदेश अम्मा | भ्रग अग॒ मेटल कलेस अ्रम्मा ॥ 

उसुनत सजग भैला जीव अम्मा | उर उपजल अ्रभ्नु प्रेम श्रम्मा ॥ 

छुटि गैला नाति ब्त नेम श्रम्मा | जब घर भइल अजोर श्रम्मा | 

तब मन मानल मोर श्रम्मा | देखल से कहदल न जाय श्रम्मा ॥ 

कहले न जग पतियाय अश्रम्मा | घरनी तिन्द्र धनि भाग श्रम्मा | 
जिन्ह जिय पिय अनुराग अम्मा ॥ 


अधे :--द्े माता ! जिस दिन गुरू का उपदेश हुआ उसी दिन मेरे अंग 
अंग का क्लेश मिट गया । उस उपदेश के सुनते ही मेरा जीव सजग हो गया । 
और अपने हृदय में अपने अभु का श्रेम उरपन्न किया । इस उपदेश से हे माँ ! 
मेरी कौकिक जाति, नियम भौर शत आदि का अपन्व दूर द्वो गया। दै माँ 
जब इस तरह से शरीर रूपी घर में अ्रजोर हो गया तब मेरे मन के लिये सबेरा 
हो गया | भर द्वे माता ! जो कुछ मेंने देखा चह कह्या नहीं जाता । और जो 
कहने का प्रथरन करती हूँ तो ससार उस पर प्रतीत नहीं करता । धरनीदास 
कहते हैं कि है साता | उनका भाग्य धन्य है जिनके ऊपर प्रीतम का अँलु- 
राग हो । 

उपयुक्त दोनों गीत सन्त सद्दाकवि बाबा धरनीदास कृत हैं। इनका विशेष 
परिचय पअ्न्यत्र दिया जा चुका है । 


5) 
की मोरे देसवा सखि मोरे देसवा, एक अ्रचरज बात मोरे देसवा। 
तर के उपर मैला उपर के हेठ। 
जेठ लहुर द्ोला लहुरा से जेठ ॥ १॥ 
थआगु के पाह्ू दोला पाछू दोला आगू | 
जागल सुतेला सुतल उठि जाग] २॥ 
नारि पुरुष द्योला पुरुष से नारी। 
माई मानहू नाहीं खवति पिश्चारी | ३॥ 


आइल के गइलहू गइल चलत्ति आऊ । 

घरनी के देखा के अइउन इमाऊती 
ऋर्ध:--हे सखी ( हमारे देश में एक आऋफचर्य कही बात है। वहां नोचे 
दुवा छुषा सनुष्य को झूपर उदय हु कौर ऊपर वाले को नीचे सादा झाता ड्ढै। 
जो आये है. वह पीछे समन्प्र दाता नर यो पीछे हैं, चह आगे को जाने वाला 
सारा ठाठा हैं । जो जगा हुआ है. दह ठो सोदा हुआ है और जो खोठा छुबा 
है, वह झागता हुआ सना बाठा है । ह्वी दो हे चह दो पुदप नानी जाती है 
ओर पुरुष री। साठा को तो साना नहीं जाठा पर सव॒दि प्यारी होती टट। 
ही ! इस देश में जो आता है वह तो गया हुआ समन्‍्झ द्ाठा है और को 
चअद्धा जाता हैं वही ऋाचा हुआ समनन्‍्य जाता है | है सख्ती ! घरनी (उलेप है-- 
पृस्वी का एक अर्थ है और दूसरा अर्थ घरनोदास्त का है) के देश का चहो 


स्वभाव डर । जन 
+ 


7] 


ला] 


!॥ 60३2 
प्र 


(४) 

हू लगि दारि ह्ुरदारे अन्ना 
ज््क्क साग जार हुद्ृह अन्ना 
दल साथ दुद्मह दुद्यार अन्ना 
अ०-०>+««क, 52: दिये मनिआर आअज्को 

हट वद्ध. रत पदतआार स्सा 
विनर नकिकत  ंशक 3202 + अलवर श्य्र्म्नाँ 
अआद्टू रूए बंलभकझा हुसार सन 


े + हलडो डलिछआरि अन्ना 
छादह्ाबनल झुचछदछा डालर अच्चा 


>> घमारे ८5 डी 
दह न चअचत्त भाप अच्ना 





कि मसनह्ि उम्न्यययर बज क०-> 

घरता नक्न उचुचक्तावद्ध अन्‍न्या 
चघज्ष्च सचछत्त न अमन 
छ्रु 





च्चु 
समनदे झाठो थी । मेरा पूरा दुत्तार होठा था। हे सा ! मेरे जाने ही 'हियि 
निश्चित हो गयी । असर के झूप से दो नेरा बालस है हे ऋच्चे ! दस्त नही 
ह्य छल उज्दल हां झाठा दे जहां (बिके स्क क्ाय) प्रभु ने घमार (्‌ घत्दा, 
कीड़ा ) सचाया । है अन्दे ! घरनीकाय अपने मन को समक्छाते है क्लि मेने 


.। 4 
अपन यूत ऊन्म का पख पा किया | मेरा जीवत सफस हो गया । 
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करता राग 


(१) 
हम घनि सुतलि धवरदर हो दहूँ दिसि रहु रखवार सपन सुभ मैत्रा | 
तद्ाय एक पुरुष प्रगठ मैला दो बैदसल से पलग मम्कार ॥ 
वोलिशआ बोलत सुब्रोलिशा हो सबद परल मोरे कान । 
नैनन्ह देखलन जरी भरी हो देखत हरल मन मोर ॥ 
जस जानेला तस सानैला हो कलवल कछु न वसाय | 
कहठ जे जाह्दी मन भावेला हो मोहि नहि अवरी सोहाय ॥ 
घरनी घनि बनत्रती भेली हो पुनि अति से हो पतिआय ॥ 


अर्थ:--म चिरहिणी घोरहर (परकोटा) पर चढ़कर सो रही हूँ। हे पहरेदार ! 
तुम दर्सों दिशाओं में बैठे रहो । मेरे सामने एक ऐसा सम्भव हुआ---एक पुरुष मेरे 
कमरे में प्रकट हुआ और मेरे पलग के बीच "आकर बैठ गया । वह सुन्दर बोली 
बोलने लगा | तब उसके शदद मेरे कार्नो में पढे। नेत्नों ने नजर भर उस पुरुष को 
देखा भ्ौर देखते ही मेरामन हर गया। जिस तरह वह जानता है उस तरह मुझे 
बनाता है भ्रर्थात्‌ जिस तरह से चाहता है उस तरद्द से मुझे बनाता है उसके 
सामने मेरे कल-बल का कुछ बस नहीं चक्षता | जिसे जो मन में आधे बह मेरे 
सम्बन्ध में कहे श्रर्थाव्‌ मेरी निन्‍्द्रा करे मुझे तो उसके अतिरिक्त श्रय दूसरा 
फोई पुरुष नहीं सुहाता | धरनीदास कहते है कि ऐसी घत वाली धनि 
(स्त्री) धन्य हे जिसका प्रीतम ने फिर से पूर्ण विश्वास क्रिया । 


६ |...) 
हमऊ मतली हमऊ मतैली हम मतैली भाई रे । 
हमरे साथ कवहूँ जनि लाग जाके चित चतुराई रे ॥ 
घरहि के भूत ब्रह्म दोय लागल को करि सके निकाई रे | 
बड़ड मताह हम जानल जेन अजहूँ पतिआई रे ॥ 
जेउ मतहि नामदेव कत्रिंग जैदेव भीरावाई रे । 
मतंद्वि सत घनेरे अगिनित-गनि न सिराई रे ॥ 
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धरनीदास कहदत साइ सतो सुनहु सकल दुखिशाई रे | 
अवर के भले भये कछुश्रो नहिं जो जगदीस सहाई रे ) 


अर्थः--है भाई! मैं पागल हो गईं, पागल हो गई, घरे में तो पणली हूँ मेरे 
ग्राथ वह जिसके चित में चतुराई हो कभी न लगे । घर का ही भूत ऋरद्म होकर 
परे ऊपर लगा हुआ है इसको कौन निक्नाल सकता द्ै । जो सब से बड़ा पगज्ञा 
ऐ उसको मैंने जान लिया परन्तु आज तक यद्द विश्वास नहीं हुआ कि मैंने उसे 
ग्रान लिया है । जिसने नामदेव, कबीर, जयदेव, मीराबाई फो पागल बना 
देया और जिसने अनेक सन्‍्तों को जिनकी संख्या गिनने से नहीं खुकती पागल 
कर दिया है । धरनीदास कहते हैं भाई सरन्‍तों श्रौर सारे दुनियादारो सुनो दूसरे 
किसी के अच्छे और घछुरे होने से कुछ नहीं होता जो जगदीश सद्दायक हों । 


(३) 

हो बगालिनि बसठ वंगाले घुर पूरबते आओ रे । 

जे नरनारि प्रचारि मिलै सो तहाँ गुन अपन चलाबो रे ॥ 

सबद सनेह पानी पढि डारउ जुरुति जरी घरी प्याश्रो रे । 

नैनन्ह" हेरी 'हराौ मन ताको 'बोलि बचन अपनावो रे | 

गुरुव शान खबाएँ तूरति तहाँ भौ जल नदिश्रा सुखावों रे । 

सिंघ सरीखे जो होय श्रावै गाउर करि देखरावो रे ॥ 

तौ साची सतगुरु की सेवकिनि गगन को तार तोरावो रे । 

घरनी घनि अति बिरह वियोगिनि जोगिनी तबदि कह्ावों रे ॥ 
अर्थ,--है बगालनि ! तुम अ्रत्यन्त पूर्व से आती हो बगात्त में बस वहाँ पर 
जो कोई तुम्हें नर भर नारी मिल्तें उनमें अपने गुणणों का प्रचार करो । उस पर 
अपने शब्द और प्रेम रूपी जादू के पानी को मन्त्र पढ़कर डाज्नो युक्ति रूपी जड़ी 
घिस कर' उसे पिज्नाओ । अपने नेत्रों से देखकर उसके मन का हरण करो ओर 
सीठे वचन कह कर उसे अपना बनात्नो । गुरु के ज्ञान की शिक्षा देकर वूरीया- 
चस्था पर्थाव्‌ मुक्तावस्था का घोध कराश्ो और उनके ससार रूपी नदी के जज्ञ को 
सुखाओ । सिंद् द्वोकर जो सामने आवे उसे अपने सरस प्यवद्वार से भेढ़ ऐसा 
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बना ठो तब तुम, सचमुच अपने गुरू की सेविका द्वो और तभी तुम आ्राकाश के 
तारों को तोढ़ सकोगी | धर्थात्‌ प्रीतम को पा सकोगी । धरनीदास कहते हैं कि 
हे स्नी ! तुम तभी धन्य होगी ओर विरद्द में धन्य योगिन तभी कह्ठाश्नोगी सी । 


(४) 
काहि से कद्दो कछु कदह्दिबों न जाय | 
चरन सरन सुमिरन जिन्ह दौन्हों | 
बविनु मसि बिपरित अक बनाय | 
बिनु बाजन श्रति सबद गहांगहि ॥ 
सुनि सुनि पुनि पुनि अधिक सोहाय । 
न्रिकुटि के ध्यान पेहान उधरि गयो ॥ 
जगमग जगमग ज्योति जगाय । 
सनमुख रहत सलोनी मुूरति ॥ 
तेद्दि देखता जियरया ललचाय | 
धरनीदास तासु जन बलि बलि । 
जे रघुनाथ के द्ाथ बिकाय| 


श्रथ:--किससे कहूँ कहा नहीं जाता । जिसने घरणों में शरण दी और 
सुमिरन करने की शक्ति दी--उसी ने बिना स्याही के विपरीत शअ्रक बना दिया 
अर्थात्‌ संसार में अ्रनेक विन्न बाधायें भी खढ़ी कर दीं। बिना बाजा के अनादि 
शब्द बज रहा है जिसे वारबार सुन सुनकर झधिकाधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है । 
जिससे त्रिकुटी के ध्यान रूपी पिटार का ढक्‍कन खुल गया और जरमग जगमग 
ज्योति जागने लगी है । सासने सलोनो मूर्ति रहने लगी जिसे देख देख कर 
हृदय ललचने जगा । धरनोदास उस पर बलिहारी होते हैं जो रघुनाथ के 
हाथ बिक गया है । 


(५) 


डगरी चललि धनि मधुरि नगरिया, विच साँवर मतवलवा हो ना || 
अवटपबि चलन लटठपटी सी बोलनि, धाय लगल श्रेकवरिया द्वोना ॥ 
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साथ सखिश्र सब मुखहू न बोले, कवतुक देखि मुलानी हो ना॥ 

मद केरी वास लगल मोरी नकिया, जाय चढ़ल ब्रहमण्डे हो ना ॥ 

तबहिं से हो धनि मैली मतवलिया, विनु मद रहल न जाइ हो ना ॥ 

प्रैम मगन तन गावे जन घरनी, करी लेहु परण्डित विचरवा हो ना || 

क्रथः---सत्री सुन्दर मधुर नगर के सार्ग पर चत्नी जा रही थी कि बीच दी में 
सौँंचला सतवाला मित्न गया । उसकी चाल अटपटी थी । बोली ज्टपटा रही थी 
(उसने दोढ़कर अपनी छाती से मुझको क्षया लिया। सेरे साथ की सब सखियाँ 
कुछ मुख से भी नहीं बोलीं । प्रीतम के इस कौतुक को देखकर भूल सी गयी। 
मेरी नाक में मद (प्रम) की गद लगी और वह सीधे ब्रह्माण्ड पर चढ़ गयी । 
तब से में ख्री भी सतवात्ली हो गयी | और अब मुझे बिना स॒द्‌ के रहा हो 
नहीं जाता । घरनीदास मम में मगन होकर गाते हैं और कहते हैं कि हे परिडत- 
जन इस गीत का विचार कर लेना । 

राग सोरगी 

प्रेम प्रकक भेल्ला भाजि मरम गैला, उर उपजे ला श्रनुराग रख पगिलो || 
तेहिं मन साने माया कल ना परत काया, गैली मुख पिआ से सुघरवा से लो ॥ 
पचि गइली पडिताई चली मइली चतुराई, नींद नउठलि दिनराति ना सोह्दात लो ॥ 
परिहरि जाति पाँति कुल करतूत माँती, विसरेली वरन वड़ाई प्रभ्नताई लो ॥ 
जप तप योग जाति रीधि सीधि करमति, करम धरम कविलासे नहि आसउलो ॥ 
घरनी भिछुक भनि तुहदें प्रसु चितामनि, मिलहु प्रगट पर खोलि मुख बोलि लो ॥ 

अर्थ .---प्रेम अ्रकट हुआ और असम भाग गया। हृदय सें अनुराग उत्पन्न हुआ 
ओर विरददिणी रस में पण गयी । इस पेस को सन साया सानता है भ्ौर तब भी 
शरीर को कत्न नहीं पढ़ता अरे मेरी भख प्यास भूल गयी ओर घर का रहना भी 
भूल गया । सेरी-सारी पंडिताई भूल गई । चतुराई नष्ट हो गयी । नींदू उचट 
गयी और यद्द दिन रात छुछ नहीं सुद्दाते । जात पोंत कुल करतूत सब छूट गये 
अपना वर्ण बढ़ाई और प्रझुता सभी सृत्त गयी । जप तप योग धन ऋद्धि 
प्रिद्धि आदि कतंव्यों को और धर्मों को भूत्त गफी और उनसे सुख भोगना या 
आशा रखना भी विस्टत हो गया । भिक्षुक धरनीदास कहते हैं कि दे ! चिन्ता 
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पथिक न मिल्लहि सजन जन जिनहिं जनावउ राम | 
बिहवल बिकल बिलखि चित चहेुँ दिसि घावठ राम ॥ 
होइ श्रस मोदि लेइ जाउ कि तादहि लेई आवद राम । 
ताकर मैं होइबि लउड़िया जे बिश्रा बतावें राम || 
तबहिं त्रिया पति क्ाइ दोसर जब चाहइ सो राम । 
एक पुरुष समरथ घनी बहुत निबाहद राम ॥ | 
घरनी गति नद्दि आनि करहु जस जानहु राम | 
मिलेहु प्रगदण पट खोलि भरम जनि मानेहु राम ॥ 
श्र्थ:--मेरा प्रीतम ' गौड देश में रहता है और में प्रयाग राज में बसती हूँ । 
स्वभाव से ही मेरा उनसे प्रेम हो गया और हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ । 
हा राम ! शअ्रव सोजन, वस््र, शरीर, गहना घर ये सब मुम्छे कुछ नहीं 
भाता । पल्न पल पर उसकी सूरत याद आती है और मेरा मन 'व्याकु्न द्वो 
उठता है । 
कोई पथिक ऐसा सज्जन नहीं मिलता जिससे में झपने हृदय का हाल 
कहूँ | विल्ख विलख कर विह्ल और विकल मेरा चित्त चारों तरफ दौड़ा 
करता है । 
मन में ऐसा होता है कि मुकको उनके पास कोई ले जाता या उन्हीं को 
कोई मेरे पास ले आता जो ऐसा करेगा और मुझे रास्ता बतायेगा उसकी मैं 
दासी होकर रहेंगी । 
स्‍त्री का पत तो तभी चल्चा जाता है जब वह दूसरे पुरुष को स्वीकार 
करती है परन्तु एक ही समर्थवान पुरुष अनेक स्त्री का विवाह करता है । 
घरनीदास कद्ठते हैं कि द्वे प्रभु ! मेरे लिये दूसरी गति नहीं है तुम जैसा 
जानो वैसा करो । द्वे श्रीतम तुम प्रकट होकर मेरे आवरण हटाकर मुझसे मिलना 
जरा भी भ्रम न मानना । 
(२) 
एक पिय मोरे मन मानेड पतिब्रत ठानेड राम । 
अवरि जौ इन्द्र समान तौ त्रिन करि जानें राम || 
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जहाँ प्रमु बइसु सिंहासन आसन डासन राम | 
तहेँँ तव वेनित्रा डोलइवर्ड बड़ सुख पहवर्ज राम ॥ 
जाँ म्रभ्ुु करहि लमासन पठ॒ढि करवि उपासन राम 
गोड़तरियन पश्मु सहरइबड हियरा जुड़इवर्ें राम ॥ 
घरनी प्रश्॒ चरनामिरित नितहिं अचइबड राम। 
सन मुख रहवइ ठाढी अनत नहिं जश्वउ राम ॥ 
है रास ! मैंने एक ही प्रियतम को अपने सन में साना और पातिश्रस्य धर्म 
पालने का ब्रत ज्िया। किसी दूसरे पुरुष को चाहे वह इन्द्र के समान ही 
क्यों न सुन्दर हो में ठृण ही के समान समझती हूँ ॥१॥ 
है. प्रभु | तुम जहाँ बैठोगे वही मेरे क्षिये सिंहासत है, और उसी को में 
अपना आध्रन डसन सममती हूँ। वहों में तुमझ़ो पंखा रझूगी और उससे 
मुझे बड़ा आनन्द सिलेगा ॥२॥ 
हे प्रभु ! जहों श्राप लम्बासन कर लेट जायगे वहीं में आव के पैताने बैठ 
कर आपके पद सहक्ाऊँगी और अपना हुदय शीत्तत् करूँगी 0३७ 
घरनीदास कहद्दते हैं कि में अ्रपने प्रभु के चरणास्टतर से नित्य आचमन 
करूँगा और उनके सामने सदा खडा रहूँगा । अन्यत्र कहीं नहीं जाऊँगा । 
हे) 
एक त मैं पान अइसन पातरि, कुज्न जइसन सूतरि रे, 
ए ललना, भुर्न्‍्या लोटे ले लामी केसिया, त नइयाँ वर्नियाँ के हो ॥१॥ 
आँगन वहरइत चेरिया, तअवरू लजड़िया नु रे, 
ए चेरिया | आपन वलक मों के देतू , त जिअरा जुडइतीं नु दो ॥श॥। 
देखवा से वंलु हम निकसबि, बसों निखुझ बने रे, 
ए. रानी | आपन बलक नाही देवों, तोर नइयाँ वमिनियाँ के हो ॥३॥ 
मोरा पिछुअरबा बढ़इश्ना भइश्ना ! वेगे चलि आवहु रे, 
ए बढ़या | काठे के होरिलवा गढ़ि देहु, त जिश्नरा जुड़ाइबि दो ॥४॥ 
पीठिया उरेहले, त पेटवा, त हाथ सोड़ पिरिजे ले रे, 
ए. ललना, मेँहवाँ उरेहृरत बढ़या रोवे, परनरवाँ कइसे डालब हो ॥श।। 
््‌ 


श्ष् भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


गोदवा में लिदली दोरिलवा, त ओवरी समइली नु रे, 
ए. सासु ! हमरा भइले नेंदलाल, नइहरवा रोचन भेजहु हो ॥६॥ 
धाउ तेंहूँ गेंउेआ के नऊआ | वेगहिं चल आवहु रे 
ए नऊआ | बहुआ का मइले नंदलाल, रोचन पहुँचावहु हो ॥७॥ 
आ्रँगना बहरइत चेरिया, त रानी के जगावे ले रे 
ए रानी ! बबुनी का भइले नंदलाल रोचनवा नऊश्रा लावेला हो ॥<॥ 
बोले के त ए चेरिया ! बोले लू, बोलहू नाहीं जानेलू रे, 
ए चेरिया ! मोर वेणी कोखी के वमिनिर्या, रोचन कइसन आइल हो ॥६॥ 
खिरिकिन होइ जब देखली, त नऊश॥आा भलके ला रे, 
ए ललना, बाजे लागल श्रनेंद बधाव, मल उठे सोहर हो ॥१०॥ 
पसवा खेलत तेंहुँ बबुआ, त पसवनि जनि भुल्ु रे 
ए बबुओा |! तोहरा भइले भयनवा देखन तहूँ जावहु हो ॥११॥ 
जब भइशथ्रा अइले अ्रेगनवाँ त बहिनी उदासेली रे 
ए. ललना, धक धक करेला करेजवा हमार पत गइल नु हो ॥१२॥ 
जब भद्या अइले ओबरिया, त बलका उठावेले हो, 
ए. ललना, मन बिखे श्रादित मनावे ली, मोर पत राखहु हो ॥१३॥ 
हथवा के लिददले होरिलवा त मुँहर्वां उघारेलेनि रे, 
ए. ललना, उम्॒क्ति ठमुऊि होरिला रोवेले, से आदित देश्राल भइले दो ||१४॥ 
इस सोहर को भाषा शास्त्र विशारद श्री प० उदय नारायण जी त्रिपाठी 
एम० ए०, साहित्यरत्न ने सुकको दिया। इसी के साथ एक श्रन्य सोद्दर भी 
दिया जो सोहर नं० १४ के साथ उद्छत दे । इन दोनों की सुन्दरता की 
प्रशसा में उन्होंने मुमसे कद्दा कि जब वे इन दोनों सोहरों को भाषा विज्ञान 
के महान परिडत श्री डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी को फल्नकप्ते में सुनाये तो मारे 
करुणा के वे रोने लगे भोर कहने लगे कि ऐसे सुन्दर पद का अनुवाद अंग्र जी 
तथा ऋंच आहटि भाषाओं से प्रकाशित करना चाहिए । 
अथे--एक शोर तो में प्रान ऐसी पतली और फूल के समान सुन्दरी हैँ 
और मेरे लग्पे चीकने केश पृथ्वी पर लोटा करते हैं पर दूसरी भोर मेरा नाम 
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बॉस पड गया है ॥१॥ 

आँगन साड़ती हुईं री चेरी ! तू मेरी दासी है । अपना बालक तू जरा 
मुझे दे देती तो मे उसे खेल्ाकर अपना हृदय शीतल करती ॥२॥ 

दासी ने कह्ा--है रानी ! तुस मेरे दासी होने की धमकी देकर मुमणे 
मेरा घाज़क चाहती हो । भज्ने ही तुस मुझे घर से निकाल बाहर करो । में बीहड़ 
बन में जाकर बस लगी । पर तुसको झपना बालक नहीं छूने दूंगी क्योंकि 
सुर्हारा बॉ नाम पढ़ चुका है ॥श॥ 

रानी बेचारी हृदय की चोट से आहत होकर बोल उढी--श्रष्छा ! मेरे 
एिछचाड़े मेरा हित रहता है | हे भाई ! तू जदद यहाँ आओ । है भाई बढ़ई ! 
छुम काठ का बाक्षक गढ़ दो। में उसी को खेला कर अपने हृदय की भ्राकांज्षा को 
शान्त करूँगी ॥४॥ 

यढ़ई ने बालक की पीठ बनाई । फिर पेट, हाथ, और गोड़ का सुजन 
किया । पर जब बाक्षक का झुद्द बनाने छागा तब रोने लगा । कहने लगा--हा ! 
मैं इस बाक्तक में प्राण कैसे पारऊँ कि डाले ॥२॥ 

बढई ने काठ का बालक बना कर बाँम रानी को दे दिया | उसने बात्तक 
को गोद में किया और ओबरी में समा गयी | भीतर से उसने कहा--है सास 
जी ! हमको नंदलाल हुआ है। हसारे सायके आप रोचन सेज दो ॥६॥ 

सास ने (मन ही सन खीर कर बहू को उसके भाई के सामने नीचा 
दिखाने के असभिप्नाय से) गाँव के नाऊ को दोड़कर बुलवाया | कहा->दै नाऊ ! 
मेरी बहू को बालक उत्पन्न हुभ्रा द्वे तुम दौढ़ जाओ उसके माय के रोचन पहुँचा 
आश्ो ॥ण॥ 

नाई बहू के मायके पहुँचा तो चेरी ऑंगन छुह्ार रही थो। उसने उससे 
रोचन का सम्बाद कहा | चेरी ने रानी को जगाकर कहा--हे रानी ! तुम्हारी 
कन्या को पुत्र उत्पन्न हुआ है ! नाई रोचन खेकर आया है [८॥ 

साता ने कहा--री चेरी तू बातें बोल देती हे, पर बोलना जानती 
नहीं । मेरी कन्या तो बांस है । भला उसके यहाँ से रोचन केसे आावेगा ९ ॥8॥ 

इतना तो डाट कर कट्द दिया । पर साता को बोध नहीं हुआ । खिड़की 


२० मोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


से मॉक कर उसने जब बाहर देखा तो नापित की सज्ञक दिखाई पढ़ी । बस उसे 
शोचन के सम्बाद की तथ्यता पर विश्वास हो गया । आनन्द बंधाव बजने क्गा 
कौर सहत्न में सोहर गान होने लगा ॥१०॥ 

माता हुजसी हुई अपने पासा खेलते हुए पुत्र के पास पहुँची । कहा-- 
है पुत्र ! तुम पासा खेलते हो तो उसी में भूल मत जाओो। सुना नहीं ! तुमको 
भाआा उत्पन्न हुआ है। तुम उसे देखने जाओ ॥११॥ 

भाई जब आँगन में अपने नवजात भाञ्ञा को देखने आया तो उसकी 
बहन उदास हो गयी । उसका कल्लेजा धक धक धढ़कने लगा। वह सोचने 
लगी कि द्वाय ! अब हमारा पत गया ॥१२॥ 

जब साई ओबरी में आया और वालक उठाने क्षगा तो बहन मन ही मन 
सूर्य सगवान की प्रार्थना करने लगी कि द्वे सूर्य भगवान ! मेरा पत रखो ॥११॥ 

भाई ने हाथ में होरिला को उठा लिया और उसका मुँह खोला | बस 
ठुसुक ठुसुक कर होरिला सूर्य भगवान की कृपा से रोने लगा । बहन ने कहा-- 
धन्य ! भगवान सूर्य ने दया की । सेरा पत रख लिया ॥१४॥ है 

सचमुच बाँक की दशा को देखकर और उसकी पुत्रोत्पत्ति की शआआक्राक्षा 
को सममक कर कौन सहृदय द्ववित नहीं हो उठेगा ? एक तो स्वभाव से ही खी 
का हृदय पुत्र के लिये सचल्नता रहता है, उस पर हमारे समाज की रीति रस्म 
जिसमें बाँक से घालक छुलाना या जच्चा या सस्तान न पैदा हुए नव बधू का 
छू जाना घुरा साना जाता है । चेरी तक ने भी अपने वालक को बाँस को छूने 
नहीं ठिया | इन दोनों कारणों से इस बाँक के हृदय पर तब कितना बड़ा बच्चा 
घात हुआ होगा जब उसने विवश होकर झसित्न नहीं नकज्ली ही पुत्रोत्पत्ति का 
स्वाग रचा और उसका सम्वाद मायके तक पहुँचवाया, पर भगवान ने श्रन्त मेँ 
भाई के आने पर उसकी लाज रख ली। कल्ला कितने सुन्द्र रूप में यहा श्रकित 
की गयी है । रचना घातुरी भी बहुत ऊँचे दर्ज की है । 

( ४ ) 
सोने के खरउवाँ राजा राम कउठसिला से अरज करें हो । 
हुकुम ना दी मोरी महइ्या में बन के सिधारऊें हो ॥शा। 
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जवने राम दुधवा पिश्नवलों घीऊ सेनि अबटलों दो । 

श्ररे--मोरे मितरा से बिहरेला करेजवा में कइसे वन भा्खों हो ! ॥र॥ 

राम तो मोर करेजवा लखन मोरी पुतरिश्र हो । 

अरे रामा, सीता रानी द्वाथे केरा चुरिश्रा में कइसे बन भाखों हो ! ॥३॥ 

राम गहले दुपहरिया लखन तिजदरित्रा हो | 

सीता मोरी गइली सैमकलौके में कइसे जिश्वरा बोंघों हो ॥४॥ 

पोश्नलों में घीऊ क लुचुइञा दूधवा कर जाउरि हो | 

अरे रामा, अतना जेवनवा मोरे विख भदत्ते राम मोरा बन गइले हो|।२ 

चारि मदिल चारि दीप बरे हमरो अकेल वरे दो। 

रामा, मोरे लेखे जग ऑधिश्ाार राम मोरे बन गइले हो ॥३॥ 

भीतरा से निकलीं कौसिला रानी नयनन नीर बहे हो | 

रामा, राम लखन सीया जोड़िया कवने बन होइहईं हो ॥७॥ 

घर घर फिरेली कोसिला त लरिका बयेरेली हो। 

लइकन ! तनी एका रचीं ना घमारि त राम बिसरइतीं नु हो ॥८॥ 

राम बिनु सूनी अजोधिआ लखन बिनु मदिल हो | 

मोरी सीता बिनु सूनी रसोइआ कइसे जिश्ररा बोधवि हो ॥६॥ 

मदिल दीप जरइबइ सेजिया लगइबइ दो। 

रामा, आधी राति होरिला दुलरबह जनुक राम घरहई दो ॥१०॥ 

सावन भदठआ केरा रतिया घमडि घन वरिसेले हो | 

रामा, राम लखन दुनो मइया कतहूँ होइडें भीजत दो ॥१श॥ 

रिमिक भ्िमिक देव वरिसेले मोरे नाहीं भावे ले हो। 

देव | ओही बने जाइ जनि वरिसह्ुु जाहाँ मोरे लरिकन दो ॥ १२॥ 

राम के भीजेला मकुटवा लखन सिरेपढठुका हो । 

मोरी सीता केरा मींजेलां सेनुरवा लवटि घरवा आवहु हो ॥१३॥। 

अर्थ--सोने के खड़ाऊँ पर चढ़ कर श्लो राजा रामचन्द्र कौशिल्या के यहाँ 

जाते हैं सौर निवेदन करते हैं कि दे मेरी माता ! सुम्े श्रव आज्ञा प्रदात करो 
कि में अ्रय बन के लिये प्रस्थान करूँ ॥9॥ 
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कौशिल्या ने मन में सोचा--जिस राम को में ने छाती का दूध पिलाया, 
घी मल मल कर शरीर पुष्ट किया उस राम के बन जाने की बात सें अपने सुख 
पर किस तरह लाऊँ ? ऐसा करते भीतर से द्वा ! कल्लेजा विज्लख उठता है ॥र॥ 

राम तो सेरा हृदय हैं | ल्वमण मेरी आखों की पूतली हैं | ओर सीता 
सुझे अपने हाथ की चूरी समान हैं भर्थात्‌ अहिवात के समान प्रिय हैं | में किस 
तरह से इनके बन जाने की बात अपनी जिह्नला पर लाऊँ ? ॥१॥ 

राम ने दोपहर दिन को वन-प्रस्थान किया | लच्मण तीसरे पहर गये । 
भौर मेरी सीता ने सन्ध्या होते वन को यात्रा की । हाय ! में अपने हृदय को 
किस भोंति बोध दूँ ! ॥४॥ 

में घी की पूरी पकायी | दूध का खीर बनाया | परन्तु हा ! ये सब प्यक्षन 
विप समान ध्यर्थ हो गये । सेरे राम वन को चले गये ॥४॥ 

घारों मदिरों में चार चार दीपक जल्न रहे हैं । परन्तु मेरे भवन में केवल एक 
ही (राम के पुन. घर क्लौदने की झ्ाशा का) दौप जल रहा है। हाय राम ! मेरे 
लिये ससार अन्धेरा हो रहा है । राम मेरे चन को चले गये ॥६॥ 

राज महल्न के अन्तर कक्ष से (व्याकुल्न होकर) कौशिल्या रानी बाहर निकल 
पढ़ीं । उनके नेत्नो से नीर वह रहे थे और पविह॒ज्न हो वे पुकार रही धीं--श्ररे ! 
मेरे राम, लखन ओर सीता की जोढ़ी किस वन में होगी १ ॥७॥) 

कौशिक्ष्या ने घर घर फिर कर लड़कों को इकट्ठा किया । लड़कों को एकत्र 
करके उन्होंने कहा--झरे बच्चों ! रच मात्र तुम लोग खेलते फूदते भौर घोल 
धप्पा मचाते तो मे राम को भूल सकती ॥८॥ 

राम के बिना '्योध्या सूनी हे | लच्मण के बिना घर निर्मन सा हो रहा 
है । भौर मेरी प्यारी सीता के श्विना मेरी रखोई सूनी दीख रही है | मे किस 
भोति अपने हृदय को प्रवोध दूँ ? ॥६॥ 

सावन भार्दों की रात है । घुमड घुमड़ कर मेघ बरस रहा है । हाय रास ! 
मेरे राम लचंमण दोनों भाई कहीं भींग रहे होंगे ! ॥१८॥ 

यह रिम मिम रिम मिम्र कर के मेघ जो बरस रहा है यद मुझे नहीं 
सोह्दाता । दे मघवा ! तुम वहाँ जाकर मत बरसना जहाँ मेरे लड़के है ॥११॥ 
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हा | इस बरसात में राम का मुकुट भीजता होगा। लघपतण के सर की पास 
भींगती होगी । मेरी प्यारी सीता का सिन्दूर भी बिना भागे नहीं बचा होगा । 
है भगवान ! उनको सदबुद्धि दो कि वे घर लोट कर चले आयें ॥१श॥ 

वात्सदय प्रेम का कितना स्वाभाविक, सुन्दर, सजीच एवं करुण चित्रण 
कवियित्री ने किया है । मातृ हृदय का रूस खड़ा कर दिया है । 


(६ ४ ) 

सोरहो छिगार सीता कइली अ्रठरिया चढि गइलिनि हो। 

रघुनन्दन के ड|सल सेजिया सिरहाने ठाढ भइलिनि हो ॥१॥ 

पल्षक' उधारि राम चितवें अभमरन देखि भरमसेले हो। 

सीता | कवन जरूर तोहरा लागेला १ एतनि राति आवे लू हो १ ॥२॥ 

काहे लागि कइलू सिगार ? काहे रे लागि अमरन हो ? | 

सीता [ कादे लागि चढलिठ अदरिया ? देखत डर लागेला हो ॥३॥ 

रठरे लागि कइलीं सिगारावा, रउरे लागि श्रभरन दो। 

राजा ! रछरे तीनू लोक क ठाकुर भेंट करे अइली नुद्ो॥४॥ 

व्‌ हूँ तीन लोक के ठाकुर तोहे देखि जग ढरे हो। 

राजा ! तिरिया अलप सुकुमारि सेजरिया देखि भरमेली हो ॥५॥ 

नहहरे ना बाटे वीरन भह्दया, सझुरे ना देवर हो। 

राजा । मोरे योदिया ना जनमल बलकवा,अँहक कहसे पुजिहईं हो ! ॥६६॥ 

लाल पिश्नर ना पहिरलीं, चठक ना वइठलीडें हों। 

सीता के हुरे ला नयनचन नीर पटुकवे राम पॉंछेलें दो ॥७॥ 

लाल पिश्रर पहिराइवि चठक  बइठाइबं हो | 

रानी ! तोहरा के राखबि पगिया पेंच नयनर्वाँ के भीतर दो ॥८॥ 

सीता ने सोलदो अ<ध्द्वार किया और अटठारी पर चढ़ गयीं ! रघुनन्दुन की 
सजी हुईं सेज थी । उसके घिरहाने जाकर खड़ी हुई ॥१॥ 

पक्षक खोलकर रास ने सीता को लिहारा झोौर उनके आभूपणों को देखकर 


असम सें पदूकर बोल उठे--द्टे सीते ! तुम को क्या जरुरत पडी कि इस रात को 
यहाँ आई १ ॥२॥ 
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तुमने किस लिये श्य्वार किया ! किस कारण से श्राभूषण पहने ? है सीते ! 
तुम क्यों अथारी पर चढ़ आई हो ? तुमको देखते डर मालूम होता है ॥8॥ 

सीता ने कहा--मैंने आपके लिये शज्ार किया और आप ही के किये 
झाभूपण पहने । हे राजन्‌ ! आप तोनों ज्ञोक के ठाकुर हो । आप से भेंट करने 
ही में आई हूँ ४ 

आप तीनों लोक के ठाकुर हो। श्राप को देखकर ससार ढरता दे दे 
राजन्‌ ! अ्रद्पवयस्क सुकमार त्रिया बिछी सेज देखकर अम में पढ़ जाती है ॥९॥ 

नैधर में मेरे बीर भाई नहीं हैं, न ससुरात्न में देवर ही हैं । द्वे राजन्‌ ! 
मेरी ग़ोदी में एक बाज़्क भी नहीं जन्मा । मेरी (अहक) सनोकामना केसे पूरी 
होगी ९ ॥६॥ 

लात पीले बख्र में नहीं पहन सकी, न चौक पर ही बैठ सकी । इतना कहते 
कहते सीता की आँखों से झाँसू बहने लगे ॥७॥ 

रास श्रवित होकर अपने दुपट्टा से उनके आँसू पोछुने लगे और कहने 
लगे- हे सीते ! में तुमको ल्ाज़ पीके वस्त्र पहनाऊँगा, चौक पर बैठाऊंगा, 
झपनी पणशदढ़ी के पेच सें रखूगा तथा शथ्रोखों के भीतर मूँद कर तुमे सदा के 
लिये हृदय में रख छोडूँगा ॥८॥ 

इसी भाव को लेकर सन्त कवि कबीर ने कहा है-- 

शाश्रो प्यारे मोहना, पत्रक बीच सुदि लहूँ। 
नाम देखों तोहिको, ना कोइ देखन देहु। 
प्रेम की पराकाप्ठा का कितना सुन्दर चित्रण है । 


( ५६ 
छोटे मोटे पेडबा ढेकुलिया त पतवा रे लहलद हो। 
रामा, ताहि तरे ठाडि हरिनिया हरिना बाट जोहेली हो ॥१॥ 
वन में से निकलेला दरिना त हरिनी से पूछेला हो। 
हरिनी | काहे तोर बदन मलीन ? काहे मुंह पीश्रर हो ? ॥२॥ 
गदलों में राजा के दुशरिया त वतिया सुनि शअ्रदलों दो। 
पिश्नारे | श्राजु छोटे राजा के बह्देलिया दरिन मरवइहईँ दो ॥३॥ 
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केइ जे वगिया लगवले £ केई रे आाइ हू ढ़ेलेदो£?१। 
हरिनी | केकर धनिया गरभ से दरिनवा मरवावे ली हो १ ॥४॥ 
दसरथ बगिया लगवले | लखन आइ इढ़ेले हो। 
वियारे | रघुबर धनिया गरभ से हरिना मरवावेली हो |॥॥५॥ 
कर जोरि दरिनी श्ररज करे--सुनी ना कोसिला रानी हो ! 
रानी ! सोता के होइह नन्‍्दल्ाल । हमहि कछु दीहवि हो ! ॥६९॥ 
सोनवा सढ़इवों दुनो सिंधिया भोजनवा तिल चाउर द्वो। 
इरिनी ! भ्ुग तहु अजोधेया के राज अभय बनि विचरहु हो ॥७॥ 
ढाक का छोटा सा पेढ़ है । पर्त्ता से जहलहा रहा है । उसी के नीचे खड़ी 
खड़ी दरिन हरने की वाट जोह रही है ॥१॥। 
बन सें से दरन निकलता है और हिरन से पूछता दै--दै द्विरन ! क्यों 
तुम्दारा मुख सल्िन भर पीला पढ़ रहा है ! द्विन ने कद्दा--दे दरन ! मे 
राजा के दरवाजे पर गई थी चह्ाँ बात सुन आई हैँ हे प्यारे ! आज्ञ छोटे 
राजा के शिकारी हरन को सरचावंगे ॥२, ३॥ 
किसने बाग क्षमाया ? उसमें किसने आकर के खोज किया £ है हिरन 
किसकी ख्तरी गर्भवती दो जो हरन मरवात्ती है ? ॥४॥ 
दशरथ ने याग़ लगायी । लक्मण आकर के खोज किये | हे प्यारे | राम 
की स्त्री गर्भवती है वही हरन की मरवावेगी ॥2॥॥ 
हाथ जोड़ कर के हिरन कौशक्ष्या से प्राथेना करती हे--दे कौशस्या रानी ! 
सुनो । सीता रानी को ननन्‍्दुत्ञाल होगा तो झुझको क्या दोगी ? ॥॥६॥) 
कौशल्या ने हिरनच का सतलय समर कर कद्दा--है हिरन ! में तुर्दारे हर 
को सींगों को सोना से सढ़वा दुँगी और उसे खाने को चावल और तिल दूँगीं। 
है हिरन तुम अयोध्या का राज्य भोग करो । झसय होकर के बन में विचरण 
करो ॥७॥॥ 
(७) 
छापक पेड़ छिडलिआ त पतवन गदहवर हो। 
ताहि तर ठाढी इरिनिया त मन अत्ति अनमन हो ॥१॥ 
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चरत चरत हरिनिबाँ त हरिनि से पूछे ले हो। 
हरिनी | की तोर चरद्दय कुरान कि पानी बिनु सुरमेलू हो॥२॥ 
नाहीं मोर चरह्य क्रुरान ना पानी बिनु मरभीले हो) 
हरिना ! आ्राजु राजा के छुठिहार ठ॒हें मारि ड्रिहई हो ॥३॥ 
मचियद्दि बइठेली कोसिला रानी हरिनी अरज करे हो। 
रानी ! ससुआ त सीके ला रसोंइश्रा खलरिया हमे दीतू नु हो ॥४॥ 
पेड़वा से ठाँगत्रि खलरिया त मनवा समुझाइबि हो। 
रानी ! द्िरि फिरि देखबि खलरिया जनुक दरिना जीअ्रवद्दि दो ॥५॥ 
जाहु हरिनि |! घर आपाना खालरिया नाहीं देवइ हो। 
हरिनी | खलरी क खेजड़ी मढाइवि राम मोरा खेलिहई हो ॥६॥ 
जब जब वाजइ खेंजड़िया सबद सुनि हरनी अहकह हो। - 
हरिनी ठाढि ढेकुलिया के नीचे हरिन के बिसुरइ दो ॥७॥ 
छुपका हुआ (वह्द पेढ़ जो ऊँचाई में कम हो और घिस्तार उसका बढा हो) 
पेड़ ढाक का है । उसके पत्ते घने हैं | उस पेढ़ के नीचे हिरन खढ़ी है । हिरन 
का मन अनमना हो रहा है ॥१॥ 
चरता चरता दरन हिरन के पास थ्ाता दे और पूछता है--द्द हिरन क्या 
तुम्हारा चारागाह्द सूख गया हे या पानी नहीं मिलता कि तुम मुरम्ताई सी हो 
रदी हो १ ॥२॥ 
हिरन ने कह्ा--नद्दीं तो सेरा चारागाह ही सूखा हे और न पानी ही के ने 
मिलने से मे मुरमाई सी हो रही हूँ । हे दरन ! आ्राज राजा की छुट्टी है । छुम 
को ये मार डालेंगे ॥३॥ 
मचिया पर कौशल्या रानी चैठी हुई हैं शोर द्विरन विनती कर रही है । 
क्ट्ठती दै--हेे रानी ! तुर्द्वारे रसोई में मेरे हरने का सांस तो सिस्ताया जारहा है। 
उसकी ग्याल मुमको तुम दे देती तो में उसे पेड पर थॉगती और शपने सन को 
सममाती । दे रानी घूम फिर कर में खाल को देखती और मन में समझती 
कि हरन सानों जिन्दा ही है ॥४,४॥ 


इस क्रुण प्रार्थना पर कौशरह्या को ज़रा भी करुणा नहीं आई । कहा-- 
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दे हिरन ! तुम अपने घर धापिस जाओ | में तुसको खाल नहीं दूगी । इस खाल 
से में खँजडी सदाऊँगी और उससे मेरे राम खेलेगें ॥६॥ 

जब जब खँँजदढ़ी यजती है तब तव हरनी शब्द सुनकर अँहकती है और 
ठाक् के पेढ़ के नीचे खड़ी होरूर अपने परीतम हरने को याद करती है ॥०॥ 

इस गीत में करुणा फूट कर बह निकली द्द । कितनी तीखी टीस गाना 
को सुनते द्वी हृदय में उत्पन्न हो जाती है यह चद्दी जान सकता है जो इस गीत 
को गाये जाते हुए कभी सुना द्वो । मेरे परम मित्र श्री रासइक्ष जी बेनीपूरी, 
इस गीत्र को गाकर स्वय एक दिन विभोर हो गये थे और इन पंक्तियों के लेखक 
को भी द्ववित कर दिया था। पक ओर दिरन की विरह बेदुना युक्त कातर प्रार्थना 
और दूसरी शोर कौशदया का अपने आनन्दोत्साद में विभोर दो हृदय की कठोरता 
दिखलाना कितना फल्नापूर्ण चित्रण हे | उन्हीं कौशल्या के मात हृदय ने सोहर 
न० ६ के गीत में जब राम को पुत्र नहीं हुआ था कितनी करुणा और उदारता 
दिखाकर द्विरन को अभय दान दिया है । पर आज आत्म दु.ख सूल्त जाने पर राम 
की छुट्टी में चद्ी कोशल्या हिरन को दरन की खाज् तक देने पर राजी नहीं होतीं। 
उनका स्वार्थ इतना प्रबक्ष हो उठता है कि द्विरन की ससी बातों को--सभी दुःख 
चेदना पूर्ण प्राथनाओं को अनसुनी करके वह हरन की खाल से राम की खँजढ़ी 
मद्वाती हैं ओर हिरन के सुददाग-वैसव को रास के खेल का साधन बनाने में आना 
कानी नहीं करती । आसीणा कवियिन्नी ने कितने अनुभव फी बात कहाँ है । 
सन्‍्तान मनुष्य को एक ओर तो करुण, दयाज्ु ओर निस्वार्थी चनाती है तो दूसरी 
ओर वह उसे कठोर, निर्दय ओर स्वार्थी भी बनाने से बाज नहीं आती । 

८) 

ननदी भउजिश्ना दूनो पानी के गइली अरे--दूनो पानी के गइली हो । 

भेऊजी | जबन रावनवा तोदे इरलसि उरेहि ठेखावहु हो ॥१॥ 

जो मैं रावना उरेहवि उरेहि देखाइब हो। 

सुनि पहहें विरन तोहार त देसवा निक्नसिहृई हो ॥श॥ 

लाख दोहइआ राजा दसरथ भइया माथ छूओआं हो। 

भऊजी | लाख दोहइआ लछिमन मइया,भइया से ना बताइब हो ||१॥| 


श्प् 


भोजपुरी लोकगीत में करण रस 


माँगहु न गाँग गँगुलिया गगा जल पानी हो। 

ननदी ! समुद्दे क कोहबर लिपावउ रावना उरेहों हो |॥श४॥ 
मगलिनि गाँय गगुलिया गगा जल पानी हो। 

सीता समुदे के ओबरी लिपवली रावना उरेहद हो ॥५॥ 
हथवा बनवली , गोड़वा सिरजली, त नयना बनावे ली हो | 

कि आह गइले सिरि राम आँचर खोलि ढापे ली दो ॥६॥ 
जेवन बहठे सिरी राम वहिन लाई लावेली हो। 

महआ ! जवन रावन तोर बएरी त भऊजी उरेहेली हो ॥७॥) 
अरे--रे लकुमन भइआ | विपतिया के साथी द्ो। 

सीता के देसवा निकालहु रावना उरेहई हो।॥प्ाय 

जे भऊजी भूखला के मोजन लेंगटे के बस्तर हो। 

से भऊजी गरूए गरभ से में कइसे निकालीं दो १ ॥६॥ 
श्राहों--हो लछुमन भइया | विपतिया के नायक हो ! । 

सीता जी के देखवा निकासहु रावना उरेहइ हो ॥१०॥ 
श्ररे-- हो भऊजी सीतलि रानी [ बड़ ठकुराइनि हो !। 

मऊनजी ! आइ गइले तोर निश्ररिश्रा बिहाने बने चले के दो ॥११॥ 
ना मोरे नह॒दर ना मोरे सासुर दो। 

देवरू | ना रे जनक अस वाप केकरे घरे जाइबि हो ॥१२॥ 
खोइछा में लेली सरसोंइशा छिट्त सीता निकसेली हो | 

सरिसों | यदि रहिये लवटिदें देवरा लछुमन केंदरिया तूरि खद्दनि हो |१३१॥ 
एक बन गइली दूसर बन लेधली तिसरे बीन्दाबन श्रइली हो | 

देवरू | एक बूंद पनिया पिश्रावहु पिश्रसिआ से वेश्राकुल हो ॥|१४॥ 
बइठहु न भऊजी | चंदन तरे--चँंदना विरिछ वरे हो। 

भऊजी ! पनिया क खोज करि श्राई त तोहदरा पिश्लाई नु हो ॥१५॥ 
बंहे लागी जुड़ई बयरिया चनन जूड़ि छुद॒याँ हो । 

सीता भुइयाँ परेल्ली कुम्हिलाइ पिअसिया से वेश्राकुल दो ॥१६॥ 
तोरले त पतवा कदम कर दोनवा वनवलनि हो । 
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टैंगले लवेंगिया के ड़रिया लखन चले घरे ओरे हो॥१७ण॥। 
सोइ साइ सीता जागेली कमककि झूमककि ऊठेली हो | 

कहाँ गइले लछुमन देवरू त हमें ना वतवलनि हो॥१०८॥ 
हिय भरि देखितों नजर भरि रोइतों हो। 

सामी के दौहितों उंदेसवा काहे अस कठोर भइलीं हो ॥१६॥ 
अब के मोरे आगे पीछे बइठी त के लग खोली रे हो १। 

के मोरी जागइ रबनिया त नरवा कठावइ के हो १ ॥ रा 
बनबा से निकसेली तपर्तिनिया सीतदि समुझावेली हो | 

सिता ! हम तोरे आगे पीछे वइठवि हम लट खोलबि दो ॥२१॥ 
हम तोरी जगवह रबनिया त नरवा कटाइवि हो। 

होत विहान लोही लागत द्ोरिला जनम लेले हो ॥र२२॥ 
सीता ) लकड़ी क करहु श्रैजोर सतति मुख देखहु हो | 

तू पूता | मइल विपतिया में बहुते सँसतिया में हो॥र१॥ 
कुसवे श्रोढन पूत | कुसवे के डासन, वन फल भोजन हो । 

जो पूता ! होतेड अजोधिया चद्दी पुर पाठन दो॥रश॥। 
राजा दसरथ पटना लुटइतें कोसिला रानी अ्रभरन दो । 
अरे--.हँकरहु ना वन के नऊश्रवा त वेगि चलि आवहु हो ॥२४॥ 
नऊशआआा ! हमरा रोचना लेइ जाउ अजोधया पहुँचावउ हो | 

पहिले दिद्दो राजा दसरथ दूसरे कोसिला रानी दो। 
तीसरे रोचन देवरा लछुमन प पिया न जनाइहड हो ॥र८॥। 
पहिले रोचन देलनि दसरथ दुसरे कोसिला रानी हो। 

तिसरे देलनि देवरा लछुमन प राम ना जनवलनि हो॥रण। 
दसरथ देलनि आपन घोड़वा त कोसिला रानी अमरन हो । 
लझ्डुमन देलनि पाँचो जोड़वा विहसि नऊआ घर चले हो ॥२प८॥ 
चारिक खूट क सगरवा त राम दतुशअ्नन करें हो। 

भइया  भहर भहर करे माथ रोचन केंह पायठ हो | 

भश्या ! केकरा भइले नन्‍्द लाल त जिश्नरा जुड़ाइल हो ॥ २९ 


रद 
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भऊजी त हमरी सीतल रानी वसेली बिन्दावन हो | 
उन्दहीं के भइले नदलाल रोचन सिरघारी ले हो॥३०॥ 
हाथ केर दत॒ुअन हाथे रहे मुख केरा मुखे रहे हो। 
ढुरे लागी मोतिश्रनन श्राँसु पितम्मर भीजे लागेली दो ॥३ १॥ 
हँकरहु न बन केरा नऊआ त वेगि चलि आवहु दो | 
नऊश्रा | सीता केरा इलिआ्रा बतावहु सीता लेइ आशबि हो ॥३२॥ 
राजा ! कुस रे ओढन कुस डासन बन फल भोजन हो। 
साहब लकड़ी के कइली अजोर सउतति मुख देखली दो ॥३१॥ 
अरे--हो लछुमन मश्या | विपतिया के नायक हो ! 
भइया ! एक बेर जइत मघुबनवा भऊूजइया लेइ अहतऊ हो |॥३४॥ 
अजोधिया से चलले त मधुबन पहुँचलनि हो। 
भऊजी, राम के त फिरल बा हँकार व तोरा के बुलावेले हो ॥३५॥ 
चलि जा लखन | घरे अपना त दम नाहीं श्रव जाशब हो। 
लखन ! जो रे ई जीहें नन्दलाल त उनहीं के कद्दइहँदश हो ॥१६॥ 
ननद भौजाई दोनों पानी भरने गयीं। ननद ने कहा--है भाषज' जिस 
रावण ने तुस्दारा हरण किया उसका चित्र बनाकर दिखाशओ ॥१॥ 
साथज ने कहा--लो में रावण का चित्र बनाऊँगी श्रोर बनाकर उसे 
दिखाऊँगी तो तुस्दारे भाई जो सुन पायेंगे तो मुझे देश से निकाज्न देंगे ॥ २॥ 
ननद ने कद्ा---राजा दुशरथ की लाखों दुद्दाई देती हूँ । अपने साई का 
माथा छूकर कसम खातो हैँ । हे मावज ' भाई ज्चमण की भी दुद्धाई देती हँ-- 
मैं रास से इसे नहीं बताऊँगी ॥श॥। 
भावज ने कट्दा--द्टे ननद ! गाँग गँगुल्ी (चित्र बनाने का रंग और अश 
आदि) और गंगा का पानी मगाओ, और सामने का कोहबर क्षीपाओ में रावण 
का चित्र बनाऊँंगी ॥४॥ 
ननद ने चित्र बनाने का सामान और ययगा का पानी सगवाया | सीता 
ने सामने की कोठरी क्षिपवायी और रावण का चित्र बनाया । हाथ बनाये, पॉर्वो 
का सजन किया और नेत्र बना ही रही थीं कि रामचन्द्र वहाँआ गये। उनको 


बकनक 
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देखते ह्वी सीता ने अचल खोत्लकर चित्र काप दिया ॥२-६॥ 
राम चन्द्र जब चौका पर भोजन करने बैठे तो बहन ने चुगली की। 
कहा--है साई ! जो रावण तेरा बैरी हे उसी का चित्र भौजी बनाती दे ॥७॥ 
रास ने कह्ा--अरे मेरा विपत्ति का साथी लचमण साई ! सीता को देश 
से निकाल शआञओ | वह रावण का चित्र बनाती है । 
लच्मण ने कहा--जो भावज भूखे के भोजन और नंगे के घस्र के समान 
मुझे प्रिय हैं चह भावज गर्भवती हैं और उनका गर्स पूर्ण भी हो चुका है। में 
उनको क्लिस तरह से घर से निकालूं १ ॥६॥ 
राम ने फिर कहा--ऐ विपत्ति के नायक भाई ! सीता को देश से 
निकालो वह रावण का चित्र चनाती है ॥१०॥ 
ल्च्मण ने कहा --है बडी ठकुराइन मेरी भावज सीता रानी ! सुनो । 
तुम्हारे मायके से निश्ार (कुछ रुपयों और मंगक्ष वस्तु के साथ जो साड़ी मायके 
से कन्या के ससुराज् वालों के यहाँ कन्या के मायके जाने का दिन ठीक 
कराने के अचसर पर भेजी जाती दे उसी को भोजपुरी में निश्चार कहते हैं ।) 
आया है । हम लोग कत्व वन के लिये प्रस्थान करेंगे ॥११॥ 
सीता ने कहा--द्दे देवर ! न तो सेरा मायका है ओर न मेरा कोई ससुराल 
है| न जनक ऐसा बाप ही अब रहा | में किसके घर जाऊँगी ? ॥१२॥ 
सीता ने अचल में सरसों भर लिश्रा और उसे छीदती हुईं घर से 
निकक्षी । कह्ा--टै सरसों ! इसी रास्ते से लचमण लोटेंगे तब तक तुम फले 
रहना । तुम्हारी फलियाँ तोड़कर वे खायेंगे ॥१३॥ 
सीता एक घन गयीं,दूसरे वन को पार किया, तीसरा वन बृन्दाबन मित्ना 
सीता ने कच्मण से कहा--हे देवर ! एक बूँद पानी पिलाओ। प्यास से सें 
ज्याकुल हो रही हूँ ॥१४॥ 
लच॒मण ने कहा--दे सावज ! इस चदन बूक्ष के नीचे तुम टुक बैठ जाओ । 
में पानी खोज ज्ञाऊ तो तुम्हें पिज्ञाऊंँ ॥१७॥ 
शीतल बयार वह रही थी और चदुन का शीतल छोद्द था | सीता एच्ची पर 
ल्ेटकर प्यास से व्याकुल्न हो छुम्हला गयीं भर्धात्‌ सो गयीं। लच्मण ने कदम के 
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पत्ते तोड़े और उनसे दोना बनाया और पानी भरकर लोग की डाल पर उसे टाँग 
दिया भर स्वयस्‌ अपने घर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। सोकर सीता 
जगीं और मिम्कक कर उठ बेढीं। कट्टने लगीं---अरे ! मेरे लदघमण देवर कह्ों 
चले गये ! उन्होंने जाते समय मुझे क्यों नहीं बतलाया | में उन्हें हृदय भर 
देखती और नजर भर रोती और स्वामी को सन्देश देती कि वे क्यों हृतना कठोर 
हो गये ॥१६-१७-१८-१ ६॥ 

सीता को प्रसव वेंदना होने लगी । वे कहने लगीं--हा ! अब मेरे आगे 
पीछे कौन बढ ? मेरे बाल्ष कौन खोल्ले ? मेरी इस विपत्ति की रात में मेरे साथ 
कौन जगेगा और कौन मेरे बच्चे का नाज् कटावेगा ? वे विज्लख चित्लख कर रोने 
लगीं ॥२०॥ 

बन से तपस्विनी निक्लीं झ्रोर सीता को समभाने लगीं--हैे सीते ! हम 
तेरे आगे पीछे बेठंगी । हम तेरा क्ट खोल्लेंगी । हम तुम्हारी विपत्ति की रात में 
तेरे साथ जगेंगी और बच्चे का नाज्ञ कटावेंगी ॥२१॥ 

शुबह होते शुकवा उगते उगते बच्चों ने जन्म द्विया । तपस्विनी ने कटह्ा--- 
है सीते ! लकड़ी जज्ञाकर प्रकाश करो और अपनी सतानों का मुख देखो ॥२२॥ 

सीता ने कद्ठा--ै पुत्रों ! तुम लोगों ने विपत्ति में ओर बढ़ी ही यातना के 
समय में जन्म लिया। क्ुश ही तुम्हारे ओढ़ने हैं ओर कुश ही बिछावन तथा घन 
फक्न ही तुम्दारे भोजन हैं। हे पुत्रों | यदि तुम अयोध्या में होते या उस 
पाटन पुरी में होते तो श्राज राजा दशरथ वस्त्र लुटाते और रानी कौशद्या 
आभूषण बॉँटती ॥२४॥ 

अरे चन के नापित को बुल्लाश्रो | उसको जरदी ल्लिवाकर ौद भआयो | दे 
नाऊ ! तू सेरा रोचन ले जाओ (जो पुश्रोस्पक्ति का सम्वाद चन्दन दुर्वादुल आदि 
के साथ नाऊ लेकर जाता द्वै उसे भोजपुरी में ज्ञोचना या रोचना कहते हैं) और 
उसे अयोध्या पहुँचाझो ॥२५॥ 

इसको पहछिल्ते राजा दशरथ को देना, फिर कौशिव्या रानो को देना और 
तीसरे देवर ज्च्मण को देना । परन्तु रामचन्द्र को इसे न बताना ॥२<॥ 

नापित अयोध्या पहुँचा। उसने पहला रोचन दशरथ को दिया, दूसरा 
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रोचन कौशल्या रानी को दिया और तीसरा रोचन देवर लच्मण को दिया। 
परन्तु राम को कुछ नहीं जताया ॥२ण॥। 

नापित को दशरथ ने अपना घोड़ा इनाम दिया, कौशल्या रानी ने आभूषण 
पदान किये और क्चमण ने पाँचो जोडे कपड़े दिये । नाऊ प्रसन्न होकर घर को 


चलना ॥ या 
चौकोर ताद्ाब था । उस पर राम बेठ कर दातुन कर रद्दे थे। लच्मण को 


देखकर उन्होंने कह्ा--हे भाई ! तुम्हारा साथा भक-भक करके चमक रहा दे । 
तुमने यह चन्दन कहाँ से पाया ? हे भाई ! किसको नंदलाल़ पेदा हुआ है कि 
तुम्हारा हृदय इतना शीतल हुआ है ! ॥२६-३०॥ 

लच्मण ने कहा--हमारी भावषज सीता रानी दृन्दावन में बसती हैं। उन्हीं 
को नद॒लाल हुआ है। जिसका रोचन में सिर पर घारण किये हूँ ॥३१॥ _ 

राम के हाथ की दातुन हाथ ही में रह गयी भौर सुख की मुख ही में रद्द 
गयी । भाँखों से मोती के आँसू गिरने लगे और राम का पीतास्यर भींगने लगा । 
उन्होंने कहा--जरा चनके नाऊ को घुला न ज्ञो । घह जदुद मेरे पास चत्ना आाचे । 

रास ने कह्ा--द्े नाऊ ! सीता का हाल बताओ । सीता को में चापस 
लाऊ गा ॥३२-३६४३॥ 

नापित ने उत्तर दिया--अरे कुश ओढ़ना हे कुश ही बिछाना है | वन 
फत्न का भोजन है। हे साहब ! में और क्या कहूँ ककड़ी जज्ञाकर प्रकाश किया 
तब कहीं स्तीता ने अपनी संत्तान का मुख देखा ॥३४॥ 

राम ने कहा--अरे विपत्ति सें नायक मेरा लचमण भाई ! एक बार तुम 
मधुचन जाते और अपनी सावज्ञ को सिवा ले आते ॥३४॥ 

लचमण ध्योधष्या से चलकर मधुवन पहुँचे | सीता से उन्होंने कहा--हे 
भावज ! राम के सन में तो फिर दुल्लार फिर आया है । वे तो तुमको छुल्लाते हैं ॥३६॥ 

सीता ने कहा--हे लदमण तुम अपने घर फिर जाओ्रो । में अ्रव अयोध्या नहीं 
जाऊंगी। जो ये नंदत्ाज्ष जीते रहेंगे तो राम ही के कहायेंगे ॥३७०ा 

इस गीत में करुण रस को क्लाइमेक्स (()7805) पर किस सरलता से 
कवियिन्नी ने पहुँचाया है यह देखते ही बनता हे । न रुदन है, न आह और न 
चंद॒ना प्रदर्शन ही । केवत्त सोधे सादे सास्विक और निस्वार्थ प्रेस के टीस भरे दो 

डे 
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चार शब्द जो हैं वे द्वी सीता के प्रति संसार सर की करुणा जाम्मत बर देने 
लिये परियाप्त सिद्ध होते हैं | देखिये इन लाइनों को श्रोता के हृदय में सीता 
प्रति कितनी बढ़ी सहानुभूति ये उत्पन्न कर देंतो है :-- 
ट्विय भरि देखितों नज़र भरि रोइतों दो 
सामी के दीह्वितों सँदेसवा काहे अस कठोर भइलीं हो 0 
फिर-- 
तीसरे रोचन देवरा क्छुमन प्‌ पिश्यवा न जनइहठ हो ॥ 
(६) 
माघदि के तिथि नउमी त राम जग रोपेले हो । 
रामा--विना रे सीता जग सूता सौता लेइआवहु हो ॥१॥ 
अरे--हो गुरू वसिष्ट मुनि ! पहयाँ तोर लागीले हो | 
गुरू | तुम्दरे मनाये सीता अइहें मनाइ लेइ आवहु हो ॥२॥ 
अगवा के धोड़वा वसिष्ट मुनि पाछले लछुमन देवर हो | 
हेरे लागे रिसि के मेढुलिया जहाँ सीता तप करें हो ॥३॥ 
आंगनेदिं ठाढी सीतलि रानी रद्दिया निह्दारत हो। 
रामा--अआबवत होइईं गुरुजी हमार त पीछे लकुमन देवर हो ॥४॥ 
पतवा के दोनवा वनवली गगा जल भरली द्वो। 
सीता घोये लगली गुरु जी के चरन त सथवा चढावेली हो ॥०॥ 
एतनी अकिल सीता ! तोहरे तू बुधि कर आगरि हो | 
के तोरा हरले गेश्रानत राम विसरावेल्ू हो॥६॥ 
सव कर हाल गुरू | जानी ला अ्रजान अस पूछीला दो | 
गुरू | अस के राम मोहि ड्रहले कि कहसे चित मिलिदनि हो ॥०)। 
अगिश्ना में राम मोहि ड़ललनि, लाइ भूजि कढलनि हो। 
गुरू | गरुए गरम से निकसलनि त कइसे चित्त मिलिहइ दो ॥८॥ 
राउर कहल गुरू | करबों परग दुइ चलबों हो। 
गुर | अब ना अजोधेया जाइवि विधि ना मिलावहिं हो ॥९॥ 
इँक्रहु नगर के केंदरा--वेगि चलि आवइ हो। 
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केंहरा | चनन के डेंडिया फनावउ--सितहि लेइ आइवबि हो ॥१०॥ 

एक वन गइले, दूसर वन, तिसरे विन्दावन हो। 

गुल्ली डडा खेलत दुइ वलकवा देखि राम मोहेले हो |॥|११॥ 

केकर तू पुतवा नतियवा केकर हव भसतिजवा हो | 

लरिकी ! कवनी मयरिया के कोखिया जनम जुड़वायउ हो ||१२॥ 

वाप क नोवाँ न जानों, लखन के भतिजवा रे हो। 

हम राजा जनक के नतिया सीता के दुलरूशओा हो ॥१३॥ 

एतना बचन राम सुनलनि सुनहेंँ ना पवलनि हो। 

रामा--तरर त्तरर चुवे आँख पदुकवन पॉछेले हो ॥१४॥ 

अगवे त रिसि क संड़इया त राम नियरावेलनि हो। 

रामा--छापक पेड़ कदम कर लगत सुद्दावन हो ॥१श॥। 

तेहि तर बइठेली सीतल रानी केसवन मुरवेली दो । 

पिछुर्वां उलटि जब चितवेली रामजी के ठाढ देखली हो ॥१६॥ 

रानी ! छोड़े देहु जिश्ऋरा विरोग, अजोधिया वसावहु हो । 

सीता ! तोरे बितु जग अधिआ्रारत जीवन अकारथ हो ॥१७॥ 

सीता अँखिया में भरली विरोग त एकटक देखली हो । 

सीता घरती में गइली समाइ कुछू नाह्टीं बोलली हो ॥१ण)॥। 

'माघ की तिथि नोमी है । रास ने अश्वमेघ यश्का निरूपण किया । राम ने 
कहा--सीता फे बिता यज्ञ शुन्य रहेगा | सीता को कोई जाकर ल्लिवा लावे ॥4॥ 

वे गुरु चशिष्ठ के पास गये ओर योले--हे गरुद महाराज चशिष्ट ! में आपके 
पाँच पढ़ता हूँ । आपहदी के सनाने से सीता अर्वेंगो । श्राप मना कर उन्हे जल्िवा 
साहये ॥२॥ 

आगे के घोड़े पर वशिष्ट सुनि और पीछे के घोडे पर लद्मण देवर सवार 
होकर उस ऋषि की कुटिया को खोजने लगे जहाँ सीता तप करती थीं ॥३॥ 

ओगन में खड़ी खड़ी देवी सीता मार्ग निद्दार रही थीं ओर सोच रही थीं 
कि हमारे गुरु जी ओर उनके पीछे देवर लघमण आते होंगे ॥४॥ 

सीता ने प्त्तो का दोना बनाया । उसमें गंगा जल भर लार्यी । उससे गुरु के 


झ्ध्‌ भोजपुरी लोकगीत में करण रस 


पाँव धोयीं और चरणाम्ट्त को अपने सर पर चढ़ायीं ॥५॥ 

चशिष्ट मुनि ने कह्दा-अरी सीते ! तुझे इतनी समझ है। त्‌. लुद्धि 
से सम्पुण हो । पर चुम्हारा ज्ञान किसने हर लिया कि तूने रास को बिसार 
दिया १॥६॥ 

सीता ने कद्ठा--दे गुरु ! श्राप सब का हाज्न जानते हैं । क्यों अंजान ऐसा 
थूछ रहे हैं ? दे गुरु! राम ने मुझे इस तरह सताया और जाक्षया है कि अब 
मेरा वित्त उनसे कभी मिल नहीं सकता है १ ॥७॥ 

राम ने मुझे अप़्नि में डाला । अ्रप्ति में डाल कर जज्ञाया और मरने नहीं 
दिया, पुनः निकाल लिया । हे गुरु जी | फिर घर क्ञाये ओर मेरे पूर्ण गर्भ की 
दशा में ही मुझे घर से निकाज् बाहर किया । तो अब बताइये मेरा चित्त उनसे 
कैसे मिज्त सकता है ? सो दे गुरु जी | में आपकी आज्ञा का पाक्नन करूँगी | दो 
कदस घर की ओर चलूँगी। परन्तु अब अ्रयोध्या नहीं जाऊँगी । विधि से मेरो 
प्रार्थना सी है कि रास से सुम्ते अब चह न सिलावें ॥5८, 8॥ 

गुरु चशिष्ट जब ज्ोट आये तय सीता को मनाने के लिये राम ने स्वय जाने 
की तेयारी की। उन्होंने कद्दा-झरे नग्र के कद्दार को छुला ज्ञाओ । कहार 
छुरत सबाद पाते ही हाजिर हुए । राम ने थ्राज्ञा दी--कहारों चन्दन की डोली 
तैयार करो। में सीता को लाने जाऊँगा ॥१०॥ 

राम पुक वन में गये। दूसरे घन को पार किया । तीसरा वन बृन्दावन 
पड़ा । वहाँ वे दो घालकों को गुटली डडा खेलते हुए देखकर मोह गये ॥११॥ 

उन्होंने पूद्धा---अरे बाककों ! तुम किसके लड़के हो, किसके नाती हो और 
किसके भतोजे हो ? और तुमने किस माता के पेट से जन्म ज्लेकर उसके कोख को 
सार्थक किया है ? ॥११॥ 

बालकों ने कह्ा--हम अपने बाप का नाम नहीं जानते | परन्तु इतना 
जानते हैं. कि हम लच्मण के सतीजे हैं, राजा जनक के नाती हैं और माता 
सीता के दुल्ारे पुत्न हैं ॥१३॥ 


रास ने थे वाक्य सुने ओर कुछु न भी सुन पाये कि उनकी आर्खों से रर 
सर आँसू गिरने लगे भर वे हुपट्टे से उन्हें पोछ्ने लगे ।॥१४।॥ 
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उनके भागे ही मुनि की कुटी थी । उसके नजदीक वे पहुँच रहे थे । देँगना 
सा घना फैला हुआ कदम का वृक्ष कितना सुहावना क्ग रहा था | उसी वृत्त 
के नोचे बेठी हुईं सीता रानी अपने केश सूखा रही थीं । उन्होंने जैसे ही पीछे 
फिर कर निहारा तो राम को सामने खड़ा देखा । आखें चार होते ही राम ने 
कद्दा--है रानी ! हृदय का क्रोध त्याग दो । अब अयोध्या को बसाओ । है सीते ! 
तुम्हारे बिना मेरा जीवन अकारथ और संसार अँधेरा दो रहा है ॥१९,१६, १७॥ 

सीता की श्रोँखों में युग युग का विरद्द भर आया । वह एक टक राम को 
निहारने ज्ञ्गीं । मुख से कुछ भी नहीं घोल सकी । धरती फटी और उसमें चह 
समा गयीं ॥१८॥ 

इस गीत में राम के विरह का चित्न कवियित्नी ने खींचा तो बहुत ही सफल 
श्रोर सरस रूप में है, परन्तु उसके इस चित्रण में एक अनोखी ख़ूबी यह है कि 
राम का सीता-प्रेम के साथ जो अपने मर्च्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रेस लगा 
हुआ था, जो उनके सामने सीता के प्रम से भी अ्रधिक प्रिय था, उसे उसने 
शुरू हलय करके भी अन्त में सीता के प्रेम के आगे नीचा दिखला कर राम 
केम ॥ पुरुषोत्तम होने के दम्स को सीता के साखिक प्रेम के सामने चूर चूर 
कर दिया हे । उस पर भी सीता को एथ्वी में प्रवेश करा करके ओर उनके मुक 
सत्य प्रेस की पूरी सफाई दे करके कविचिन्नी ने जो रास को हाथ सलते चुप चाप 
सदा के लिये पछताने को छोड़ दिया है इसमें कला का “सत्य शिव सुन्द्रम? 
घाला रूप पूर्ण रूप से चमक उठा है। अपढ़, सूख, आमीण कवियित्री की इस 
कला पूर्ण रचना की कौन तारीफ नहीं करेगा ? इतना सुन्दर भाव चित्रण हिन्दी 
ओर संस्कृत दोनो में दढ़ने पर भी मुझे नहीं सिल्रा। विद्वान्‌ पाठकों को कहीं 
मिल्ला हो तो नहीं कह सकते । 


(१०. 


छापक पेड़ छिठल केरा पतवन घनवन हो । 
तादि तर ठाढ़ सीता भइली बहुत विपतिया में हो ॥१॥ 


भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


कहाँ पदों सोने केरा छुरवा त कर्हाँ पइबों घगरिन हो । 
के मोरी जागी रयनिया कवन दुख बटिहँंइ हो॥रा॥। 
बन से निकसी बन तपसिनि सीतहिं समुकावेली हो । 
चुप रहु वहिनी | तू चुप रहु हो, वहिनी ! दम देबो सोने केरा छुरवा, 
त धगरिन वोलाइवि हो । 
हम तोरी जागबि रयनिया हमहिं दहोहब धगरिन , 
त्त विपती हम बेंटाइव दो ॥३|) 
होत भोर लोही लागत कुस के जनम भइले दहो। 
बाजे लागल अनेंद बधाव गावेली सखि सोहर हो ॥४॥ 
जी पूता ! दोत अजोधिआ, राजा दसरथ घर हो। 
राजा सगरे अजोधिया लुटवरतें कोसिला देई अ्रभरन हो ॥५॥ 
अब त पूता ! जनमेठ बन में बन फूल तोरछ दो । 
बेटा | कुस रे ओढन कुस ड्रासन बनफल भोजन दो ॥६॥ 
हँकरिन बन केरा नठवा वेगहिं चलि आवडठ हो। 
नउवा !' जलदी अजोधिश्रा के जाऊ रोचन पहुँचाव हु ॥ ॥७॥ 
पहिला रोचन राजा दसरथ, दूसर कोसिला रानी हो । 
तीसर दीहो देवर लछिमन पियदििं न बतइह हो ॥७॥ 
राजा दसरथ देलनि घोड़वा कोसिला रानी अभरन दो । 
लखन देवर देलनि पाँच जोडवा त नऊवा बिदा कइले हो ॥६॥ 
सोने क गेडुअवा त राम ददुअनी करें हो । 
ललिमन ! भद्दर भहर द्दोला माथ रोचन कहाँ पवलहु हो ॥१०॥ 
भऊजी त हमरी सीता देई दूनो कुल राखनि हो । 
भइया | उनके भइल्ते नन्दलाल रोचन हम पावल हो ॥११॥ 
हथि क गेड़श्नवा हााथे रहें मुह केरा दठुश्ननि मुद्दे रहें हो । 
श्रारे--ढुरे लगले मोतिश्नन आँसु पढुकवन पोछे लगले हो ॥१२॥ 
आगे केरा घोड़वा वसिष्ट मुनि पाछे के लछुमन देवर हो । 
बीचवे के घोड़वा सवार राम सीता के मनावे चलले हो ॥१३॥ 
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राउरि कहनवा शुरू करवह परग दस चलवइ हो। 
ललना--फाय त धरतिया समाइत्रि अजोधिया ना जाइबि हो ॥१४॥ 

छीडल का छापक पेद हे जिसके घने पत्ते लदलहदा रद्दे हैं । उसके नीचे बढी 
विपत्ति में पढ़ी हुईं सीता देवी खडी हुई' हैं ॥॥ 

खड़ी खढ़ी चिन्ता करती हैँ--में यहाँ नाज्न कटाने के लिये सोने का छुरा 
कहा पाऊँंगी और घगरडिन यहाँ झुझे कहाँ मिक्षेगी ? इस प्रसव पीछा के 
समय मेरे साथ रात्रि में कौन जगेगा और कौन दुख बटावेगा १ ॥२॥ 

घन से वन की तपस्विनियाँ निकली । वे सीता को समझाने लगीं। हे बहन ! 
तुम चुप रहो । रोगों मत । हम लोग तुम्हें नाल कटने के लिये स्वर्ण-छुरा 
देंगी । हम तुम्हारे लिये धगड़िन छुत्लावेंगी । हम तुम्हारी दुस्सह वेदना में तुम्हारे 
साथ रात भर जगेंगी । हम ही घगरिव चनकर घगरिन का काम्त भी करेंगी और 
तुम्हारा हुख बा्टेंगी ॥३॥ 

प्रात काल्ष होते ही होते शुक्रतारा के उदय लेते लेते कुश का जन्म 
हुआ | आनन्द बधाई बजने लगी झोर वन की सखियाँ सोहर गाने लगीं ॥४॥ 

सीता देवी ने आहँ भर कर कहा--हे पुत्र ' आज तुम अयोध्या में राजा 
दशरध के घर जो जन्म लिये रददते तो वहाँ राजा दशरथ जी सारी श्रयोध्या को 
लुटा डालते और कौशक्या रानी अपना सम्पूर्ण आभूषण वितरण कर देतीं ॥५॥ 

हे पुत्र | अ्रव तो तुम्हारा जन्म धन में हुआ । वन के फूर्लों को तोइ कर 
खेलो । बेटा ! यहाँ तुस्दारा कुश ही ओढ़ना हे शोर कुश ही बिछावन और 
भोजन भी बन के फल मात्र हैं ॥६॥ 

उन्ददनि चन के नापित को घुज्ञाया। पुकार कर क्हा--हे नाऊ ! तू जरुद 
चले आझो । नाऊ आया और सीता ने उससे निवेदन किया--ह्टे नाऊ ! तू जरुद 
अ्रयोध्या को जाओ भौर पुन्नोत्पत्ति का रोचना (चन्दन दूर्चादल आदि शुभ चस्तु) 
चहाँ शीघ्र पहुँचाझ्ो ॥७॥ 

पष्ठज्षा रोचन राजा दशरथ को देना, दूसरा कौशक्या रानी को पहुँचाना 
ओर तीखरा रोचन मेरे प्यारे देवर लचसण को प्रदान करना, पर ठेखना भेरे 
प्रीतम राम को कुछ न बताना ॥८॥ 
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नापित को राजा दशरथ ने घोड़ा इनाम दिया, कोशल्या ने झाभूषण दान 
दिये और क्षवमण देवर ने उसको पाँचो जोडे चख प्रदान करके चिदा किया ॥६॥ 

सोने के सुबन्ना से पानी लेकर रामचन्द्र दातुन कर रहे थे। उन्होंने चन्दन 
क्षगाये लघमण को देखकर कद्ा--हे ल्चमण तुम्हारा माथा भक भक करके 
चमक रहा है । तुम्हें रोचन कहाँ से मित्ता हे ? ॥१०॥ 

लपमण ने कहा--हे भाई ! हमारी भावज सीता देवी तो दोनों कुल्ों फो 
कायम रखने वाल्ली हैं | उन्हीं को पुत्र उत्पन्न हुआ है । हमें उन्हों ने ही रोचन 
भेजा है ॥११॥ 

राम के द्वाथ का सुबन्ना हाथ ही में जैसा का तैसा रह गया झौर सुख की 
दातुन मुख में क्षणी ही रह गयी । उनके सोती के समान शाँसू हुरकने लगे 
ओर वे उन्हें अपने हुपट्टा से पोछुने लगे ॥१२॥ 

आगे के घोड़े पर वशिष्ट मुनि चढ़े, पीछे के अश्व पर ल्चमण आसीन हुए 
ओर बीच के बछेडे पर श्ली रामचन्द्र सवार धोकर सीता देवी को मनाने 
चलने ॥१३॥ 

सीता ने सब की बातों को सुन कर और अपने हृदय की सारी बेदना को 
समेट कर अपने तृद्धू गुरुमनन के सामने घही घात कट्दीं जो उनके सम्मान, 
प्रतिष्ठा भौर आत्म गौरव के अ्रनुकूज् तथा ख्री त्याग की पराकाष्ठा के माकिक 
बात थी। “हे गुरुजी! में श्रापका कहना करूँगी | दुश पग श्रयोध्या की 
ओर चक्ष दूँगी | परन्तु अयोध्या नहीं जाऊँगी। घरती माता के मेरे स्वागत 
के किये फटते हुए घत्तस्थल में में प्रवेश कर जाऊंगी पर अयोध्या नहीं जाऊँगी?” 
॥श॥। 

इसी भाघार्थ का पून्चे में न०४ सोह्दर में एक गीत आ चुका है। परन्तु दोनों 
में बहुत भेद है । और वह भेद साव,ध्यक्षना भर रस पुष्टि के विभिन्न दृष्टिकोणणों 
का सुन्दरतम भेद है । इन गीतों के पाठ से इस बात की पुष्टि होती है कि 
कविता के लिये परिमार्जित मस्तिष्क की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की 
इसे एक सच्चा भावुक हृदय ओर उसकी सप्यानुभूति की जरूरत है ॥१५॥ 


सखिया सोने के सुपेलिया पछोरेलीं मैं मोतियां हिलोरीले हो ॥१॥ 

जब॒हम परली राम घरे--राजा रे दसरथ घरे। 

जरि वरि भहलीं कोइलवा त जरि के भसम भशइलीं हो ॥२॥ 

ससवा वहठल राजा रामचनर पुछावे राजा दसरथ। 

पुता | कवन सीतलि दुख दीहल सखिन सगे रोवे ली हो ॥श। 

हसि के घनुस उठवलनि विहेंसि के पहठलनि । 

सीता ! अ्रव सुख सोश्रहु महलिया गशुपुत होइ जाइबि हो ॥४॥ 

अरे रे! लछिमन देवरा ! विपतिया के नायक। 

देवरू | भश्या के लावउ मनाइ नाहों त विखि खाइब्रि हो ॥५॥ 

अरे हो भऊजी सीतल रानी ! बड़ ठकुराइन द्वो!। 

देहु ना तिरवा कमनिया मैं भइया खोजे जहइरहों हो ॥8॥ 

ढदूँढलों मैं न्र अजोधिया अवरू पुर पाठन हो। 

देवरू ! दँढलीं नाहीं गुपुत तलउवा जहाँ राम गुपुत सइले हो ॥७॥ 

काहेके में सेजिया विछाओं केहि लागि फूल छिंतराओं हो १। 

देवरू ! केकरा मैं लागों यहलिया कइसे दुःख विसरावउ हो ॥<॥ 

हमरदिं. सेजिया बिछावहु फूल छितरावहु हो। 

भऊजी ! हमरेद्विं लागहू टहलिया त दुःख बिसरावहु हो ॥६॥ 

जवने मुह आमावा न खइलों इमिलिया कइसे चीख हो । 

जवने मुद्द लक्कुमन कद्दि गोहरवलीं पुरुख कइसे भाखत्रि हो ॥१०॥ 

अरे रे, पापिनी सउजइया ! पाप जनि बोलहु | 

भऊजी, जइसे कोसिला रानी मतवा ओइसन हम जानीले हो ॥११॥ 

लाख .दोहइया राजा दसरथ रास माथ छुई ले हो | 

बुड़की विरथा मोरि जाय जो धनि कदि गोहरावउें हो |॥१२॥ 

झरे ! जब मे राजा जनक के घर थी तो मेरे संग की सखियाँ तो सोने की 

सूपेली पछोरा करती थीं झोर में मोतियों को स्वणं-सूप से फटक फटक कर खेला 
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करती थी ॥१॥ 
प्रन्तु जब में राम के घर में पढ़ी, राजा दशरथ के ग्रह में लाकर रख 
छोडी गयी तब मैं दुखामि से जज्कर ओर विरह से तप कर काला कोयला बन 
गयी | चह कोयला भी नहीं रह सकी । यहाँ तक जलाया गया कि जल्नते जलते 
कोयला से भस्म बन गयी ॥२॥ 
सभा में राजा रामचन्द्र बैठे हैं । राजा दशरथ ने उनसे पूछ भेजा कि हे 
पुत्र राम ! तुमने सीता को कौन सा ऐसा दुःख दिया कि वद्द सख्रियों के साथ 
रो रही है ॥३॥ 
राम ने हँस करके धनुप को उठाया और विहँस करके महल में प्रवेश किया। 
सीता के पास जाकर कट्टा--है सीते | अब तुस सुख से सहत्त सें शयन करो । 
सैं गुप्त हुआ जाता हूँ ॥४॥ 
राम चले गये । सीता ने व्याकुल होकर लच्मण से कहा--घश्ररे है लच्मण 
देवर ! तुम विपत्ति में मेरे नायक हो । तुम जाकर अपने भाई को सना त्ाओ। 
नहीं तो में विष खा लूंगी ॥५॥ 
लघ्मण ने कह्दा--अरी मेरी भावज सीता रानी ! तुस् बढ़ी ठकुराइन हो । 
तुम सुझे तीर कमान दो । में अपने भाई राम को खोजने जाऊँगा ॥६॥ 
लघच्मण राम को खोज कर लौटे तो कहने लगे-- है भावषज ! मैंने राम को सारी 
अयोध्या में दृढ़ डाला । पाटन पुरी में भी सर्वत्र खोज जिया । पर कहीं वे नहीं 
मिलते । सीता ने कहा--द्वे देवर ! तुमने रास को सर्वत्र खोजा पर गुप्त-सागर में 
उन्हें नहीं तत्लाशा जहाँ वे गुप्त हुए थे। अरे ! अब में राम की अनुपस्थिति में 
किसकी सेज डसाऊँगी और किस के लिये उस पर पुष्प विखेरूँगी ! है देवर ! 
श्रव में किसकी सेवा में लगू और अपना दुःख किस प्रकार भुक्ञाऊँ ? ॥ण्या 
लचंभण ने परीक्षा के लिये कहा--हे भावज ! मेरो सेज तुप्त बिछा दिया 
करो भझौर भेरे ही लिये उस पर फूल भी विखेर दिया करो | तुम मेरी ही सेवा 
में लग जाओ भर अपना दुःख भूल जाओ ॥६॥ 
सती सीता ने उत्तर दिया--जिस मुख से मेने कभी ञआ्आाम की खटाई नहीं 
खायी उसी मुख से में इमत्नी कैसे चीख गी ? है देवर ! जिस मुख से मेने तुम्हे 
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लच्मण कह कर पुकारा उसी सुख से पुरुष कैसे साखूंगी ? ॥१०॥ 
लघच्मण ने क॒द्ा--पापिन भावज ! तू पाप की बात न बोलो | है भावज ! 
जी कौशल्या रानी मेरी साता है वैसी हो में तुमको जानता हैुँ। में राजा 
देशरध की लाखों दुह्ढाई देता हँ--रामचन्द्र जी का सौगनद खाता हूँ सेरा गया 
स्नान का पुण्य नप्ट हो जाय जो सें कभो तुमको खो कद कर पुकारूँ १ ॥११,४२॥ 
( १२ ) 

ललिता चन्द्रावलि अइली, यछुमति राघे अइली हो । 

ललना, मिलि जुलि चलीं श्ोहि पार यमुन जल भरिलाई दो ॥१॥ 

डंडवा में वधिली कछोटया हिल्ला चनन हारतवादों। 

ललना, पेँवरि के पार उतरलीं तिबश्या एक रोग्ड हो ॥२॥ 

किआ तोके मारेली सछुइ्या ननदी किश्रा दु ख दिहली हो १। 

बहिनी, कीया तोरा कन्‍्त विदेस क्‍्वन दुख रोए्लू हो ॥३॥ 

नाहीं मोरा मारेली ससुइया नाहीं ननदी दु ख दीहलो हो । 

वहिनी, नाहिं मोरा कन्‍्त विदेस कोखिए दुश्ख रोईला हो ॥४॥ 

सात बलक देव दीहलनि कछ लेइ लिहलनि हो। 

बहिनी आठवें रहलवा गरमवा से इंद्दो हरि लेइदनि हो ॥र!। 

चुप रहू, चुप रहु देवकी ! आँचर पसुँह पोंछिषालु हो । 

चहिनी | आपन वबलक हम मार्राव तोहरं ज्ञिआइवबि हो ॥६॥ 

लक्तिता और चन्द्रावज्ञी आई । यछुमतति और राघा आई । सबों ने सलाह 

किया कि हिलमित्ष कर उस पार चलती जाँच और यमुना का जज्न भर लावें॥ १॥ 

उन सर्वों ने अपने कमर में कछोंटा बाधा और शपने चन्द्रद्ारों को छाती 
में लपेट क्षिया और पोंड कर यमुना के उस पार उतर रहीं । वहाँ एक स्त्री को जार 
बेजार रोती हुई देखकर सर्चो ने पूछा--अरी स्त्री ! क्या उुम्हारी सास तुमको 
मारती दै या तुम्दारी मनद तुम्हें दु.ख पहुँचातो है या द्वे बदन ! तुम्हारा कन्त 
कहीं परदेश में हे ? बताओ तुम किप्त दुःख से इस तरह रो रही हो ? ॥१,२,३॥ 

स््री ने कहा--न तो मेरी सास सुस्को सारती है थोर न मेरी ननद ही 
अरे क्ट्ट देती है। दे चहन ! मेरा कन्त सी विदेश सें नहीं है । मे अपनी कोख 


४ भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


के अर्थात सन्तान के दुःख से रो रदी हूँ । 

ईश्वर ने मुझे सात बालक दिये। परन्तु सरबबो को राजा कंस ने ले 
लिया । सो दे बहन ! यह आठवोँ गर्भ इस बार रद्दा हे। इसे भी फंस हर 
लेगा ॥॥४,५॥ हि 

यशुमति ने कट्ठा -द्वे बहन देवकी ! तुम चुप रहो । अपने श्ंचक् से 
अपना सुख पोछ डालो । में अपने बालक को मरघपाऊँगी और तुम्हारे बालक 
को जिआआऊँगी ॥६॥ 

कितना सुन्दर यशोदा और देवकी का सम्बाद अपढ़ कविभिश्री ने चित्रित 
किया है । कित्तना स्वाभाविक वर्णन है। स्वत्न प्रसाद गुण से पदावज्ी झोत 
प्रोत हो रही है । करुणा किस वेगवती धारा के साथ पाठक के सन को यहा ले 
जाती है। यह पाठक स्वयं देखें और गाकर आनन्द उठादें । लय के साथ पढ़ने 
में ही इन गीतों का सौन्द॒य्य प्रस्फुटित द्वोता है ॥ 

( १३ ) 

सोने के खरउश्नँ राजा दसरथ खुटुरु खुटुर चलले हो । 

राजा गइले रे केदलिया के बनवाँ त काँट गड़ि गइलनि द्वो ॥१॥ 

जे मोरा केंटवाँ निकलिहें वेदन हरि लेइदनि हो। 

अरे, जवन मगनवाँ ते मेंगिहे तबने हम दिश्लाइबि ॥र।॥। 

घरवाँ से निकलीं केकहया रानी सोरहो सिंगार कइले हो । 

राजा ! हम ठुदरे केंटवा निकासबि वेदनवा इरि ल्षेइबि दो ॥३॥ 

अरे-जवने मंगन हम माँगत्रि तबने रउरे देहबि हो । 

अँगुरी से कटवा निकसली वेदन हरि लिहलिनि दो ॥४॥ 

राजा | जवन माँगन दम मागीले तवने रउरे देईना हो । 

राजा ! राम लखन वन जासु भरत राज बिलससु हो ॥श॥।। 

माँगहि के केकई ! मगल्लू माँगन नाहीं जनलू दो । 

केकई ' मागि लीहल्ू मोर प्रानत कोसिला रानी ओंठगन हो ॥६॥ 

जे राम चित से ना उतरे पलक से न बिसरेलें हो । 

से राम बने चलि जहहें त कइसे जीउ बोघबि हो ॥७॥ 


राग सोहर है $ 


सोने के खड़ाऊँ पर चढ़ कर राजा दशरथ खुटुर खुटुर चत्ने । राजा केदुलो 
के वन में जब पहुँचे तो पाँव में कॉँंटा गढ़ गया ॥१॥ 

राजा ने कहा कि जो मेरा कॉँटा निकाक्त कर पीढ़ा हर लेगा उसे जो 
इनाम चह्द सागेगा में चह्दी दूँगा ॥९॥। 

रानी कैंकेयी अपने घर से सोलहो :झज्ञार करके निकर्षी और राजा से 
बोलौं--हे राजन्‌ ! मैं तुम्दारा कॉटा निकालूँगी और दद॑ भी हर लूँगी । मैं जो 
चर मागूगी वही आप सुझे देंगे । उसने अपनी उँगक्की से काँद निकाला ओर 
राजा की पीड़ा को हर लिया ॥३,४॥ 

कैकेयो ने कह्टा--द्वे राजन्‌ ! जो वरदान श्रव में सागती हूँ उसे ही आप 
मुझे दौजिये । राम लचमण चन को जायें और मेरे भरत अयोध्या का राज 
भोग करें ॥श॥ 

राजा ने कहा--अरी कैकेयी ! तूने वरतो मांगने को माँग लिया परंतु 
तुमकी चर सागना नहीं आया । फोशढ्या रानी की भाड़ में तूने मेरा प्राण ही 
मांग लिया है ॥६॥ 

जो मेरे राम मेरे चित्त से पत्त भर के लिये भी नहीं उत्तरते और आखों 
से एक क्षण के लिये सी नहीं घिसरते वे राम चगर वन चले जांयगे तो में अपने 
जी को किस प्रकार समझाऊंगा अर्थात्‌ राम के बिना मेरा आणान्त हो 
जायया ॥णा। 

( १४ ) 

सासु मोरी कहेली वेमिनियाँ ननद ब्रजवासिनि हो। 

रामा जिनके मैं वारी रे विश्वाही ऊद्दो घर से निकसलनि हो ॥१॥ 

घरवा से निकसी बेंकिनियाँ जगल विच ठाट भइली हो । 

रामा--वनवा से निकसी बधिनिया त दुःख सु.ख पूछ हो ॥ 

तिरिया | कवन विपतिया के सारल जगल त्रिच ठाढ़ भइलू हो ! ॥२॥ 

सासु मोरी कद्देली बँम्रिनिया ननद ब्रजवासिनि हो ॥ 

वाघिन ! जिनके हम वारी विश्रादी ऊद्दो घर से निकललनि हो । 

वाधिन ! हमरा के जो खाइ लीहितू बिपतिया से छुटितीं हो ॥३॥ 


४ भोजपुरी लोकगीत में करुणु रस 


के अर्थात सन्तान के दुःख से रो रही हूँ । 

ईश्वर ने मुझे सात बालक दिये। परन्तु सर्बो को राजा कंस ने ते 
लिया । सो द्वे वहन यह झआठवाँ गर्भ इस बार रद्दा है। इसे भी कंस दर 
लेगा (४,९॥ 

यशुमति ने कहा “दे बहन देवकी ! तुम चुप रहो । अपने श्रंचक्त से 
अपना मुख पोछु डाज्ो । में अपने बाज्क को मरवाऊँगी भौर तुम्हारे बालक 
की जिश्आारऊंगी ॥६॥ 

कितना सुन्दर यशोदा ओर देवकी का सम्बाद भपढ़ कवियित्री ने चित्रित 
किया है । कितना स्वाभाविक वर्णन है। सर्वत्र प्रसाद गुण से पदावल्नी ओत 
प्रोत हो रही है । करुणा किस वेगवती धारा के साथ पाठक के सन को बहा के 
जाती है ! यह षाठक स्वयं देखें और गाकर आनन्द उठावें | लय के साथ पढ़ने 
में ही इन गीतों का सौन्द्यय भ्रस्फुटित होता है । 

( १३ ) 

सोने के खरठओआँ राजा दसरथ खुटुरु खुठुझ चलले हो । 

राजा गहले रे केदलिया के बनवाँ त काँठ गड़ि गइलनि हो ॥१॥ 

जे मोरा कटवाँ निकलिदे बेदन हरि लेइहनि हो। 

अरे, जवन मगनवाँ ते मंगिहे तबने दम दिश्लाइबि ॥र॥।। 

घरवाँ से निकलीं केकइया रानी सोरहो सिंगार कइले हो । 

राजा [ दम तुदरे केटवा निकासबि बेदनवा हरि लेइबि हो ॥१॥ 

अरे-जवने मंगन हम माँगबत्रि तबने रडरें देइब हो। 

अँगुरी से केंटवा निकसली वेदन हरि लिहलिनि दो ॥४॥ 

राजा | जवन माँगन हम मागीले तवने रउरे देईना हो । 

राजा ! राम लखन बन जासु भरत राज बिलससु दो ॥५॥ 

माँगहि के केकई ! मगलू माँगन नाहीं जनलू दो | 

केकई ! मागि लीहलू मोर प्रानत कोसिला रानी ओंठगन दो ॥६॥ 

जे राम चित सेना उत्तरे पलक से न बिसरेलें हो । 

से राम बने चलि जहहें त कइसे जीउ बोधबि दो ॥७॥ 


ै 


राग सोहर घर 


सोने के खड़ाऊँ पर चढ़ कर राजा दशरथ खुट्दर खुद्दर चले । राजा केद्ली 
के वन में जब पहुँचे तो पाँव में कोटा गढ़ गया ॥१॥। 

राजा ने कहा कि जो सेरा कोटा निकाज् कर पीढ़ा हर लेगा उसे जो 
इनाम चह्द मागेगा में चहदी दूँगा ॥९॥। 

रानी कैकेयी अपने घर से सोलहो अ“अज्ञार करके निकली भर राजा से 
चोलौं--हे राजन ! मैं तुम्द्ारा काँठा निकाले गी ओर दर्द भी हर लूँगी । मैं जो 
चर मांगूगी वही आप मुझे देंगे । उसने अपनी उँगली से काँगा निकाला और 
राजा की पीड़ा को हर लिया ॥३,४॥| 

कैकेयी ने कह्ा--दै राजन ! जो चरदान अब में माँगती हूँ उसे ही आप 
मुझे दौजिये । राम कच्मण वन को बायें ओर मेरे भरत अयोध्या का राज 
भोग करें ॥९॥। 

राजा ने कटक्ठा--अरी कैकेयी ! तूने वरतो सागने को साँग ज्षिया परंतु 
तुमको घर मांगना नहीं आया । फौशद्या रानी की आड में तूने मेरा प्राण ही 
भाग किया है ॥६।॥ 

जो भेरे राम मेरे चित्त से पत्त भर के लिये भी नहीं उत्तरते और आखों 
से एक क्षण के लिये मी नहीं विसरते वे रास द्यगर वन चले जायगे तो में अपने 
जी को किस प्रकार समझार्केगा श्र्थाव्‌ राम के विना मेरा पाणान्त हो 
जायगा ॥णा 

( १४) 

सासु मोरी कहेली वेमिनियाँ ननद ब्रजवासिनि हो। 

रामा जिनके मैं बारी रे विश्ाह्दी ऊद्दो घर से निकसलनि हो ॥१॥| 

धरवा से निकसी वेंमिनियाँ जगले विच ठाढ़ भइली हो | 

रामा--वनवा से निकसी वधिनिया त दुःख सु ख पूछुद हो || 

तिरिया | कबन विपतिया के मारल जगल त्रिच ठाढ़ भइलू दो ! ॥२॥ 

सासु मोरी कद्देली वेमिनिया ननद ब्रजवासिनि हो ॥ 

बाघिन | जिनके दस बारी विश्राही ऊहो घर से निकललनि हो । 

वाघधिन | हमरा के जो खाइ लीहदितू बिपतिया से छुटितीं हो ॥३॥ 


४४ भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


के अर्थात सन्‍्तान के दुःख से रो रही हूँ । 

ईश्वर ने मुझे सात बालक दिये । परन्तु सर्वो को राजा कंस ने ले 
लिया । सो दै बहन ! यह आठवाँ गर्भ इस बार रहा है । इसे भी कंस दर 
लेगा ॥४,४॥ 

यशुमति ने कटा -द्ले बहन देवकी ! तुम चुप रहो । अपने अंचल से 
अपना झुख पोछ डाज्ो । में अपने बालक को मरवाऊँगी भर तुम्हारे बात्षक 
को जिश्लारऊँगी ॥६॥ 

फितना सुन्दर यशोदा और देवकी का सम्बाद अपढ़ कवियित्री ने चित्रित 
किया है। कितना स्वाभाविक चर्णुन है । सर्वेन्न प्रसाद गुण से पदावल्ली श्ोत 
प्रोत हो रही है । कदणा किस वेगवत्ती धारा के साथ पाठक के मन को बहा के 
जाती है । यह पाठक स्वयं देखें और गाकर आनन्द्‌ उठावें । ज्ञय के साथ पढ़ने 
में ही इन गीतों का सरोन्द्य्य भस्फुटित द्वोता दे । 

( १३ ) 

सोने के खरउश्नाँ राजा दसरथ खुटुरु खुटुर चलले हो । 

राजा गइले रे केदलिया के बनवाँ त काँट गड़ि गइलनि हो ॥१॥ 

जे मोरा केटवाँ निकलिहें बेदन हरि लेइहनि हो। 

अरे, जवन मगनवाँ ते मेँगिदे तवने हम दिआआइबि ॥र॥ 

घरवाँ से निकलीं केकइ्या रानी सोरहो सिंगार कइले हो | 

राजा ! हम तुदरे केटवा निकासबि बेदनवा हरि लेइबि हो ॥१॥ 

अरे-जवने मंगन हम माँगबि तबने रउर देइब हो | 

अँगुरी से केंटवा निकसली वेदन हरि लिहलिनि हो ॥४॥ 

राजा ! जवन माँगन हम मागीले तबने रउरे देईना हो । 

राजा | राम लखन बन जासु भरत राज बिलससु हो ॥१॥ 

माँगहि के केकई ! मगलू माँगन नाहीं जनलू हो । 

केकई ! मागि लीहलू मोर प्रानत कोसिला रानी श्रॉंटगन हो ॥६॥ 

जे राम चित से ना उतरे पलक से न बिसरेलें हो । 

से राम बने चलि जहहें त कइसे जीउ बोधबि हो ॥णा 


भें 
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सोने के खड़ाऊँ पर चढ़ कर राजा दशरथ खुटर खुटुर चले । राजा केदलो 
के चन से जब पहुँचे तो पाँच में काँठा गढ़ गया ॥१॥ 

राजा ने कद्दा कि जो मेरा कोटा निकाल कर पीड़ा हर लेया उसे जो 
इनाम च्द सागेगा में वही दूंगा ॥९॥॥ 

रानी कैंकेयी अपने घर से सोलहो “अज्ञार करके निकलीं भौर राजा से 
योलीं--हे राजन ! मैं तुम्द्दारा कॉट निकालू गी ओर दर्द भी हर लूँगी । में जो 
चर मागूगी वही आप मुझे देंगे । उसने अपनी झँगली से काट निकाला और 
राजा की पीड़ा को हर लिया ॥३,४॥ 

कैकेयो ने कहा--दैै राजन्‌ ! जो वरदान श्ब मैं सांगती हूँ उसे ही आप 
मुझे दौजिये | राम लचमण वन को जायें और मेरे भरत भ्रयोध्या का राज 
लोग करें ॥रा॥। 

राजा ने कह्ा--अरी कैकेयी ! तूने चरतो सागने को माँग लिया परंतु 
तुमको चर मांगना नहीं आया । फोशल्या रानी की घाडु सें तूने मेरा भाण ही 
मांग लिया है ॥६॥ 

जो मेरे राम मेरे चित्त से पक्ष भर के लिये भी नहीं उत्तरते श्रौर झाखों 
से एक क्षण के लिये मी नहीं घिसरते वे राम घगर चन चले जायगे तो में अपने 
ज्ञी को किस प्रकार सममराऊंगा श्रर्थात्‌ रास के बिना मेरा प्राणान्त हो 
जायगा एणा 

(१४) 

सासु मोरी कहेली वेमिनियाँ ननद ब्रजवासिनि हो। 

रामा जिनके मैं वारी रे विश्वाही ऊद्दो घर से निकसलनि हो ॥१॥| 

धरवा से निकसी बेंकिनियाँ जगल विच ठाढड भइली हो | 

रामा--चनवा से निकसी वधिनिया त दुःख सु.ख पूछुइ हो ॥ 

तिरिया ! कवन विपतिया के मारल जगल विच ठाढ़ मइलू हो ? ॥२॥ 

सासु मोरी कद्देली वेंमिनिया ननद ब्रजवासिनि हो ॥ 

वाधिन | जिनके हम वारी विश्राही ऊद्दो घर से नकललनि हो ! 

बाधिन ! हमरा के जो खाइ लीहितू बिपतिया से छुटितीं हो ॥श॥ 
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जहवाँ से तू चलि आअइलू लवदि तहवाँ जावहु दो । 

बाँमिनि | तोहरा के जो हम खाइबि हमहेँ बम होखबि हो ॥४| 

उहवाँ से चलेली बेंमिनिया बिअरी पासे ठाढ भइली हो । 

रामा | विश्वरिं से निकले नगिनिर्या त दुख सु.ख पूछ हो ॥ 

तिबई, कवने विपतिया के मारी बिश्वरी पासे ठाढ भइलू हो ॥५॥ 

सासु मोरी कहेली बेमिनिया ननद बअजवासिनि हो॥ 

नागिन | जिनकर मैं बारी रे विश्राह्दी ऊ घर से निकसलनि द्वो । 

नागिन ! हमरा के जो ड्ँंसि लेतिड विपतिया से छूटितीं दो ॥६॥ 

जहवाँ से अइलू लवटि तर्ाँ जावहु तोहि नाहीं डरसबइ हो | 

बॉमिनि ! तोहरा के जो दस ड्रेंसबि दमहूँ बाँक दोखवि दो ||७॥ 

उदहवाँ से चलली बेंमिनिया माई दुअरा ठाढ भइली हो । 

भितरा से निकसी मयरिया त दुख सुभ्ख पूछई दो॥ 

बिटिया | कवन विपति तोरे ऊपर उहाँ से चलि अश्लू हो ॥८॥ 

सासु मोरी कद्देली बेमिनियाँ ननद अ्रजबासिनि हो॥ 

मइया | जिनकर में वारी बिश्राही ऊद्दो घर से निकललनि हो । 

मइया, हमारा के जो राखिलिद्वितू विपतिया से छूटितीं हो ॥९॥ 

धिया ! जहवाँ से अइलू लवटि तदर्वा जावहु तो के नाहिं राखबि हो । 

धिया | तोहरा के जो हम राखबि वक्िनियाँ बहू बनिहनि हो ॥१ण॥। 

उद्दर्वां से चलेली बमिनिया जगल बिच आवे लीदहो । 

धरती ! वृद्दी सरन अब दिहितू त बेंमिनिया नाम छूटित हो ॥११॥ 

जहवाँ से तू अइलू उत्तटि तहर्वा नावहु तुमदि नाहीं राखब दो । 

बॉमिनि ! तोहरा के रखले हमहुँ होखवि ऊसर द्ो॥१श॥ 

सास सुझे बार कहती है । ननद अ्जबासिन कहती है। हे राम 
जिनके साथ में कारी व्याहदी गयी उन्होंने मुझे अपने घर से निकाज्त घाहर 
किया ॥१॥ 

ऑॉम घर से निकत्त कर बद्ञल के बीच जा खढ़ी हुईं । बन से बाघिन 
निकली तो वह इस स्प्री को देखकर इस से सु-ख दुःख पूछने लगी | कद्दा--शअरी 
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अबले ! तू किस विपत्ति की मारी हो कि इस तरह निडर हो घोर जंगल में 
खड़ी हुई हो ? बॉस ने उत्तर दिया--अरी बाधिन ! मेरी सास मुझे बॉक कद्दत्ती 
है। ननद प्रजचासिनी कह कर पुकारती हे और जिसके साथ में कारी व्याही 
गयी उसने भी मुझे घर से निकाल दिया । सो हे बाघिन ! अगर तू झुझे खा 
लेती तो मे इस विपत्ति से छूट जाती ॥२-घ॥ 

याधिन ने कहा--अ्री स्त्री ! तू जहाँ से चल्लकर यहाँ श्रायी हो वहीं 
लोट कर चली जा | श्री बॉमक ! यदि में तुमक्नो खा लूगी तो से भी बार हो 
जाऊँगी ॥५॥ 

चहों से बाँक निराश होकर चली ओर सांप के घोंबी के पास आ्राकर खड़ी 
हुई । बागी से नागित निकली तो रूुंत्री को देखकर उससे छु.ख सुःख पूछने 
लगी । कही--श्री स्त्री ! व्‌ किस चिपत्ति की सताई हुई हो कि इस विचर 
के पास भाकर खड़ी हुई हो ॥द॥ 

यहाँ भी स्त्री ने नं० ७ (२-४) लाइनों में बाधिन से कट्ठी हुईं बात 
को दुद्दरा कर नागिन से अपने को डसने के लिये भार्थना की ओर नागिन ने भी 
बाधिन की तरह नं० ४ ज्ञाइन सें कद्दी हुईं घात को दुहदरा कर स्त्री को घर लौट 
जाने की सत्लाह दी और कहा कि यदि से तुरूको डर्सूँंगी तो मे भी बॉस हो 
जाऊंगी ॥8६-७॥ 

तब वहाँ से सी निराश द्वोकर स्त्री अपनी माता के द्वार पर आ्राकर खड़ी 
हुई । झोंगन से उसकी साँ निकली श्जोर उसको देखकर उससे सु.ख दुःख पूछने 
लगी उसने कहा--हे पुत्री | तुझे सासुर सें कौन सा ऐसा छुख हुत्ला कि तुम 
वहाँ से बिना घुक्नाये चली श्लायीं १ ॥८ा 

स्त्री ने कहा--हे सा ! मेरी सास सुझेबोक कहती हे | ननद म्जबासिन 
कहतो दे । जिठके द्वाथ तूने बारी वयस में ज्याह दिया था उसने भी सुम्े घर 
से निकाल बाहर किया । सो हे साता ! अगर तुम मुझे अपने पास रख लेती 
तो में इस विपत्ति से छुटकारा पाती ॥ धा 

माता ने कहा-हे कर्ये ! तू जहों से यहाँ झायी है वहाँ लौटकर चली 
जा । मे तुकको यहों नहीं रखंगी । अगर में तुकको यहाँ रखूंगी तो मेरी बहू 
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भी बाँस हो जायगी ॥ १०॥ 
स्त्री चहोँ से सी निराश होकर चली और पुनः मध्य जड्जल्न में भा खड़ी 
हुई । उसने घरती मात्ता को सम्धोधन करके कहा--री धरतो माता ! अब तू. 
ही शरण देती तो मेरा बाँक नाम छूटता ॥११॥ 
पृथ्वी ने कह्ा--वू जहाँ से यहाँ आयी घहीं पत्तट कर चली जा। में 
तुमको अपने में स्थान नहीं दे सकता। अगर में तुक बार को अपने में ग्रहण 
कर लेती हूँ तो मैं भी ऊपर बन जाऊँगी ॥१२॥ 
बाँस की इस अनाथता और छुदय द्वावक गाथा पर किस मलुष्य का 
हृदय नहीं पसीज उठेगा ? समाज के तिरस्कारों को सहन करते करते जब बांझ 
को और अधिक सहना असद्य ह्वो उठा तब इस गीत में ही अपने दुःखों फो गाकर 
डसने अपने और अपनी सरीखी अन्य बहनों के जर्मों पर मरहम पह्टी करना 
पाद्टा है। पर इससे उसके वृहत्‌ श्रकारण तिरस्कार का वह घाच क्‍या कभी भर 
सका ? कदाप्रि नहीं। 
ठप्यु क्त सोहर न० १४ का दूसरा पाठ भी मुझे मिला है। इसमें २० 
ही चरय हैं। पूर्वोक्त सोहर का अन्तिम चरण इसमें नहीं है। यह घूसरा पाठ 
नीचे उद्छत है।--- 
( श्थञ्र ) 
सासु मोरी कहेली बेमिनियाँ, ननद ब्रजबासिन रे, 
ए. ललना, जिनकर बारी में बिश्लाही, उद्दो घर से निकालेले दो ॥१॥ 
घर से निकलली बमिनियाँ, निखुक बने ठाडि भइली रे, 
ए ललना, बन में से निकली बधिनियाँ, पूछे ले मेद लाई न्‌ हो ॥२॥ 
किया तोरे सासु ननद घर बएरनि, नइृहर दुररिं बसे रे, 
ए तिरिया ! कवनी विपति तोहरे परलो, निखुझ बने आवेल्लू हो ॥३॥ 
नाहीं मोरा सासु ननद घर बएरनि नह॒हर दूरि बसे रे, 
ए बाधिनि ! कोखि का विपति बयरगलीं निखुक बने अइलीं नू हो ॥४)। 
साख मोरी कहेली वक्किनियाँ, ननद ब्रजबासिन रे, ; 
ए. वाधिनि ! जिनकर वारी में विश्राही, उद्दो घर से निकासेले हो ॥५॥ 
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जगवा के सब दुख सहवों, इद्े नाहीं सदृथि रे, 
ए बाधघिनि | हमरा के हुहूँ , ख़ाइ लीतू बिपति मोरि छूटति हो ॥६॥ 
जहवाँ से अइलू तिरियवा, उहें चलि जाहू नु रे, 
ए तिरिया | तोहरा के हम नाहीं खश्बों, बमिनि होह जाइबि हो ॥ण)। 
उद्दवाँ से जाइ तिरियवा, त्रियरि लागे ठाढि भइली रे, 
* ए; ललना, बिलि में से निकसे नगिनियाँ, पुछे ले मेद लाइनु दो ॥८॥ 

किया तोरे इत्यादि जैसा कि ३ से ७ चरण तक में वण न है । इन्हीं की 

यहाँ चरण ६, १०, ११, २२, श्रोर १३ चरण में पुनरुक्ति है | 
उद्दवाँ से जाइ तिरियवा, श्रमा घरे ठाढि भइली रे, 
ए. ललना, श्रोच्ररी से आ्राइ मयरिया, पुछे ले मेद लाइ नु हो ॥१४॥ 
किया तोरे कन्‍्त बिदेसे कि सास निकाले ले रे, 
ए, घीया ) कवन विपति तोहरे परले नयन नीर दढारेलु दो ॥१५॥ 
नाहीं मोरा कन्‍्त बिदेसे, ना सासु निकाले ले रे, 
ए आ्रामा | कोखि क विपति बयरगलीं, नयन दूनो ढरेला हो ॥१६॥ 
सासु मोरी कह्देली व्तिनियाँ ननंद बज वासिन रे, 
ए आमा | जिनकर बारी विश्राद्दी उद्दो घर निकासेले हो ॥१७॥ 
जगवा के सब छुख सहवों, इह्दे नाहीं सहृबि रे, 
ए. श्रामा | हमरा के देहु सरनवा, विपति किछु गाँगीनु हो ॥१८॥ 
जहवाँ से अइलू घियरिया, उद्दें चलि नाहु नु रे, 
ए घीया |-तोहरा के रखले पतोदियो, बमरिन द्ोइ जाईनु हो ॥१६॥ 
सगरे के तेजली तिरियवा, पिरिथी मनावेली रे, 
ए माता ! फार्टी ना पिरियी देयाल त इस गहयों सरनि दो ॥२०॥। 

( १५ ) 

कारिक पियरिं बदरिया भूमकि दब बरसहु हो । 
चदरी | जाई बरसु श्रोद्दी देस जहाँ पिया कोड़ करें हो ॥१॥ 
भीजेला आखर बाखर तमुझा कनतियानु दो। 
अरे भीतराँ से हुलसे करेजवा समरुक्ति घरवाँ आावसु हो ॥२॥ 
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बरहे बरिस पर लबटे ले बरदहि तर उतरे ले हो। 
माई, उठेंली लेई पिढवा बहिनि जल गडुआनु हो ॥श॥। 
मोर पिया पनिया त पीयेलें हाथ मुद्द धोवे ले हो। 
मइया ! देखलीं त कुल परिवार धनिया नाहीं देखी ले दो ॥४॥ 
बेटा | तोरि धनि अगवा के पातरि सुखवा के सूनरि दो । 
बहुभ्रि गोड़े मूडे ताने ली चदरिया सोवेली घवरहरि हो ||५॥) 
खोल न बहुअरि गढ के क्वरिया दुपहदर भह् आइल हो। 
बहुअरि ! देखु न तोर परदेसिया दुअरे तोरे ठाढ बार दो ॥६॥ 
भभकि के बहुअरि जगली केवारी खोलि देखेल हो । 
सइया जनतों में तोदर अवश्या थेहयथेइ नचतीं नु दो ॥७॥ 
जब से तू गइल मोरे पिश्नवा सेजरिया नाहीं डासलि हो । 
ससुरजी के तपलीं रसोइया भुश्याँ परि सूतेलीं हो ॥८॥ 
जब से गइलीं मोरी घनिया पनवा नाहीं खइलीं , 
तिरियवा ना चितइले हो। 
धनिया तोंहरी दरद मोरी छुतियाँ त जाने ले नरायन हों ॥६॥| 
यह काले और पीले थादत् उमड़ रहे हैं। कम रूम करके मेघ बरस 
जाता है | झरे| घादुल तुम सथ यहाँ मत घरसो । वहा जाकर बरसो जहां मेरे 
प्रियतम क्रीडा ब्यवसाय करने गये हुए हैं ॥१॥ 
वहाँ ऐसा बरसना कि उनकी बही, बस्ता, तम्बू , कनात सब सींग जाँय 
और (यरसाती मौसम देखकर) उनका कल्तेजा भीतर॑ से हुलसने लगे, और वे 
मेरे हृदय की बात उस आत्म-अनुभुत सावना को अलुभव करके भ्नी भाँति 
समझ से और घर चले झावें ॥२॥ 
बारह वर्षो पर प्रियतम क्ौटे तो घर के बाद्दर बट वृक्ष के नीचे उतरे । उनको 
देखते ही माता पीढ़ा लेकर दौढ़ी, बहन जलन ले कर पहुँची । मेरे प्रियतम ने 
हाथ सुँह धोया, जज्न पीया और पूछा-- हे माँ ! मैंने अपने कु्त परिवार को 
तो देखा पर असी तक अपनी स्त्री को नहीं देख पाया” ॥३, ४॥ 
माता ने कद्दा--'रे पुत्र ! तेरी स्त्री अंग से पतली है और सुख से सुन्दर 


राग सोहर पर 


है। बहू सर से पाँव तक चादर ओढ़ कर छुर्जी पर सोती रहती है ॥श॥ 

वह धौरहर पर गया । कहा--'अरी बहू गढ़ के किवाइ खोलो, दोपहर ट्वो 
आ्राया । बहू ! देखो त तुम्हारा परदेशी तुर्द्दारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है ॥६॥ 

बहू ककक कर जगी और कियाड़ खोलकर देखने लगी । प्रियतम को देख- 
कर उसने कद्दा--हे प्यारे ! यदि मे तुम्हारो अवाई जानती तो पहले से वस्त्र 
लुटाती नाच कराती । हे मेरे पति! तुम जब से गये त्तव से मैंने सेज नहीं 
बिछायी । सासु जी की रसोई बनाने में सदा तपती रही और पृथ्वी पर पढ़ कर 
सोती रही ॥०, ८ 

प्रियतम ने कह्ा--"हे मेरो प्यारी! इस प्रवास में मेने पान नद्ठीं खाया 
किसी स्त्री को आँख उठा कर देखा नहीं । प्रिये ! तुम्हारा द॒र्द मेरी छाती में सदा 
वर्तमान रद्दा यह सगवान जानते है॥ ६॥ 

पति पक्की का १२ वर्ष के विरह के बादु का मिलन औौर निष्कपट वार्ता 
कितना सरस्त और स्वाभाविक है ॥ 

( १६ ) 

बावा जे विश्वदले राजा घरे बहुत सम्पति घरे हो | 

मोरी साई खबरिया ना लिहली ना विरना पठा वे ली हो ॥१॥ 

सास कहें तोरे माई नाहीं ससुर कहें तोरे वावा नाही नु हो | 

आपु प्रभु कहें तोर भश्या नाहीं के तोरे सासुर आवदह हो ॥२॥ 

आरे गरमभैतिन वहुअवा गरम जनि बोलहु हा। 

तोरे भइया के होरिला जो दोइ त्त ऊ तोरे श्रइते नु हो ॥शा 

एतना वचन छुनि वहुआरि सूरज मनावेंलों हो । 

सूरज ! सइया के होइते नन्‍्दलाल त हमरी ओ्रोर अइनि हो ॥॥ 

होत विद्दान पद फाटत होरिला जनम ले ले हो । 

बाजे लागे अनद बघइया उठ लागे सोहर हो ॥श। 

वावा मोरे गहले वजाजे घरे जोड़वा लेइ अइलेनि हो। 

माई मोरी पीश्ररी रंगावें बीरन लेके आवेले' हो ॥८।॥ 

सऊजी मोरी चऊरा पिसवली कसार बन्हावेली दो । 


$ 
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/भऊजी मोरी पुतरा उरेहं बीरन ले के आवेले हो ॥७॥ 
आगे श्रागे आ्रावे बहँगिया त पाछू घीऊ गागर दो, 
झ्ोद्दि पाछें भैया असवरवा त बद्धिनी के देस जाले हो |॥८) 
जहसे दउरे गइया त अपना बछुरूआ खातिर हो । 
शआोइसे दउरली बद्दिनिया त श्रपना भइञ्वा खातिर हो ॥६॥| 
का ले अहल भदया सासु कर का रे गोंतिनि कर हो। 
का ले अइल भश्या भयने खातिर का त हमरा खातिर द्वो ॥१०॥ 
पियरी ले श्रइलीं बद्दिनि ! सास जी के कसरा गोतिनि जी के हो । 
गूजवा गोड़दरा ठ भयने के तोहरा के कुछ नाहीं हो ॥११॥ 
मेरे बाबा ने मुझे राजा के घर व्याह दिया । बहुत बढ़े सम्पत्तिशाज्ञी का घर 
मुझे दिया पर मेरी साता ने आज तक कोई खबर नहीं भेजी और न मेरे भाई 
को ही मेरे पास पठाया ॥१॥ 
यहाँ मेरी सास कट्दती है कि तेरा थाबा नहीं है । ससुर कद्ते हैं कि तेरी 
मा नहीं है और स्पयं हमारे प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा भाई नहीं है नहीं तो 
तुस्दारे सासुर में जरूर आता ॥२॥ 
उन्होंने आज फिर कद्दा--अरी गर्वीक्नी बहू ! गव की बात न बोलो । 
यदि तुम्दारे भाई का पुत्र होता तो वष्ठ यद्दा ग्रब तक अवश्य झाया रहता ॥श॥ 
इतनी बात सुनकर बहू ने सूच्यं की घदना की कि हे सूथ्ये भगवान ! मेरे 
भाई को पुत्र दो कि वह मेरी तरफ आने का विचार करे ॥४॥ 
प्रातकाल होते होते पह फाठते (लाली दौड़ते ही) बालक उत्पन्न 
हुआ । आनर्द्‌ घधाई घजने क्षगी और सोहदर गाये जाने क्षये ॥५॥ 
मेरे खाया बजाज के घर गये ओर घोती फा जोड़ा खरीद ज्ञाये | मेरी माता 
जी ने उसे पीक्षा रँगवाया और सेरा साईं उसे लेकर मेरे यहाँ झाया ॥९॥ 
“मेरी भावज ने चावल पिसवाया और कसार (मिठाई विशेष) बन्हाया, 
फिर सुन्दर पुतज्ना बनाया और भाई उसे लेकर मेरे यद्दा आया ॥9॥ 
आगे आगे पीश्वरी (पुन्न जन्म के अवसर पर जो सामान भेजा जाता है) 
की घहँगी आती है । उस के पीछे घो का घड़ा आता है। उसके पीछे मेरे भाई 


बारम-न-न 
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घोडे पर सवार बहन के देश चलते आरा रहे हैं ॥पा। 
जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के लिये दौड़ती है वेसे ही बहन अपने 
भाई से मिलने के किये कपट कर दौड़ पढ़ी ॥8॥ 
डसने पुछुना शुरू किया--ह भाई ! तस सास के लिये क्‍या लाये हो ? 
गोतिनी के वास्ते क्या दे ! तुम भाओे के लिये झौर मेरे लिये क्या लाये हो 
मुकसे बताओ ॥१०॥ 
भाई ने कहा--हे वहन ! में तम्हरी सास के किये पीजी घोती लायाहूँ | 
तुम्द्दारी गोतिनी के लिये कसार लाया हूँ। और अपने भाक्षे के लिये में कान 
की बाली और पाव का कड़ा लाया हूँ और तृमको कुछ नहीं लाया ॥३१॥ 
(१७ ) 
रुखिया दुखिया वूनो वहिनियाँ। 
दूनो वधइया लेइ अईलीं हरे राजा वीरन ॥१॥ 
सुखिया जे लाई गंजहरा गोड़इरा । 
दुखिया त दूब के पौंडा हरे राजा बीरन ॥श। 
सुखिया जे पूंछेली अपने वीरन से । 
विदा करो घर जाई हरे राजा बौरन ॥३॥ 
लेहु न वहिनी खोइछ भरि मोतिया। 
सेयाँ चढन के घोड़चा हरे राजा चीरन ४) 
इुखिया जे पूछेले अपना बीरन से | 
विदा करहु घर जाई हरे राजा वीरन शश) 
लेहु ना वदिनी खोंइछ सरि कोदो । 
ऊहे दूव के पौड़ा हरे राजा बीरन ॥६॥ 
गंठआँ गोयड़वा लघहीं ना पवले ! 
दुबिया ऋरन लागे मोती हरे राजा बीउन ॥णी। 
कोठवा जे चढि के त भकजी पुक्तारेलि | 
ननदी रूठल घरवा लावहु दरे मोरे वालम ८! 
सुखिया ओर दुखिया दोनों वहन बधाई लेकर के आयीं। सुखिया 
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सोने के खरजँश्रा राजा राम चन्नर सीता से अ्रज करे दो | 
ए सीता । दुग्व सुछ करीह गिरिदिश्रा नइृद्दर मत जइह हो ॥४)॥ 
विना रे केबट केरा नइया श्रवधपुर ना रहिहदें हो | 
अरे बिना २ पुरुष केश बहुआ नह॒हर चलि जहहें हो ॥५॥ 
पहिर श्रोद्दिर सीता ठाढ मग्ली घरती निहरस गइली हो | 
ए सीता | टोला महाला अगुतइले क्‍्बदो सीता जइहन हों ॥६॥ 
सोने को खड़ाऊँ पर चढ़कर रामचन्द्र श्पनी माता कौशहया के पास 
गये भर उनसे निवेदन करने लगे--माँ ! भाग्य में तो घन लिखा है, सीता यहाँ 
रद्देगी ? ॥१॥ 
कोशढ्या ने कहा--.८ है चत्स ! में सीता के गृह को जीरा और कोंग 
की अ्ंगीढी से सुगन्धित करूँग्री और साणिक का दीप जल्नवाऊ गी, सीता 
फो सोने को चौकी पर बैठाकर स्नान कराऊगो और पौज्ञा पीताम्बर पहनाकर 
उसे सिंहासन पर बैठाऊगी ॥२-३॥ 
सोने की खड़ाऊँ पहन कर राजा रामचन्द्र ने सीता से नम्न शब्दों मे 
कहा--हे देदी ! तुम्हें सुःख धु;ख जो कुछ हो, घर रहकर सहना । मायके मत 
जाना? । सीता ने उत्तर दिया--“जैसे बिना केवर की नाव सरण्ू में कदापि नहीं 
टिक सकतो वैसे हो बिना पुरुष के ख्री मायके चत्नी ही जायगी” ॥४-४॥ 
सीता मायके चत्नी गयीं । वहाँ जब वस्चादि पहनकर सौता खड़ी हुई तो 
उनको देखकर पृथ्ची सहम गद्द्‌ । पृथ्वी भे कट्ठा--“पसीते ! घुमको देखकर 


( २५ ) 


चलीहु_ सखिया उलेहर | मिलि जुलि चलहु हो। 

मोर सखिया ! मिलि जुलि चल अजोधिया त पिया के मनाइबि हो ॥१॥| 
गश्लों दूसर बन अबरू तीसतर बन हो। 

मोर सखिया । पातर पिया ठाढ ऊलावरिया मलिनिया संगे बिहसे ले हो ॥₹॥ 


राग सोहर 


धौढे पर सवार बहन के देश चल्ले आ रहे हैं ॥८ा 
जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के लिये दौडती है चैसे ही बहन अपने 
भाई से मिलने के लिये सपट कर दोड पढ़ी ॥४॥ 
उसने पुछुना शुरू किया--हे भाई ! तुम सास के लिये क्या लाये हो * 
गोपिनी के वास्ते क्या है ? तुम भाक्ले के लिये और मेरे लिये क्या लाये हो 
मुसूसे बत्ताओ ॥१०ा 
भाई ने कद्दा--हे बहन ! सें तम्दरी सास के किये पीली घोती ल्ायाहूँ | 
तुर्द्दारी गोतिनी के लिये कसार लाया हूँ । ओर अपने माझे के लिये में कान 
को बाजी और पांव का कड़ा काया हूँ भौर तृमको छुछ नहीं ज्ञाया ॥११॥ 
( १७ ) 
सखिया दुखिया दूनो बहिनियाँ। 
दूनो वधइया लेइ अईलीं हरे राजा बीरन ॥९१॥ 
सुखिया जे लाई गेजहरा गोड़इरा । 
डुखिया त दूब के पौंडा इरे राजा बीरन ॥२॥ 
सुखिया जे पूँछेली अपने बीरन से | 
विदा करों घर जाई हरे राजा बीरन ॥३॥ 
लेहु न वहिनी खोइछ भरि मोतिया | 
सेयाँ चढ़न के घोड़वा हरे राजा वीरन ॥४॥ 
दुखिया जे पूछेले अपना बीरन से । 
विदा करहु घर जाई हरे राजा बीरन ॥४॥ 
लेहु ना बदिनी खोंइछ सरि कोदो ] 
ऊहदे दूव के पीड़ा हरे राजा बीरन ॥6६॥ 
गंउआआ गोयड़वा लघदी ना पवले । 
दुबिया सरन लागे मोती हरे राजा बीरन ॥७॥ 
कोठवा जे चढि के त भऊजी पुकारेलि | 
ननदी रूठल घरवा लावहु हरे मोरे बालम [पा 
सुखिया ओर दुखिया दोनों वहन बधाई लेकर के आयीं। सुखिया 
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गुजहरा भौर कड़ा उपद्दार में ले श्राई और दुखिया केवल दूब के लज्छा को ही 
ले आ सकी । सुखिया अपने भादे से पूछतो है---"हे भाई सुझे अरब विदा 
करो । में अपने घर जाउगी” ॥१-३॥ 

“भाई ने कष्टा--हे बहन ! अद्धल भर मोती लो और अपने स्वामी के 
चढ़ने के लिये यद्द घोड़ा ले जाओ? ॥०५॥ 

दुखिया ने अपने भाई से पूछा--हे भाई ! झुझे बिदा दो । में अब 
अपने घर ज्ञाऊँ ॥५॥ 

साई ने कट्टा-द्े बहन ! अपने अंचज़ भर कोदो ले ज्वो उस दूब का 
लच्छा भी लेलो जिसको तुप्त ले आई' थीं ॥६॥ 

(हुखिया कोदो भौर दूब को लेकर चुपचाप चल पड़ी) वह गाँव के बाहर 
हो भी नहीं पायी थी कि उसके अन्न के दूब से मोती मरने लगे । यह देखकर 
फोठे पर चढ़ी हुईं उसकी भावज पुकार कर कहने लगी, “अह्ठे मेरे सेंया | ननद्‌ 
रूढी जा रही है । उसे मनाकर घर ज्ञाओ” ॥७॥ 

धनी और गरीब की कितनी सुन्द्र भ्ौर सच्ची तुक्ञना है। ऐसी घटनायें 
नित्य देखने को मिलती हैं | तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है-- 

देश काज्ष कुल जानि के सबे करे सनमान । 
तुज्षसी दुया गरीब को तू सट्टाय भगवान । 
तभी तो गरीब बहन के अ्रद्चल के दूब से मोती मरने लगे । 
( १८ ) 
ऊठति रेख मसि भीनत राम मोरा बने गइले द्ो। 
मोरि बारद्द बरिंस कइ उमिरिया मैं कहसेके बिताइबि हो ? ॥१॥ 
काइ राम [ तोहरे जे घरे रहे १ काहरे विदेस गइले हो । 
रामा, हँसि के ना घइल अचरवा ना कबहूँ कोहनइल नु हो ! ॥२॥ 
लालि चुनरि नाहि पहिरेलों पीअरि नाहीं छोरेलों हो | 
रामा, काँखि ना लीहलीं बलकवा छुठीओ नाहि पूजेलीं दो ॥३॥ 
छोड़ले जाईले घर सोनवाँ महल भर रूपवा नु हो । 
रामा; छोड़ित जाइले देवरवा, पिया के संग रहँसवि हो ॥४॥ 
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रंख निकलते और स्थाद्दी भाते ही मेरे रास बन चले । मेरी उमर 
बारह घर्ष की दै। में कैसे जीचन बिताऊंगी ? ॥१॥ 
दे राम ! तुम्दार घर रहने से ही सुकको क्या लाभ था ओर चिदेश जाने 
से ही क्या हानि है ? हे राम ! तुमने कमी हँस कर के मेरे अद्धत को नहीं पकड़ा 
और न फस्मी सुरू पर क्रोध ही किया ॥ २॥ 
सेंने न कभी लाक् चूँदरो दो पहनी और न पीश्ररी (पीज्ली घोती) को 
ही कभी पहन कर उतार सकी ! हे राम ! में कप्ती मोदी में चालक को भी नहीं 
ले सकी आर्थात मुझे कोई सन्‍्तान भी नहीं हुई और उसको छुठढी भी पूजने का 
सौभास्य सुझे नहीं भाप्त हो सका ॥३॥ 
पति ने कहा--'द्वे प्रिये | में घर भर सोना छोड़े जा रहा हूँ | महतत 
' भर चांदी यहीं पद्दी है। तेरा छोटा देवर भी यहों रद्द रद्दा है ।” इस पर पत्नो 
ने कद्दा---“ये सब मुझे कुछ न चाहिये में अपने प्रियतस के साथ ( जड्क्ष में ) 
ही प्रसन्न होऊ गी मसुम्ते अपने साथ ले चक्तिये” ॥४॥ 
सनन्‍्तान की कामना का स्त्री हृदय में होना कितनी स्वासाविक बात है । 
फिर प्रियतम के संग के सामने सारी सम्पदा कुल परिवार स्याज्य है । 
( १६ ) 
सन भोर बसेला गोबिन दियरा राम लछुमन हो | 
दुनो नयना में भरत भुआल क्िस्न नाहीं बिसरसु हो ॥१॥ 
कब दोना गगा बढिश्रइहें, सेवरवा दहि जहृहनि हो | 
आरे बदिनी ! कबदोनि किसुन लवख्हिं, रधिक्रा जुड़इहनि हो ॥श॥ 
सादो में गगा बढ़ि श्रदद्दे, सेवरवा ददहि जइृदनि दो । 
ए वहिनी, कातिक में किसुन लवगिहनि रघिका जुड़इदनि हो ॥३॥ 
जहसन कोहरा के अऊेआ, छुनहि छुन तलफेला हो | 
ए. बहिनी, ओइसन रघिका के जिश्नरा छुनहि छुने तलफेला हो ॥[४॥| 
सकसिन के अगना वेइलि फूल अवरू सरव फूल हो | 
ए वहिनी ! एकहू त फुल हम पइतों त सेजिया डसइतों-- 
किसुन पर्वेढ॒इतर्ऊ हो | 


$ 
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जे यह मगल गावेला गा सुनावेला हो। 
ए. बहिनी--से हो बैकुरठद्दि जाला सदा सुख पावेला-- 
प्रेम फल पावेला हो ॥५॥ 

मेरा सन गोविन्द में बसता हे और हृदय राम लच्मण की युगल जोड़ी 
में जगा हुआ है। मेरी दोनों आखों में राजा भरत हैं । मुझे कृष्ण नहीं बिसरते 
हैं ॥१॥ 

न सालूस कब गंगा में बाढ़ आवेगी ? उसका सेवार दह कर कब साफ 
होगा ? अरी बहन ! न मालूस कब श्री कृष्ण चन्द्र लौटेंगे और मेरी राधा 
जुडायेगी ! ॥२॥ 

भादों मास में गगा बढ़ेंगी ओर उसका सेवार बह जायगा । है बहन! 
कार्तिक में श्री कृष्ण भगवान ज्लौटेंगे ओर मेरी राधिका जुढ़ायगी ॥३॥ 

झरे जिस तरह दुम्भार का श्ांवा क्षय ही ुण तत्नफा करता है वैसी 
ही मेरी राधिका का हृदय क्षण प्रति क्षण तक्फ रहा है। ॥०॥ 

शरे रुक्मिणी के झांगन में बेला फा वृत्त है और सब गुण उस में वर्तमान 
है। है घहन ! शगर में उस वृक्ष का एक भी फूल पाती तो में सेज डसाती और 
कृष्ण के पाव के पास पड रद्दती ॥५॥ 

जो यदह्ट मगज्ष गाता है और गाकर सुनाता है वह, हें बहन ! बेकुण्ठ 
जाता है और सदा सुख पाता है और प्रेम का सच्चा फल प्राप्त करता दे ॥६॥ 

( २० ) 
राजा दुआरे रनियवा--त रनिया रोदन करे द्वो | 
राजा | हम त जोगिनि दोइ जइबों, त एके रे पुतर बिनु दो ॥१॥ 
जो ठहूँ रनिया रे ! जोगिनि दोइबू हमहुँ जोगीआ दोइजाइबि हो । 
रनिया | दुनो जन भमूति रमाइबि त तिरथ नहाइबि हो ॥२॥ 
गया नहृइलों, गजाधर अवरू बेनी-साधव हो | 
राजा ! श्रतना तिरथ हम कइलीं पुतर नाहीं पाई ले द्वो॥शा। 
चारि चडखण्ड के पोखरवा त ताहि पर चनन गाँछु हो । 
आहो--तादहि तथ रामजी के आसन चलका उरेदे ले हो ॥४॥ 
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बोलिया त ए राम | बोलीले बोलत लजाई ले हो। 

राम [ संगरे नगरिया में झनुकुन हमें नाहीं चितई ले हो ॥५॥ 

सगरे नगरिया में झनुकुन तोहरे कबन गति हो । 

रानी ! जे क्छि लिखेला लिलार से हो रे कइसे मेटेला हो ॥श॥ 

राजा के दरवाजे पर रानी रो रही है भौर कहती हे कि ' है राजन ! 
एक पुन्न के बिना में योगिनी हो जाऊँगी? ॥ $॥) 

राजा ने क॒द्दा-- है रानी ! अगर तुम योगिन बनोगी तो में भी योगी 
घनेंगा और दोनों आणी सस्स कगायेंगे और तीर्थ स्नान करेंगे” ॥२॥ 

रानी ने कहा--“गया झौर गज़ाधर में स्नान किया और बेनीमाघव का 
दर्शन किया, पर द्वे राजन्‌ | इतना तीर्थ करने पर सी मैंने पुत्र नहीं पाया” ॥३॥ 
,  श्रायताकार पोखरा है। उस पर चन्दन का बिरचा है। उस बिरवे के 
नीचे राम जी का आसन है। वहीं वे घातक का सुजन कर रहे हैं ॥४॥ 

रानी चहाँ जाकर खड़ी हुई ओर राम से बिनती करने लगी--“'द्वे राम ! 
में बात तो कहती हूँ पर कहते लज्जा मालूम होती है| राम ! सारे लगर तो 
मैं सत्र रुसखुन सनझुन को आवाज (बर्च्चों के घूधुरु को आवाज) सुनती हूँ 
पअर्थात सब को सन्तान है। पर द्वे राम ! क्‍या बात है कि आप मेरी ओर कृपा 
दृष्टि नहीं करते ? ॥५॥ 

राम ने उत्तर दिया--सारे नगर में तो रुनझुन का स्वर हे भर्थात सब की' 
सन्ताने हैं | परन्तु तुम्हारी कौन गति है यह तुम क्या जानो हे रानो ! जो 
कुछ भाग्य भें लिखा है घद्द कैसे मिट सकता है १४ ॥६॥ 

(२१ ) 

नारद पोथिया जे बचे लें कस के सुनावेल हो । 

श्राह्टो देबकी के रहले गरभवा देवकी पुतवा मारब हो ॥१॥ 

नो मन लोहवा चुराइवि चकरी वनाइविहो | 

आदी देवकी से कोदई दराइबि गरस गिराइबि हो॥२॥ 

नौ सन लोहवा गलाइबि गगरी बनाइवि हो | 

आहो देवकी से पनिया भराइवि गरभ गिराइवि हो॥श! 
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पनिषा जे भरेली जमुना दे बहठली अरारे चढि हो । 
आहो देवकी के रोश्रले जमुनवा जमुना बढि आइलि हो ॥४॥ 
बनवा से निकसे जसोदा देई देवकि समुझावेलि हो | 
ए. बदिनी | कवन कवन दुख अवहेला कहि के सुनावहु हो ? ॥५॥ 
किया तोर बह्दिनी हो ! सासु दुख, नइृहर दूर बसे हो ! 
बहिनी ! किया तोरे कंत विदेस कबन दुखवा रोवेलू दो ! ॥६॥ 
नाहीं, मोर बहिनी दो | सासु दुख, नईहर दूरि वसे हो । 
बहिनी ! नाहीं मोरे कन्‍त बिदेस कोखिये दुखे रोई ले हो ॥७॥ 
सात बलक राम दिहलनि से हो कंस मरलनि हो | 
ए बहिनी | अठवे गरभ अवतार! एहू के कस मरिदृईं हो ॥5॥ 
चुप दोखु, चुप द्दोखु, देवकी ! त जनि रोइ मरहु हो । 
देवकी ! श्रपण बलक हम मेजब तोहरो मगाइबि हो ॥६॥ 
नुनवा उधार तेल पाइईच अ्रवरूदालि पाइईँच दहो। 
बहिनी ! कोखि के जनमल कहसन पाँइच ? भुलले नरायन दो ॥१०॥ 
नारद पोथी बाचते हैं और बाच कर कस को सुनाते हैं कि हे राजन ! 
देवकी को गर्भ है। उसके पुत्र को आप मारियेगा । कंस ने कद्दा--''मैं नव मन 
लोहा गजवाऊँगा और उसकी चक्की बनवाऊँगा और हे नारद ! डसी में देवकी 
से कोदो दरवाऊंगा ओर इस तरह उसका गर्भपात कराऊं गा | में नव मन क्ोहा 
गज्वाऊँगा और उसका एक घड़ा बनाऊँगा और उसी से देषकी से पानी 
भरवाऊँगा और इस तरह्ट उसका गर्भ गिरवाऊँगा” ॥१, २, ३॥ 
देवकी जमुना द्ठ में पानी भरतो हे और थक कर झरार पर बैठ जाती दे । 
वहाँ वह इतना रोती है कि उसके रुदन से जम्जुना बढ़ जाती हैं ॥४॥ 
बन में से यशोदा निकलती हैं | देवकी को सममाती हैं और पूछती हैं 
कि “दे बहन | तुमको कौन सा दु.ख दो रहा है सुमको कद कर सुनाओ। 
है बहन ! क्या तुमको सास का दुः्ख है या तुम्हारा मायका दूर बसता है अथवा 
सुम्दारा कत विदेश है ? तुम किप्त दु ख से रो रही हो” ? ॥९-६॥ 
देवकी ने कह्दा--'हे बहन ! मुझे सास का दुःख नहीं है । न मेरा मायका 
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ही दूर बसता है। हे बहन ! न सेरा कंत द्वी विदेश में है। में केवल सन्तान के 
दुख से रो रहीं हूं” ॥७॥ 
सात बाहक्षक सगवान ने सुझे दिये और सातों को कंस ने सार डाला । अब 
है बहन आठवें गर्भ में अचतार होने बाला है पर उसको भी कंस मारने को 
सैयार है ॥८ा 
यशोदा ने कहा--“हे देवको ! घुप रहो, रो रो करके सत सरो । में श्रपना 
चालक भेजगी और तुम्हारा मँँगा लू्गों | देवकी ने कहा हे बदन ! नमक तेल का 
तो उचार पाइच होता है। यहदद पेट के जन्में हुये लड़के का हाय कैसा उधार 
बाइच ! मुझको ईश्वर ने कुत्ता दिया है कि यह सब हो रहा है” ॥६,३६०॥ 
( २२ ) 

फोठिला से कढलों खुखुड्निया त घमवा सुखावेलों हो । 

ए ननदी ! खुखुड़ी के रोटीया पक्वलों वशु श्या केश सउुगिया ना हो ॥१॥ 

त हाली हाली करिल जेबनवाँ चेतिल आरपन घरवा नु हो | 

ए. ननदी | हाली दाली करिल जेवनवा चेतिल आपन घरवा नु हो ॥२॥ 

त छान्हीं से उतरली लुगरिया त अवरू चदरिया नु हो | 

ए ननदी | पहीरहु फठदी छुर्गारया वनऊरा डालिल खोश्छ हो ॥श॥| 

त डँचर्बाह उँचया जनि जइह, ऊँचे ऊँचे घाम लगिद हो । 

ए. ननदी | उँचर्वाँ लगीहें तोहरा घामावा खाले खाले जइृहउ दो ॥शा 

त उहाँवाँ ले घोड़ावा दठरवले वहिनिया से जे भेट कश्लनि हो ) 

ए बहिनी ! का का तू कइलू जेवनरवा त काइरे विदश्या पवलू दो ॥५)॥ 

त खाये के खुखुड़ी के रोटिया बधुश्या केरा सगरिया चु हो ) 

ए. भश्या | पहिरे के फटदी लुगरिया बनऊर देखिल खोंइछ हो ॥६॥ 

त भद्या के रोश्नले पटुका भीजे बहिनी जमुन दहे हो | 

ए बहिनी | तनी एका डड़िया विलमाव जलदि चलि आइवि हो ॥७) 

त उहवाँ से घोड़ा दउरवल्ले कचहरिया में उत्तलनि द्वी। ., 

ए चेरिया | कि आउ धनीजीसे सोरि त हम ससुररिया जडइबों हो ॥८)॥ 
« ण चेरिया | उनकर छोट भहया के विश्ञाद्द नेवतवा लेड जाइबि हो | 


ना 


६० 
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होत मोरा भइया के बिआ्ञाह नेवतेबे नडश्ना अरइतें दो ॥६॥ 

ए. राजा ! जर्के मोरा भइआनआा के विश्वदववा नेवत हम जहतीं नु हो । 

त दुश्चरे से नऊवा नेवता दौहले दुश्चरवे चलि गइलनि दो ॥१०॥। 
ए. धनिया ! कालिद्दि तोर भइहया के बरिआ्रात जलदी दम जाइबि हो। 

त ऊाँपी में से काढेली पीतम्मर गोटठा पाठा टॉकेली दो ॥११॥ 
ए. राजा ! गोटे गोटे मोइर गुद्दावेली खोलीहें मोर मयरिया नु हो । 

ए राजा | धीउश्ना में बान्देली सोठ उरा खोलिह्दें मोर मयरिया नु हो ॥१२॥ 
त उदह्वाँ के घोड़ ददरवलनि बहिनिया ढिग उतरले हो । 

ए, बहिनी | खोली द तू फटही लुगरिया बनठरा केर खोइंछ में हो ॥१३ 
ए. बहिनी ! पहिरहु लहँगा पटोरवा मोदर भर खोइछ हो । 

त उहवा ले वोड़ा दठरवले कचदहरिया में उतरले हो ॥१४॥ 

ए चेरिया | पूछित आवडु मोर रानी जीसे बहिनी का बिद्श्या पवली हो | 
त खाये के खुखुड़ी के रोटिया बधुइया केर सगिया नु द्दो। 

ए. धनिया | पहांरे के फटही कन्द्दावर बनउरवा देखली खूँटा में हो ॥१५॥ 
त अइसन बोलिया राजा जनि बोल श्रवरू तू जनि बोल द्वो । 

ए. राजा सुन पहहें गोतिनी देझादीन मेहनावा मोहि सरिदहनि हो ॥१६॥| 
भावज ने कोठी में से खुखुड़ी निकाज्ञी । डसको धूप में सुखाया और ननद्‌ 


से कहा- है ननद ! मैंने खुखुड्ी की रोटी पकायी और बथुए का साग बनाया 
है । तुम जददी जरदी भोजन कर त्ञो । अपना घर घेतो | छुप्पर पर से भावज 
ने लुगरी उतारी झोर ननद्‌ को देकर कहा--छ्े ननद ! यह फटी लुगरी पहन लो 
ओर बनौता खोहछ (अचल) में भर लो और अपने ससुरात्र के लिये प्रस्थान 
करो ॥१-३॥ 


है ननद ! तुम ऊंचे ऊंचे मार्ग से ससुराल में न जाना। ऊँचे मार्ग से 


जाने में तुमको धूप ल्गेगी। इसलिये नीचे रास्ते से ससुराक्ष की यात्रा 
करना ॥४॥ 


बहन चली गयी । भाई को जब खबर लगी कि घहन चत्नी गयी तो 


उसने घोड़ा दौद्ाया और बहन से भेट करके पूछा कि हैं बहन ! तुमने क्‍या क्या 
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भोजन किया और बिंदाई में साधज ने क्‍या क्‍या तुमको दिया ! बहन न 
कहा--“हे साई ! सेंने खाने को खुखुड़ी की रोटी और बथुओ का साथ पाया। 
पहनने के लिये मुख्ते फ़टही लुगरी सित्नी शोर बिदाई में यह अद्वल के खूट सें 
बंधा हुआ बिनौता देखलो” ॥ ॥१,६॥ 

भाई रोने छंगा | उसका दुपद्धा आसू से सीज गया | बहन से कहा--- 
“है बहन ! थोढ़ी देर अपनी पालको रोक दो में जरुदी हो लौट कर आता हूँ? ॥ण 

भाई ने वहा से घोड़ा दौडाया और अपनी कचहरी में आकर उतरा। 
उसने अपनी नौकरानी से कहा कि बहू के छोटे भाई का विवाह है । "में नेवता 
में जाऊंगा” । बहू ने कहा--अगर सेरे भाई का ध्याह् होता तो नाऊ निमन्त्रण 
स्ेकर शआता ! है राजन यदि मेरे भाई का विवाद्द द्वोगा तो में ऋवश्य निमन्प्रण 
में जाती | राजा ने कद्दा--नाई निमंत्रण लेकर आया था। बाहर ही उसने 
निमंत्रण दिया और बाहर ही से चला गया। द्वे धनि ! तुम्हार भाई की घारात 
है। में जल्दी ही जाऊंगा। स्त्री ने पियरे से पीताम्बर निकाज्ा उसपर गौटा 
पट्टा चढ़ाया और हर गोटे में मोहर सिलबाई कि उसकी माँ उसकी खोलकर 
निकाल क्ेगी। घी और सो का लड॒हू बनवाया और सब राजा को अपने 
मायके ले जाने के लिये दिया ॥5-१ २॥ 

राजा वहा से घोड़ा दौड़ाकर अपने बहन के पास आया और बोजल्ा--- 
है बहन ! तस फरी लुगरी खोल दो और बिनौला उसके खूट सें बांध दो ॥१३॥ 

है बदन ! लह्ं गा साढ़ी पहल लो श्र मोहर भ्रंचल में बांध लो | 
ऋचहरी में उतरे और घेरी से कट्दा कि है चेरी | मेरी स्त्री से पूछ आवो कि कया 
क्या विदाई से उसने बद्दन को दिया है । खुखुडी की रोटी और बथुओं का साग 
-मिज्ञा था और हे चेरी ! पहनने के लिये फटी लूगरो मिली थी और बिदाई में 
-देख लो खूट में बँधा बिनोजा सिल्मा था। भावज ने सुनते ही कहा--“हे 
प्रियतम ऐसी बोली न बोलो । श्यगर मेरो जेठानी या पदोस वालों सुन पायेगी 
लो सुस्हे ताना सारेगी? ॥ ६४-१६९॥ 

ननद भौजाई का वैर स्त्री संसार में उतना असिद्ध है जितना कि काव्य 
जगत सें च्याप्र और हाथी, श्वान और मूंग की शत्र्‌ ता विख्यात है । 
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( २३ ) 

हरदी सरीखे पपीहरा तू चिरई | बोलना--श्ररे हाँ रे चिरई ! बोलना, 

लालनजी के देसवा जहाँ पिया बसले हमार ॥!॥ 
सावन केर अन्द्रिया त जेठ दुपहरिया नु दो । ए. चिरई | बोलना | 
हम पापिनि गजश्नोबरि झूतीं छैला बिरिछ तरे ठाढ बोलना ॥अरे०।॥ 
अगना बहरइत चेरिया | त अ्रवहू लउडिया नू दो !! 
ए चेरिया | बाहरे दलनिया देवर बाड़े देवरा बोलाव नू हो ॥अ्ररे०।| 
पासावा खेलत ठुहूँ लखनजी ! त अवरू लखन देवरू हो |! 
आरे लखन || राउर भउजी वाड़ी गजश्नोबरि रठरा के बोलावेली हो। 

श्रे दाँरे चिरई बोलना ॥ा 

पासावा लर्डांबत बेल तरे अवरू बुर तरेदो। 
आरे ललना-नील घोड भइले असरवा महल बीचे ठाढ भइले हो ॥५॥| 
मचिया बइठल रउरा भऊजी त भउठजी बढइतिन हो । 
कादहे के परलीं हँकार त कहि के सुनावहु हो ॥६॥ 
कपरा त बधेला टनाटन ओोदर चिल्दिक भारे हो। 
ए बबुआ | राउर भदहया गहले परदेस दरद मोरा के हरो हो |७॥ 
अरे-अ्रे-मऊजी बढइतिन |! अबरू सिर साहेब हो । 
ए. भऊजी | रखचि एक दरदा नेवारहु होरिल भोरे भुइ या लोटिहें हो ॥८।॥ 
श्री पक्षी | व्‌ बोल । पपोद्दा ! हरदी के समान तू पीक्षा हे । तू लाजलन 


जी के देश में जाकर घोक्ष जहाँ सेरे पिया बसते हैं । श्री चिढ़िया तू बोह्न ॥१॥ 


अरी चिढ़िया | सावन की श्रेधेरी और जेठ को दुपहरो में भी तू वहा जाकर 


बोल । इन अपसर्रों पर में दी पापिन अपने जच्चा भवन में रहती हूँ। मेरे 
सेयों स्लो कहीं छच्च के नीचे हवा खाते हुए टहजते और खड़े रहते हैं । तू चहाँ 
जाकर योत्न ॥२॥ 


री श्ँंगना बुद्दारने वाल्ती लौड़ो और चेरी ! बाहर दाज्ञान में मेरे देवर जी 


हैं। तू जाकर उन्हें घुज्ला ज्ञा । अरी चिरद ! वहाँ मेरे याज्नम के पास जाकर 
चोज्ञ ॥३॥ 
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लोदी ने देवर के पास जाकर कहा--'"हे रूचर्रण जी ! तुस पासा खेल रहे 
हो | आपको भावज जच्चा गृह में हैं” । आपको छुल्ा रही हैं । झरी चिड़िया तू 
बोल ॥४॥ 

बेक्ष और घुर दक्ष के नीचे पासा खेलते हुए. लचमण देवर ने जैसे यह ' 
सम्बाढ सुना नीले घोड़े प्र सवार होकर सहत्त वीच आ पहुँचे ॥ अरी चिड़िया ! 
बोल । जहाँ मेरे सेयाँ निवास करते है वहाँ जाकर बोल ॥ट॥। 

लच्मण ने कद्दा--मचिया पर वी हुई द्वे मेरी भावज ! तुम मेरी बदी 
पूजनीया भावज हो । तुमने सुमे क्‍यों बुज्ञवाया ? कह कर सुनाओ ? पझरी चिढ़िया 
योतक्त । जहाँ मेरे प्रौतम लालन जी के देश बसते हैं बोज् ॥६॥ 

भावज ने कद्दा--द्दे खाबू ! मेरा माथा टन टन करके दर्द कर रहा है और 
पेहू में चिह्दक (दुदे) उठ रद्दी है । आपके भाई तो प्रदेश गये हुए है । सेरी 
पीढ़ा कौन हरेया ? अरी चिड़िया ! तू बोज् | ज्ञालन जी के देश जहाँ हमारे 
छेला बस रहे हैं जाकर बोल ॥७॥ 

क्षममण ने कहा-- दे सावज ! तुस तो स्वयं पूज्य हो और तुम ही घर की 
स्वामिनी हो। थोड़ा सा घेय्ये घारण करके दुद निवारण. करो) भातःकाल 
होरिल प्रथ्वी पर त्तोटने लगेगा अर्थात्‌ पुन्नोप्पति होगी ॥८॥। 

कितने सुन्दर रूप सें प्रसच समय को विरह-व्यथा को व्यक्त किया गया है । 
सच है दुर्दिन में या अत्यन्त पीडा के ससय से अपना आत्मोय स्मरण हुए बिना 
नद्दीं रहता | खास कर प्रसव पीड़ा के समय पति का स्मरण होना तो और 
स्वाभाविक इसलिये है कि पति ही इस चेदुना का कारण रह्दता है । 

( २४ ) 

सोने के खरऊँश्ना राजा राम चन्‍्नर माता से अरज करे हो। 

ए साता ! इसरा लिखल सघुवनवा त कइसे सूनरि रहिहनि हो ॥१॥ 

जीरवा के बोरसी भरइयवों लेंवगिया देइके वासव हो | 

ए बाबू | मानिक दिश्वरा वरइवों वहुअवा गजओजोवरि हो ॥२)॥ 

सोने के चडकी गढइवों सीता के नहवइवों हो। 

ए. वाबुल ! पीअर पीतम्मर पहिराइव सिहासन वहठाइब्रि हो ॥३॥ 
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सोने के खरजऊँश्रा राजा राम चन्‍नर सीता से अरज करे हो। 
ए, सीता ! दुख सुख करीद गिरिहिआ नइहर सत जदृह हो ॥४॥ 
बिना रे केवट केरा नहया अ्रवधपुर ना रहिहदें हो। 
अरे बिना रे पुरुष केरा बहुआ नइृहर चलि जहरहें हो ॥५॥॥ 
पहिर ओहिर सीता ठाढ मइली घरती निद्स गइली हो । 
ए सीता ! टोला महाला अगुतइले कबदो सीता जइदइन हों ॥६॥ 
सोने की खड़ाऊँ पश्‌ चढ़कर रामचन्द्र अपनी माता कौशढ्या के पास 
गये और उनसे निवेदन करने जगे---माँ | भाग्य में तो बन लिखा है, सीता यहाँ 
कैसे रद्देगी ? ॥१॥ 
कौशद्या ने कह्दा--' दे वत्स ! में सीता के ग्रह को जीरा और ज्ञोंग 
की अगीटी से सुगन्धित करूँगी भौर माणिक का दीप जलवाऊंगी, सीता 
को सोने की चौकी पर बैठाऋर स्नान फराऊंँगी ओर पीज्ला पीत्ताम्बर पहनाकर 
उसे सिंद्दासन पर बैठाऊ गी ॥२-४३॥ 
सोने की खड़ाऊ पद्दन कर राजा रामचन्द्र ने सीता से नम्न शब्दों में 
कट्दा--"हे देवी ! तुम्हें सःख दुःख जो कुछ हो, घर रहकर सहना । मायके मत 
जाना” । सीता ने उत्तर दिया--“जैसे बिना केवट की नाथ सरणषू में कदापि नहीं 
टिक सकती वैसे ही बिना पुरुष के ख्री मायके चली ही जायगी” ॥४-५॥ 
सीता मायके चल्ली गयीं । व्हाँ जब वस्थादि पहनकर सीता खड़ी हुई तो 
उनको देखकर एथ्वी सहंम गई। धघ्रध्वी ने कह्ा-“सीते ! तुमको देखकर 
टोले महदल्ते घाले परेशान द्टो रद्दे है कि सीता कब ससुराल जायगी ? तुम 
मायके से क्यों नहीं जाती १” 


( २४५ ) 


चलीहु. सखिया सल्तेदर ! मिलि जुलि चलहु हो। 
मोर सखिया | मिलि जुलि चल अ्जोधिया त पिया के मनाइबि हो ॥१॥ 
एक वन गइलों दूसर वन अवरू तीसर बन हो। 
मोर सखिया ! पातर पिया ठाढ फुलवरिया मलिनिया सगे बिहसे ले हो ।।२।। 
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श्रेगना वहरइत चेरिया त अवरू लर्डेड़ियानु हो। 
शारे चेरी | मलिनी के पकड़ी ले आवहु वलमुआ भोरवलसि हो ॥३॥ 
सीता ने अपनी सख्तियों से कद्ठा--'हे सखी  आझो हम मिज्षजुल फर 
अयोध्या च्नें श्रौर प्रियतम को मना ल्ावें ॥१॥ 
सीता सखियों के साथ एक बन सें गयीं दूसरे को पार करके तीसरे में 
पहुँची । वहाँ उन्होंने राम को देखकर सखी से कहा--'अरी सखी ! वह देखो 
मेरे सुकुमार धियतम खडे खड़े फुजवारी में साज्षिन के साथ हँस बोल रहे हैं? ॥ र॥। 
सीता ने कहा “आंगन चुद्दारतीं हुई दे चेरो ! तुम माक्षिन को पकड़ 
लाक्ो । चह मेरे बाज्ञम को अपने प्रेम में फंसा रही है | में उसे दन्ड दूँगी?। शा 
( २६ ) 
पनवा अइसन घनिया पातर सोहगइली शअ्रदसन सूनरि हो। 
आरे मोर सूनरि ! फुलवा श्रहसन इलु ऋदया चननवा अइसन गमकई हो ॥१॥ 
एक हाथे लिहली सूनरि दिश्नरा दूसरे हाथे गगा जल हो। 
आरे मोरे सूनरि चढि गइली राजा के अ्रटरिया जहाँ रे राजा सतेले हो ॥ रा। 
दिश्वरा घइली दिश्वरखत्रा गगाजल सिरहनवा नु हो। 
कुछ घरी लागे “ बतिअ्रवइत कुछ फुसिलवइत नु हो ॥श॥ 
आरे मोर यूनरि | जब राजा जोरेले सनेहिया तबहीं मुरूणा बोलेला हो ॥४॥ 
मुरूगा के मरबों डयन तुरि अ्रबरू पएर तुरि हो। 
आरे मोरि सूनरि ! जबे राजा जोरे ले सनेहिया तवे हो मुरूगा बोले ला हो ॥५॥| 
काहे के मरवू डएन ठुरि अवरू पएर तुरि हो। 
आरे मोर सूनरि ! हमहुँ त राजा के दलुआ--अधेरात बोलीला 
राजा के जगाई ला हो ॥६॥ 
पान ऐसी पतली, सिन्धौरा ऐसी सुन्दर तथा फूज् जेसी हल्की 
झौर चन्दुन की तरह महकने वात्ती वह खत्री हे ॥१॥ 
स्त्री ने एक हाथ में दीप और दूसरे हाथ में गंगाजल उठाया और अपने 
प्रियतम की झटारी पर जहां वे सो रद्दे थे चढ़ गयी ॥२॥ 
दीपक को तो उसने दीघट पर और गंगाजल को सिरहाने रख दिया । 
पू | 
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आप सेज पर पति के पास बैठ गई | प्रियतम के साथ षातें करते और फुसलाने 
में कुछ समय थीत गया । जैसे ही राजा स्नेद्द जोड़ने पर उद्यत हुए बसे हो 
मुगे ने बाग दी ॥३॥ 
स्‍त्री ने कह्दा--इस मुर्ग को में डेना और पाँव तोड़कर मार डालूंगी। 
लघ राजा स्नेह जोड़ने पर उच्यत होते हैं तब वह बोलने लगता है ॥४॥ 
मुर्गे ने कह्ा--अरी पगज्ञी स्री ! मुझे क्यों मारोगी ! मैं तो राजा का 
रेचक हूँ । मेरा आधी रात को बोल्न कर राजा को जगाना द्वी तो काम है ॥६॥ 
इसी गीत से मिलते जुलते भाष को लेकर प्रवीण राय ने श्ट गार रस सें 
कहट्दा है;-- 
कूर कुर कुट कोटि फोठढरी निषारि राखों, 
चून दे चिरेशन फो मृदि राखों थक्षियो ॥ 
सारँग में सारंग सुनाय के प्रवीण राय, 
सारेंग दे सारँग की जोति क्री सदियों 0 
बैठी परयक पे निसकद्धे के अक भर्रों, 
करोंगी अघर पान सयन भत्त मिलियो ॥ 
मोद्दि मिल्ने इन्द्रजीत धीरज नरिन्द्र राव, 
एट्रो चन्द्‌ मद्‌ गति नेकु झाजु चल्ियो ॥६॥ 
गीत और इस घनाक्षरी की तुज्ञना करने पर पाठक देखेंगे कि पूर्व के 
गीत में यध्ठ शोखी यह उष्तेजना और यह उद्दीपन नहीं है। पट्दों ग्रह र्य्या से 
थयी सौंदी फूल सी दलकी ओर पान सी पतली गृहिणी का घर के सब कामों 
को समाप्त करके अ्रणय के लिये प्रियतम के पास जाना और वहाँ जाकर प्रण॒य में 
विपल होना भर ही व्यक्त है। गीत में प्रणथय मित्नन के उद्दीपर्कों में केघल दीपक 
झौर गगाजल तथा अटारी का ही नाम झा सका है। इसके परे दिद्दाती जीवन 
में दूसरा क्षम्य ही वया होता है ? फिर घहाँ 'निसंक हो के अक सरों! की बात 
की जगष्ट पर 'छुछ घरी लागे घतिश्रवइ्त कुछ फुसिज्वइत” ही भर कद कर हृदय 
की विवशता और लाचारी घ्यक्त करना बहुत था । फिर यहाँ जब प्रवीण राय 
चन्द्र समवान को भी डाटकर मनन्‍्द गति चलने का श्ादेश देती है, तो चह्दों 
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प्रा सीण, प्राश्चित, निर्बक्ष, विपक्ष मनोरथ प्रेमिका झुर्गें वो मार डालने की धमकी 
तक ही दे सकने का साहस कर सस्ती है। पर डसके इस धमकी का जवाब भी 
मुर्गा दे डालने के लिये काफी सबल्ल हे । यहीं तक नहीं पति महाशय भी तो 
इन्द्रजीत के ऐसा सबत्न नहीं ज्ञात होते कि अपनी पतली, सुन्दरो, हल्की 
नायिका की काम तृप्णा को तृप्त कर सकें। उनको इस योग्य बनाने के लिये 
स्डजा शीला सुक नायिका को ही तो घड़ियों बातें करके फुसत्ताना पढता है पर 
तब भी मुर्गे की तुच्छ बोली ही उन्हें पुनः विमुख कर देने के क्षेयि काफी सबल्न 
सिद्ध होती है। बेचारी ग्राम वधू वी कितनी दयनोय दशा है कोई भी सुख 
उसे सुल्लभ नहीं । 


( २७ ) 
भल हक रानिद्दो कोसिला रानी किन बउरावल हो। 
करठ रमइया जी के मूड़न उद्दी सुख देखहु हो ॥१॥ 
घर घर कफिरइई कोसिला रानी गोतिनी बोलावह हो। 
गोतिनी ! हमारा सड़इया तरे आवड रमइया जी के मूँड़न हो ॥२॥ 
गोतिया त श्र॒इलें अँगन भरि गोतिनी ओसार भरि हो। 
एक नाहीं अइलीं केक्श्या मेड़उश्ना नाहीं सोहर दो ॥३॥ 
दुअ्ररा से उठे राजा दसरथ वेदिया प ठाढ भइले हो। 
रानी ! कवन वचन तु हुं बोललू केकईया नाहीं अइलिनि दो ? ॥४॥ 
पठवलि नठझा अरू बरिया अवरू दस वाभन द्वो। 
राजा ! पठइडँ मों तोहरे दर्सोधी फेकई नाही आवेली हो ॥५श॥। 
सोने के खर्ेंडआ राजा दसरथ केकई महल गइलें दो। 
रानी | कवन गिरह जिड मनेलू देखन नादी गइलू नु हो १ ॥६॥ 
पवर्ली में नठआ त वरिया अवरू दस वाभन दो। 
रानी पठवेली अपन दर्सोधी अपने नाहीं श्रावेली हो ॥ण॥। 
कोप पलंग रानी केकई डेवढ़ि राजा द्वाथ जोरह हो। 
रानी जवन मगन तूहूँ मागत्रि तवन हम देबह हो ॥८ा॥| 
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मागन त हम मगिती मगहीं जो पहतींनु द्ो। 
राम लखन बनवा सखिती भरत राजा राजहिं हो॥धा। 
माँगन के तऊ मगशलू माणन नाही जानेल्‍्लू हो। 
मेंगलू सकल राज पाट त बन कइसे साखेलू हो ॥१०॥ 
जे राम लर्छ्षिमन दूनों अआँखि के पुतरिया नु हो। 
जदृहईं उछ्दे बनवास जिश्नत्रि. हम कहसे नु हो ॥११॥ 
लाली रे गइया के बछुवा त भला मोरे के छीनइ दो। 
एहि. रे अवधपुर दसरथ शभुश्राल पुकारेले दो॥श२॥ 
सोने के खरउश्ना राम लछिमन मात्ता के महल गइलें हो। 
माता भरि सुख देहु असीस हम बन के सिधारब्रि दो ॥१३॥ 
जे राम लछुमन दुइ आंख के पुतरिया तनु ही। 
छिमियन परेला ठुसार मों कइसे कइसे के श्रसीस ही॥१शा 
सर्खिया कहती हैं-द्वे कौशक्या रानी ! तुम सारे आनन्द के पागत हो 
गई छुमे किसने पागल बना दिया। अह्दो राम जी का मुंडन करो | उस सुख 
फो भी देख लो ॥१॥ 
कौशक्या रानी ने घर घर घूमकर जेटानियाँ को घु्लाया भोर कह्दा कि है 
जेढानी हमारी मह था में 'वत्नो ! राम जी का श्राज मुंडन है ॥२॥ 
गोन्न घाल्ले आंगन सर में भर गये | बिठानियों की ओसारे में सीढ 
छाग गयी । परल्तु एक कैकेयी नहीं आईं जिसे माँढ़ों की शोभा नहीं हुईं ॥३॥ 
राजा दशरथ द्वार पर से उठ कर वेदी पर ञआकर खड़े हुये | उन्होंने 
कौशल्या से पूछा हे रानी ! तुमने क्या चात की कि कैंकेयी नहीं आई! 
रानी क्ौशल्या ने उत्तर दिया--द्े राजन मैंने नाई और घारी को भेजा और 
फिर कुक्षीन दुश ब्राह्मणों को भेजा । उसके घाद आपके दुर्सोधी को भी भेजा 
प्रन्तु तघ भी कैकमी नहीं आयी ॥२॥ 
सोने की खड़ाऊँ पहने हुए राजा दशरथ ककेयी के महक्ष में गये । कैकेयी 
को पुकार फर उन्होंने कदा--“द्वे रानी ! क्रिस चात की गिरह सुमने सन में बाँध 
रबखी है कि झ्राज रास की मुंडन देखने तुम नहीं गयीं । तेरे पास नाई और घारी 
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आये और दस घ्राह्मण भी आये । रानी ने अपना दर्सोघी भी भेजा परन्तु तब सी 
तुम नहीं गयी?” १ ॥णा 
कोप पल्तेंग पर रानी कैकेयी पढ़ी हुई दे और दरचाजे पर राजा दशरथ 
हाथ जोड़कर खडे खडे घिनती करते हैं । “हे रानी ! जो चर तुम सोंगोगी 
चद्द में तुमको दूगा? ॥८॥ 
रानी ने कष्टा---“ है राजन सांगने को तो से सांगती हूँ. । पर डरती हैं. 
कहीं तुम अस्वीकार न कर दो” । 
में राम लचमण को दन जाने और सरथ को राज्य पाने का वर आप से 
सांगती हूँ ॥8॥ 
राजा ने कट्टा--''अरी केकेयी ! माँगने को तो तुमने वर माँगा परन्तु 
सच पूछो तो तुम माँगना नहीं जानती दो । तुम सपूर्ण राज पाट तो माँगसी 
ही हो परन्तु राम और लक्ष्मण के बन जाने की बात का क्यों कहती हो ? 
राम भौर लक्ष्मण, तो दोनों मेरो आँखों की पुतलियाँ हैं। वे बनवास करने 
जायेंगे तो में केस जीवित रहूँगा १ ॥१५॥ 
“रे मेरे लाती नाम के बछुडे को कौन सुझसे छीन रद्दा है” अबधपुरी 
की गलियों में राजा दुशरथ पागल सा चनकर पुकारने लगे ॥9२॥ 
सोने की खड़ाऊँ पहन कर राम ओर लच्मण माता के महल में गये 
झौर बोल्ले---है माँ ! प्रसक्ष होकर हर्मे आशीश दो कि हम वन को जाये”॥१३॥ 
कोशरुया ने क्ा---“जो रास लघचमण मेरी ढोनों आँखों की पुतलियां हैं 
उनको चन जाने को भआाशीवांद मी मैं कैसे दूं ) हाय ! मेरी पाली हुई लहलद्दाती 
खेती पर पाला पढ गया? ॥६ छा 
( रे८ ) 
चइत के तिथि नठउमी त्त राम जग रोपई हो। 
बिना रे सीती जग सूनत त के जग देखई हो॥शा 
मचिश्रहिं बइठज्ि कोसिला रानी मितरा श्ररज्ञ करेहईं हो। 
राजा | तोहरे सनवल्ते सीता मनिद्ठें मनाइ लेइ आवहु हो ॥२॥ 
लछुमन ! सुन मोरे भददया विपतिया के नायक हो। 
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तोहरे मनवले सीता मनिद्दें मनाइ लेइ आवहु हो ॥१॥ 
हमरे मनवले नाहीं मनिदेें सीता नाहीं अइहुईं हो। 
भदया | भेजी न गुरुजी हमार मनाइ लेइ आवसु दो ॥४॥ 
झअगवयाँ के घोड़वा बसिठ मुनि पिछवा के लबिमन हो | 
हेरे लगलें रिखि के मड़इया जहाँ सीता तप करई हो ॥५॥ 
अगना बहरइत चेरिया त बाबा के दसियवा नु हो। 
सीता ! श्रावत गुरुजी तोहार त पाछुं लबछिमन देवरु नु हो ॥|६॥ 
फचन श्ररती ज़े साजेली साजि सवारेली द्वो। 

गुरुजी के अरती उतारि निहुरि पाँव लागेली हो॥७॥ 
अतना अकिल सीता ! तोहरा त बुधिया के आगरि हो । 
कवन हृदय दुःख मनलू अ्रजोधिया तजि दिहलू दो ॥८ण॥ 
रउरो कद्दल गुरु | करबों, परग दस चलब्रों, लवटि चलि अरइब्रों दो | 
गुरु ! ओही रे निदवरवा के मुहृवाँ मों कइसे के देखबि हो १ ॥६॥ 
अगिया में लाइ राम दहलनि पनिश्रो नाददीं लवलनि हो। 
अस केरा राम बियोगले सपनवों चित ना मिलिहईं हो ॥१०॥ 


चैत की नौमी तिथि दै । राम ने यज्ञ ठाना दे । बिना सौता के यज्ञ सूना 
दीख रहा है । कोन यज्ञ देखने के लिये यज्ञशाल्रा में जाय  मचिया पर कौशर्या 
मैटी हैं। घट्ट भीतर दशरथ से नम्न शब्दों में कह रद्दी हैं--"हे राम ! तुर्द्वारे 
मनाने से सीता मान जाँयगी। जाझो उनको मनाकर ले आश्रो? ॥१२॥ 
रास मे जक्ष्मण से कहा--“द्े भाई ज्च्मण | तुम विपत्ति के नाथक हो । 
तुम्हारे मनाने से सीता सानेगी तुम जाश्नों उनको मनाकर ले श्राश्रो”? । ज्चमण 
ने उत्तर दिया--“सेरे मनाने से सीता नहीं मानेगी । वे नहीं आ्रावे भी । द्वे भाई ! 
आप गुरु (वशिष्ठ जी) को भेज दीजिये, वे मना फर ले आवे ” ॥३-४॥ 
घोड़े पर सवार होकर भागे आगे वशिष्ठ मुनि और पीछे पीछे लच्मण 


हे 
ऋषि के आश्रम पर गये ॥३॥ 


आगन चुहारने वाज्नी चेरी ने कद्ा--"हे सीता रानी ! तुर्हारे गुरु वशिष्ड 


ओर उनके पीछे देवर लच्मण चत्ते आ रहे हैं? ॥६॥ 
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सीता ने सोने की थात्ष सें आरती समायो। किर विविध प्रकार से सवॉर 
कर थाल्न ठीक किया । ओर तब उन्होंने गुर को आरतो उतार कर उन्हें कुकर 
दण्डवत किया ॥ ७ 
युरु ने कह्ा-“हे देवी तुम को इतनी समम्छहे ओर तुम इतनो चुद्धिमतो 
भी हो कि मेरी भारती उतारती हो। पर तुर्म्ई क्या दुख हुआ कि चुमने 
अयोध्या को स्याग दिया ॥८॥ 
सीता ने कड्टा-हे गुरुती ! में आपका कहना कहूगी | दस पय 
अयोध्या की झोर चलू गो, पर फिर ज्लौड कर वाउस चज्ञी आऊ यो । दे गुढ | में 
उस निष्ठुर का मुख कैपे देख सकूगो जिस ने अ्रप्नि में डाज्ञकर मेरे परीक्षा की । 
उस पर पीने को थोड़ा पानी भो नददों दिया ? है युए ! इस तह राम ने मुझे 
दियोग में जत्लाया है कि अब मेरा वित उनसे स्वप्न में भो नहीं मिल्लेणा ॥९०॥ 
( २९ ) 
घिउआ क काढ़ेली सोहरिया त दूधवा क जाउरि कइली हो। 
लिददेली आँचर तर ढाँकि रमइया हेरइ निक्रमेली हो ॥शा। 
एक बन गइली दूसर वन तिसरी बइरि मिली हो। 
चइरी ।! एहि वाटे गइले मोरे राम त मोद्धि के बतावहु दो ॥ शा 
विज्लमाइ रखलों आपन पूरुष अस अपना मोतिनी अस हो । 
रानी ! यहि बाटे गइले तोहार राम पगड़िया उनकर अ्रद्केले हो ॥३२॥ 
विज्षमाइ के रखलू अपना पुरुष अस अपना गोतिनी अ्रस हो। 
यहरी | घत्रदन घवदन फरीहऊ घब्दवन पक्रिहउ हो ॥ 
बहिनी, हमके बतवलू हमरा लाल के जिश्नरा हुलसि उठन्न हो ॥४॥ 
एक वन गली दूसर बन तिसरे चकइया मीचनि हो । 
चकई ! एडि बाटे गइले मारे राम त मोग के बनावडु हो १॥शया 
विहरत रहलों पुझस सगे अपना चक््या संगे हो। 
रानी | मैं नाईीं देखनों तोहार रामत कइते बगाबहँ दो ॥8॥ 
विहदरत रहलू आउना पूझय सग्रे अपना चकव्रा सगे हो। 
रतिया के होखिदन विद्ञोह जोड़ा तोस फुटिनि हो ॥ज)। 
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एक बन गइली दूसर बन तीसरे घोबिन मिललि हो । 
घोबिन ! एहि बाटे गइले मोर राम त मोरा के बतावहु हो $ ॥८॥ 
सूतल रहलीं अपना पुरुस सगे अपना घोबिया लगे हो | 
रानी ! यही बाटे गइले तोहद्दर राम पगड़िया उनकर धोअ्रलीं हो ॥६॥ 
धोश्नत रह्दबू अपना पुरुस सगे अपना धोबिया सगे हो। 
तोहरा के देलीं जनम अदिवात जनम जुग सेनुर ही ॥१०॥ 
कौशह्या घी की पूड़ी और वृध की खीर पकाकर, अश्वल के नीचे 
छिपाकर राम को ढढ़ने निकलीं । वे एक बन में गयीं, फिर दूसरे बन को पार 
कर तौसरे वन में उन्हें बेर का वृक्ष मित्ना । उन्होंने उसको सम्ब्रोधन करके 
पूछा “दे बेर | यदि इस मार्ग से राम गये हों तो मुझ्के बताओ”? ॥१ २॥ 
बेर के घृक्ष ने कह्ा--''हे रानी ! जब इस मार्ग से तुर्दारे राम जा रह्दे 
थे तो मैंने उनको आदि पुरुष परमेश्वर समझ कर उनकी पाग में उक्तक कर 
उनको घिक्षमाना चाहा था? । ॥३॥ 
कौशह्या ने कहा, “दे बेर के ब्रृक्ष॒ सुम अपने मुज् पुरुष को बिलमाते 
रहे इसलिये मेरा वरटान दे कि धोौद के घौद में फलते और पकते रहना । द्वे भाई 
तू ने सुझे मेरे भूले पुत्र का पता बताया उससे सेरा हृद्य हृषित हो उठा?? ॥४॥। 
चहाँ से कौशल्या आगे के घन में गयीं। एक चन को पार करके दूसरे 
झौर तीसरे बन में उन्हें चकई चिड़िया मिली उन्होंने उससे पूछा--'' दे चकई ! 
यदि इस मार्ग से मेरे राम गये हों तो मुझ्के बताओ?” ॥४॥ 
चकई ने तिरस्क़ृत स्वर में कहा--"हे रानी में अपने पुरुष चकधा के 
साथ चिहार करती थी । मेंने त्तुम्दारे राम को नहीं देखा । क्‍या बताऊँ? ॥७॥॥ 
रानी ने शाप दिया । “द्टे चकई तुम अपने पुरुष के साथ विहार करती 
रही और राम को नहीं देख सकी तो तुम्हें राव को चकया से विछोष्ट हो जाया 
करेगा | तेरी जोड़ी रात में दूट जाया करेगी? ॥७॥। 
चहाँ से वौशल्या फिर चल्नीं । एक वन के बाद जब दूसरे को पार करके 
तीसरे बन में पहुंची तो उन्हें घोबन मित्नी उन्होंने उप्तसे पूछा--' हे घोबिन ! 
मुझे बताओ। क्या इस साग से राम प्री गये हैं ?”? ॥८॥। 
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घोबिन ने कहा,''हे रानी ! में अपने पुरुष के साथ यहाँ कपड़ा धोती थी । 
गी मा से तुरद्ाारे रास मुझे मिले थे । मेंने उनकी पी धो दी थी ॥8॥ 
रानी ने कहा--दहै धोबिन ! तुमने अपने पुरुष के साथ राम का कपड़ा 
या दे इसलिये मैंने तुम्ते आजन्म सुद्दाग का वर दिया । तुम्हारा सिन्दूर जन्म 
नम युग युग अचल रहे ॥१०॥॥ ) 
३० 
देवकी जे चलली असनान करे श्रोही रे जमुना दहे हों। 
बहिनी | एहि रे जमुना धरसि मरितों त जनम अकारथ भइले हो ॥१॥ 
बइठि बुकावेली जसोदा रानी सुनु बद्दिनी देवकी नु | हो। 
बहिनी ! कद वसुदेव के सेवा तोर जनम सवारथ होरहें हो ॥२॥ 
पहिले पहर राति गइले सपन एक देखे ली हो। 
हरिश्रर बॉस करिश्रवा दुआरे भीर लागल हो ॥३॥ 
दुसरे पहर राति गइले सपन एक देखेली द्वो। 
ए. बहिनी ! कोर नदियवा में दहिआ्आ भकरोखबन धघइल हो ॥थ)। 
तीसरा पहर राति गइले सपने एक देखेली हो। 
बहिनी ! पाकल पान पेटार सिरनवन घइल हो ॥शा 
चठये पहर राति गइले सपन एक देखेली हो। 
साँवर वरन रघुनस्नन पलंग पर पडढेले हो॥ 
जे यह मगल गावे ला गाइ के सुनावेला हो। 
से बेंकुरठहि जाज्ा सदा सुख पावेला द्वो॥ 
यपझ्तुना स्नान के लिए जाती हुई देवकी की यशोद्दा से मेंट हुई । देवकी 
ने कहा--' दे बहन [ में इसो यमुना में डूब कर मर जाना चाहतो हूँ । मेरा 
जीवन सन्‍्तान के बिना नि५्फत्ञ हो रहा दे” ॥१॥ 
यश्ोदा रानी बैठ कर देवकी को समम्काने लगीं--'दे बहन देवकी ! तुम 
बासदेव (पीपल ब्क्ष) की सेवा करों । तुमको सनन्‍्तान होगी और तब तुम्हारा स्त्री 
जन्म लेना सफल हो जायगा” ॥ २॥] 
देवकी ने रात्रि के पहले पहर में स्वप्न देखा कि काज्ला हरा चाँस सामने 
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है और दरवाजे पर बढ़ी भीड़ लगी है ॥३॥ 
उसने दूसरे पहर रात बीतने पर दूसरा स्वप्न देखा कि नये पात्र में दही 
सरोखा पर रखा हुगश्रा दै। रात के तीसरे पहर उसको यह स्वप्न डुआ कि 
डंठल लगा हुआझ्ला पका पान उसके सिरद्दाने रखा हुआ है । फिर उसी तरद्द चौथे 
पहर रात में उसने सपना देखा कि सावले रह का बाज्ञक उसके पत्नग पर लेटा 
हुआ है ॥६॥ 
जो यह सगज गावेगा और गाकर दूसरों के सुनावेगा वह बेकुठ जायगा 
ओर सदा सुख पायेगा ॥७॥ 
७-६१.) 

गिरिह्दे से निकर्सी जसोदा त सुभदिन सावन दहो। 

ए, ललना, जमुना के निरमल नीर कलस भरि लाघेली द्वो ॥१॥ 

कादे के घइलवा, कवन सुत डोरी नुहो। 

ए, ललना, कवन सखी पनिया के जाय त सत जस सघतिहुरे ॥र॥। 

केहू सखि जल भरे चेहू सखि मुह धघोवे दो। 

ए. ललना, वेहू सखि जात निह्दारे तिरिश्रवा एक रोश्रति हो ॥३॥ 

ना देखीं नइया नाहीं वेड़वा तीरे घटवार भइआा हो | 

रे ललना, केइ बीखे उतरबि पार तिरिञ्रवा जाइ बोधब्रि हो ॥४॥ 

अचरा लपेटली,फुफुती काछा वेन्दली सखि सभ दह विचकूली हो। 

ए ललना, छाती तरे घइला श्रोठधाइ जमुन दद्द पार भइली हो ॥५॥। 

ए. ललना, किया तोरे सासु ननद दुख नइ॒दहर दूर बसे हो । 

ए. तिरिया |! किया तोरा कत बरिदेस क्वन दुखवे रोवेलू हो ॥६॥ 

ना मोरा सासु ननद दुख नइहर दूर बसे हो। 

ए. ललना, ना मोरे कत ब्िदेस कोछ्िए दुख रोईला हो ॥ण। 

सात पुतर राम दिहले सकल कम हरि लिहलति हो | 

ए ललना, अठवे गरम अवतार तेकरो आम नादीं नु हो ॥८ए८॥ 

दीदी ! चुप रहु छुप रहु देवकी हमहि काम आइपि हो | 

ए. ललना, आपन बालक मै वेचबि तोरा के जुड़ाइब्रि हो ॥६॥ 
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नूनवा उधार तेल पाँच अ्रवरू तेल पाँइचच हो। 
ए. ललना, कोखिया के कइसन पॉाँइच कहसे घिरिज़ घरों हो ॥१०॥ 
सखि | विनवहु घर के त देवता उद्दे सम भार हरिहें हो । 
सखि ! चाद सुदझज सब अवरू गंगा माता विनवहु हो ॥११॥ 
श्रावण के शुभ दिन में घर से यशोदा बाहर निकलीं और यमुना फा 
निर्मल जज्न सर लायी ॥१॥ 
यशोदा ने किस कारण से घढ़ा भरा श्र घड़ा भरते समय किस सूत 
की बनी हुईं डोरी का प्रयोग किया यह कोई बताये तो ? अरे--चह्द कौन ऐसी 
सौमभाग्यवती रुद्नी होगी जो इस तरह यशोदा के समान पानी सरने जायगी और 
सत्य रूपी यश का भागी बनेगी १ ॥२॥ 
कोई सखी जल भर रही है भौर कोई सखी मुह धो रही है | कोई 
चलते चलते किसी रोती हुई स्त्री को एकरक देख रही है ॥२॥ 
किसी सखी ने फष्टा--“अरे ! यहाँ धाट पर मैं नाव नहीं देखती हैँ हे 
घटवार भाई ! यहाँ कोई झपना पराया भी नहीं दोखता है। भरे ! में किस 
चीक्ष से पार उत्तरूँ और कैसे उस रोतो हुई स्त्री को जाकर सममाऊँ”? ॥ शो 
उस स्त्री ने अपने अग के वस्त्रों को समेट कर कछोटा बोधा झोर छाती 
के नीचे घदा रखकर उसके सह्दारे सैर कर यमुना पार किया ॥#॥ 
चहाँ उसने उस रोती हुई स्प्रो से पूद्ा--"हे सखी ! तुमे तेरे सास 
और ननद्‌ का दुख है या तेरा सायका दूर बसता है या तेरा स्वामी विदेश में है 
बताश्ो तो किस दुख के कारण तुम रो रही हो” १ ॥६॥ 
। स्त्री ने उत्तर दिया--'सुम्के न सास का दुःख है, न ननद का, ओर 
न मेरे स्वामी ही विदेश सें हे।न भेरा सायक्ा यहुन दूर है कि जिसके 
कारण में रो रही हूँ । हे'चद्दन ! में यहाँ केचल सनन्‍्तान के दुख से रो रही हूँ । 
ईश्वर ने मुझे सात पुत्र दिये | कस ने सच का नाश किया। श्ब आठवें गर्स 
का अचतार है । पर इसक्के बचने का भी मुझे मरोसा नहीं होता ? ॥७,्ा! 
स्‍त्री ने कह्ा--"हे देवकी ! सुम्र चुप हो | में तेरे काम आऊँगो । में 
अपना बालक देकर तुमको सुखी करूँगी” ॥धव 
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देवकी ने कहा--अरे नमक और तेज का उधार द्ोता है | यह सन्ता* 
के उधार पॉइ्च की केसी बात सुनती हूँ। घुझे समर में नहीं आता हाय ! २ 
किस तरह से घरयय धारण करू? १ ॥१०॥ 

स्त्री ने कहा--''हे सखी ! में गृह देवह्डी तथा सब देवताओं और घर 
की--चन्द्रमा, सुय्ये और गया साता की भी शाक्षी देकर कहती हूँ कि हमार 
तुम्हारी यह्द प्रतिज्ञा निश्चित रूपसे सच होगी। में लाख देत्यों का घध् 
करूँ गी । कस को जल्लाकर राख कर दू गी और तुमको सुख पहुँचाऊँगी?? ॥११,१२। 

( र२ ) 
जनमेलों दुख केरा राति, परलों मव सागर दो । 
ललना, सुति गइलों भरम भुनाइ, कुमति कद आगर हो ॥ १॥ 
सतगुरु दिहलनि जगाई, उठलों अकुलाइ केरा हो । 
ललना, द्ूटि गइले भरम क फद, परम सुख पावल हो ॥२॥ 
पिया केरा दिहलनि मिलाह पिया अपनवलनि हो । 
ललना, आ्रापन घचेरिया बनाइ, परम पद दिददलनि दो ॥३॥ 
सत सुकीरित कइ घइलवा, परेम केरा लेजुर दो । 
ललना, पनियाँ भरऊँ कक भोरि माग भरि सेनुर हो ॥४॥ 
सासु मोरा सुते गजोबरि, ननदि मोरा गगन दो । 
ललना, दम धनीं सुर्ती घवरद्दर, पिया सगे जागन हो ॥५॥ 
भिरिहिरि बहे ली बयारि, अमिय रस ढरकरइँ हो। 
ललना, ओरमे नवरँगिया क डारि, चैंनन गाँछु गमकइ हो ॥६॥ 
तेदि चढि बोले मोरा हँसा, सबद सुनि के बाउर हो | 
ललना, मगल पलट्ट गावे ले, जगवा से नाउर हो ॥७॥ 
( ३३ ) 

आरे आरे सुरति सोहागिन, पह्याँ तोरा लागउं हो। 
ललना, रूठल कत मनावहू, इद्दे बर मागडँ हो ॥१॥ 
तोदरे मनवले ए सुरति देई, जहुँ पिया अइहई हो । 
ललना, उजरल नगर बसइबू, मोके जुड़वह नु हो ॥२॥ 
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गजमोति चउक पुरावहुँ कलस भरावहेँ हो । 

ललना, उचवें अइ बहठावहुँ, पियवा जो पावहूँ हो ॥३॥ 

व्‌ जन मोहि अगुतावहु, नरक जनि लावहु हो । 

ललना, कत से तोरा के मिलारहूँ, त सुरति क्द्वावहूँ हो ॥४॥ 

वरहें बरिस पर पिया मोरा अ्रइले, त दमे गोहरावहि दो | 

ललना, गगना केवारी खोलावेले, हमके मनावे ले दो ॥५॥ 

पलट्टू दास भरम सब भागेले, चित अ्रनुरागे ले हो । 

ललना, मन वाछित फल पावेले, त वेरि नादिं लागेले हो ॥३॥ 
। ( रे४ ) 

जेकरे अँगना नवरेंगिया, सेत कइसे सूतइ हो | 

लद्दर लद्दर वहु द्ोय, सबद छुनि रोवइ दो ॥९॥ 

जेकर पिया परदेस, नींदरि नाहीं आ्रवइ हो । 

चर्ेकि चर्डकि उठे जागि, सेजरिया नाहीं मावइ दो ॥श)। 

रयन दिवस मारे बान, पपीहरा वोलइ हो । 

पिया पिया लावह सोर, सवति होइ डोलइ हो ॥३॥ 

व्रिहिनि रहेली अकेल, त कइसे केरा जीवइ हो | 

जेकरे अमिय कइ चाह, जहर कइसे पीवइ हो ॥४॥ 

श्रभरन देहूँ बद्याय, वसन घइ फारडउं दो । 

पिया बिना कवन पिंगार, सीस देइ सारऊ हो ॥५॥ 

भूख न लागइ नींद, विरह्द दिया हरकइ हो । 

मेंगिया सेनुर मसि पोछडे, नयन जल ढुरकह हो ॥६॥ 

कापर करऊेँ पिंगार, त काक्े दिखलाव्ँ दो । 

जेकर पिया परदेख, से काके रिकावश हो ॥णा 

रहेली चरन चित लाइ, सोवे प्रन आगर हो । 

पल्नड्स्‍ दास कइ सबद, विरह केरा सागर हो ॥८])) 
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१ 
जँतसार गीत जाँत पीछते समय गाया जाता है। दिन रात की ग्रह- 
चर्य्या से फुरसत पाकर जब बीती रात या देव वेला [त्रह्म मुह] में 
स्रियाँ जाँत पर आटा पीसने बैठती हैं तब वे अपनी मनोव्यथा मानो गाकर 
ही भुलाना चादती हैं। इसी से जँतसार में स्लरी जीवन की सारी बेदनायें, 
सारी यातनाय जो गशहस्थी में उन्हें भोगनी पड़ती हैं वणित हैं । मैथिली 
शरण जी ने भी कहा है।--- 
गीत गाने बैठतीं या दुख मुलाने बैठती । 
बोश्रलीं मों गोहुवाँ ऊपजि गइली अकरी, 
मेड़वा बइठल प्रभु कखेले की। 
जनि प्रभ्न झखहु जनि प्रभ्ु॒ कुरवहु, अकरी बदलि गोहु॒वाँ पीसत्रि रे की ॥१॥ 
पिछत कुटन मोरा घनि दुबरइली, कद्दतू त चेरिया लेश्रइतों रे की ॥२॥ 
चेरियात आने गइले सबति ले भ्रइले , सवति बिरहिया कइसे सहृबि रे की॥३॥ 
पुरिया पकइद्द ए गोतिनी जउरी जे रिन्हिह, परत परत महुरा लगदृइहु रे की ॥ थ। 
एक छिपा खइली सवत दुइ छिपा खइ्ली, श्रेंचवे के बेरिया कपरा 
घुमरल रे की ॥५॥ 
जरऊँ तोरा बहुआ रे घुमरेला कपरा, सुति रहु प्रभु धवरहर रे की ॥६॥ 
हर जोति अइलें कुदारी कामि अइले ओरि तर बइठे मनवा मारि रे की ॥७|| 
सभ केहुके देखे लों श्रैगगा से घरव्‌ में, पुरुत्ी बगालिन नाहीं 
लऊके ले रे की ॥०॥ 
तोहदरी बहुअ्वा बबुआ गरभी ग़ुमनिया, सुतल बाड़ी घवरदर रे की ॥६|॥ 
एक पैना मरते दुसर पैना मरले, पुरुबी बगालिनि नाहीं बोले ली रे की ॥१०ा 
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मैंने गेहूँ घोआा था परन्तु तमाम शकरी (अन्न विशेष जिसकी घास की 
श्रेणी सें गयना है) उपज आयी । इस दुःख के मारे मेंढ़ पर बेंढे हुए मेरे 
स्वामी चिन्ता कर रहे हैं ।॥१॥ 

स्त्री ने ढाइस बँधाते हुए क्हा--द्वे स्वामी | चिन्ता न करो । में करी 
को बदल कर दी गेहूँ की रोटी बनाऊ'यी भौर तुम्हे खिल्लाऊँगी” ॥२॥ 

पति ने कह्ा--"हाय छझूट्ते पीसते भेरी ल्ली हुअली हो गयो । हे प्यारी ! 
कट्टो तो में तुम्हारे लिये एक चेरी ज्ञाऊ ” ॥र।। 

स्त्री ने कद्दा--' सेरे स्वासी मेरे लिये दासो ज्ञाने के लिये तो गये पर 
जले आये सवत | हा | अब मे सौत द्वारा दिये गये इस विरह को कैसे सहन 
करूंगी? ॥१॥ 

उसकी गोतिनी ने समझा कर सत्लाह दी--“हे गोतिनी ! तुम जाउर, 
(खीर) ओर पूरी पकाना ओर उसके हर तद्द में विष ज्ञगा देना”? । स्त्री ने ऐसा ही 
किया उसकी सोत ने एक थाल खाया, फिर दूसरा भी खा डाज्ञा | उठकर हाय 
घोने के समय उसका सर घूमने लगा ॥४॥ 

ख्री मे कहा--“री बहू ! यदि तुम्द्दारा सर दुद कर रद्द है तो स्वामी के 
धौरदरे पर जाकर सो रद्दो दुदं भ्रच्छा हो जायगा”? ॥६॥ 

स्वामी हल जोत कर भौर कुदाव्व चला कर जब खेत से घर जौटकर 
झ्ाया तो भोरी के नीचे मत सार करके बैठ रहा ॥ | 

उसने कद्दा--''सब किसी को तो आँगन ओर घर में देखता हूँ परन्तु 
पघद्द पूर्व देश की बंगालिन नहीं नजर आती”? ॥२॥ 

जेठानी ने उत्तर दिया-- हे ! बावू तुम्दारी नई बहू गवे और गुमान में 
साती हुई है । वह घोरहरे पर सो रही है?” ॥६॥ 

क्रोध सें आकर वह धौरहरे पर चढ़ गया और पूर्व देश की वंगालिन 
को एक पेना (बेल हॉकने का डेढ़ हाथ क्षस्वा बॉस का पतला डंडा) सारा। 
तय भी जब वह नहीं उढो तो दूसरा पैना सारा । परन्तु वंगालिन सर चुकी यो 
बोले तो कौन योले ॥१०॥। 


मोजपुरी लोकगीत में करूण रस 


२ 
सासु मोर चलली रे गगवा नहाये रे ना, 
ए राम सिक्रिए छिंहुलवे चिन्द्रया दिदली दो राम ॥१॥ 
एराम घरवा लिपत चिन्हवा मेटल रे की। 
सासु मोर अइली रे गगवा नहाइ के नुरे राम । 
कवन रसिया चिन्द्वा मेटवलसि हो राम ॥३२॥ 
मोरा पिछुबरवा हजमा भइया द्वीतिवा ना 
ए. राम गोविन आगा खबरि जनावहु रे की ॥१॥ 
भरली कचहरिया गोविन करहु बरखसिया हो राम-- 
ए गोबिन | तोरि मइ्या ठानेली किरिश्रवाहु रेना ॥४॥ 
उहवा से गोबिना रे घरवा चलि अहले रे ना-- 
ए आमा ! कब कब दुखवा तोहरा अ्रवहेला हो राम ॥५॥ 
गोविना [| तोरि घनि चिन्दवा मेट्वली हो राम । 
मोर पिछु वरवा सोनार मैया हितवा रे ना | 
भैया ! धनी जोगे गढ ना गदहनवा हो राम ॥६॥ 
मोर पिछुबरवा रगरेज भेया हितवा रेना। 
भेया | धनी नोगे रंग ना चुनरिया दो राम ॥७]| 
मोर पिछुवरवा कंहार भेया दितवा रे ना। >_ 
भैया ! धनी जोगे डडिया फनावहु रे ना ॥०॥ 
मचिया बइठलि तुहँ घनिया बढहतिन दो ना। 
धनिया [ तोरे नइदर भशइ्श्रा के विश्वद्दवा रे ना ॥६|| 
मोरा नइहृहवा राजा भश्या के विश्रदवा रे ना । 
ए. राजा ! भैया मोरे अहते लिआवन हो ना ॥१०॥ 
दुअरे अ्रइलनि धनि दुअरे से गइलनि रे ना--- 
तोहरा से मेटवा ना कहलनि रे की ॥१श॥ 
आओडि पहिरि घनिया ठाढ भइलि श्रगना दो राम | - 
राम जस घनिया लागे गवनद्दरि रे ना॥१२॥ 


राग जँतसार प्र 


एक वन गइले दूसर बन गइले रे ना-- 

राम-तिसरा बनवा ड्डिया बिलमावे हो राम ॥१३॥ 

दिलवा जे परले घनि तोरि लामी केसिया | 

हमरी जे केसिया राजा ! ढिलवा जे पर ले हो ना 

राजा ! आमा मोरी हेरीदनि भउजी सोरी वन्हि हनि हो राम ॥१४॥ 
अतना वचन राजा सुनद्दी ना पवलनि हो राम । 

रामा काढि के कटरिया जिश्नरा मरलनि हो राम ॥१श। 

एक श्रोर गिरेला धनिया के सुडिया हो, राम । 

एक भओरिया बबुशा जदुननन हो ना ॥१६॥ 

फाँडे वानिह लिहले रे घनी के गहनवा रे ना, 

ए राम कानन्‍्हे पारी ले ले जदुननन हो राम ॥१णी 

जऊ हम जनिती धनिया श्रसापित हो राम, 

राम श्रद्सन मयरिया मोगल वेचितों हो राम ॥१८॥ 

गलियन गलियन गोविन फेरिया लगवले हो राम-- 

राम तनि एक दुधवा पिश्नावहु हो राम ॥१६॥ 

घरमें से निकसलि बबुई चमइनिया रे ना, 

ए. राम बबुआ के मइआ का भइली हो राम ॥२०॥ 

बबुआ के मइआा चमइन मरि हरि गइली हो रासम-- 

ए. रास रचि एक दुधवा विश्रावहु हो राम ॥२१॥ 

मेरी सास जध गया स्नान को गई तब वह सींक से रेख खींच गई 


कि इससे बाहर सत जाना | घर लीपते समय मुझसे चिन्ह सिट गया । सास 
गंगा स्नान करके जब त्लौटी तो कहने ज्गी--' अरे | किस रसिक ने इस चिन्ह 
फो मिटाया है १? ॥१-श॥ 


मकान के पिछवारे नाई भेरा शुभ चिन्तक रहता है । घरे भाई नाई ! 


गोविन्द के पास यह सम्वाद जाकर सुनाओ ॥श॥ 


नाई गोविन्द के निकट गया और कहा--है गोविन्द भरी सभा 


यरखास्त करो | तुम्हारी मा सुम्दारी स्री से सौगंध ले रद्दी है ॥धा 


६ 


पर भोजपुरी लोकगीत में करण रस 


गोबिन्द ने अपने घर आकर साता से पुछा--माँ ! तुम्हें कौन छुःख 
माता ने कहा--हे | गोबिद । तुम्हारी स्त्री ने मेरी श्रनुपस्थिति में मेरी ' 
हुई रेखा को मिटाया है। गोबिंद ने कह्ा-मेरे पिछवाड़े मेरा मित्र र 
रहता है। उससे स्त्री के योग्य गहना बना देने को कटद्दो श्र रगरे 
सुन्दर चूं नर रगने का आदेश दो ॥५,६,७॥ 

मेरे पिछवाड़े केंहार बसता है। अरे भाई ! तुम मेरी ख्री के योर 
पाक्षकी तेयार करके लाझो ॥८॥ 

इतना प्रबन्ध करके पति स्त्री के पास गया ओर कट्टा--" है धनि 
घर में सम्मानित हो । तुम्हारे मायके में तुम्हारे भाई का विवाह है”? ॥8६॥ 

स्‍त्री ने कहा-- दे राजा ! यदि मेरे मायके में मेरे भाई का विषाष्द 
तो मेरा भाई अवश्य मुम्दे लिवाने यहाँ आता ॥१०॥ 

पति ने-कटद्दा--'वह्ठ आया था । पर बाइर द्वी आया और बाहर 
खापिस भी गया । तुमसे उससे भेंट नहीं की”? 0११७ 

स्नरी कपड़ा क्त्ता पहन कर आगन में इस प्रकार खड़ी हुईं मान 
गबन जाने दवाज्ती सुसज्जित बधू हो ॥१२॥ 

वद्द एक वन में गई । दूसरा चन पार हुश्ना। तीसरे वन में गो 
पाज्षकी खड़ी करायी ॥१९े॥ 

कद्दा-तेरे वाल्न में बहुत से णूँ भरे हैं। (आश्रो मैं उन्हें सा 
दूँ )। सत्रीने कहा--हे राजा! हमारे केस में ढीज़ अ्रधिक हैं त 
माता उन्हें खोजकर निकाल देगी । भाभी केस बाघ देगी। (यहाँ केस र 
की क्‍या आवश्यकता दे १) । इतनी बात सुनते ही राजा ने कटार ई 
कर स्त्री को मार डाज़ा ॥१४,१५॥ 

एक तरफ स्त्री का मस्तक गिरा और दूसरी ओर उसे पुत्र उत्पन्न ३ 
पति ने (दुखित होकर) स्त्री के गहने उतार कर फॉँड़ ( घोती का ञग्म भा 
बांधे और कंधे पर नवजात संतान को सुल्ला कर रोकर कहा-ड्वा! य 
जानता कि मेरी स्त्री गरभ'वतो है और इस तरह निर्दोष है तो मैं अपनी ( 
ब्वांछन जगाने वाली) ऐसी माता को मुग़त्न के, हाथ बेच डाक्षसा ॥ ११-१७ 


राग जेंतसार परे 


चह नवजात सत्तान का कधे पर सखुलाये हुए गली गली फिर कर सभी 
से आरर्थवा करने क्षगा कि मेरे बालक को दूध पिला दो ॥१६॥ 

तमास घूमने के बाद शत में अपने घर से एक चमाइन निकल्ली और 
बच्चे को लेकर बाली झरे इस पुत्र वी मा क्या हुई ? गोविंद ने कहा--है 
चमाइन | पुत्र की माता सर कर सुर से छिन गई । अरब तू इसे ईश्वर के 
नाम पर थोड़ा दूध पिज्ञा दे ॥२०-२१॥ 

यह ग्रीत कितना दुखान्त हे । माता की मूठी शिकायत करने पर पुत्र 
अपनी गर्भवती पत्नी को धोखे से बन में लेजाकर मार डाजता है, पर निर्दोष 
स्त्री खड़ प्रहार के साथ दो पुत्र प्रसव करती है । अवश्य ही किसी सत्य घटना 
के भ्राधार पर यह गीत बनी होगी । 

(३) 

मचिया बश्ठलि “टिकुली? मारे लामी केसिया हो ना । 

राम परी गइली इन्दरसिह नजरिया हो राम ॥॥ 

मचीया बइठल हठुहूँ आमा हो वढ़इतिनि हो ना। 

अ्रामा केकरी तिरियवा भारे केसिया हो राम ॥२॥ 

आारि लागो बबुआ ! तोहरा श्रक्रेलिया हो ना। 

बुआ ! अपनी भवहिआ नाहीं चिन्दल हो राम ॥३॥ 

होत पराते भछुर डुगिया पियव्वलनि हो ना। 

रामा छोटे वड़ चलन अहेरिया हो राम ॥४॥ 

हमरो जे घोतिया भश्या ! धोविया घरवा वाड़ी हो ना। 

भैया |! हम कइसे चलवों श्रदहदेरिया हो राम ॥शा। 

हमरा पनद्दिया भदया | चमरा घरवों वाड़ी हो ना । 

भदया | हम कइसे चलबों अददेरियों हो राम ॥4॥ 

लेहुन बहुआ हो ! हमरी पनहिआ रेना | 

बुआ चलि चल हतुहूँत अहेरिया हो राम ण। 

एक बने गइले दूसरे बनवा गइलें हो ना। - 

रामा तिसरे वनवा उठने लें लड़श्या हो राम॥८ा। 


नई 


भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


ऊँचवे लड़वलें भसुर नीचव गिरवलें हो ना। 

राम चनन बिरिछुवाँ श्रोंठघवले हो राम ॥९॥ 
सभ दिन भसुर जेब अंगना से घरवा हो ना। 

राम आज भसुर जेवेलें डुड़दिया दो राम॥१०॥ 
कथिए, भीजेलि भछुर | गोड़वा के पनहदिया रे ना | 
भसुर | कथिए भीजेलि ढालि तख्वरिया दो राम ॥११॥ 
सितिए भीजलि भवद्द | गोंडवा के पनहिया रे ना 

ए मबद्द ! सितिये भीजेलि ढालि तरवरिया हो राम ॥१२) 
घरि राति गइली पहर राति गइली रे ना, 

राम भुड़के ले सोबरन केवड़िया हो राम ॥१३॥ 

किश्रा ठुद्ूँ कुकुरा बिलरिया रे ना, 

ए राम किआ तू नगरवा केरा लोगवा हो गम ॥ १४॥ 
नाहीं हम हई' (टिकुली? । कुकुरा 'बिलरिया रे ना, 

ए (टिकुली? | नाहीं हुई नगर के लोगवा द्वो राम ॥१णश॥ 
राम दम हुई इन्द्र सिंह भसुरवा दो राम | 

तोहरा के छोड़ि भसुर आनक ना होइबों रे ना || 

ए राम प्रभुजी के मुह॒वा देखाव हो राम ॥१६॥ 

सभ कर घोड़वा रे बहरा से दुश्वरा रे ना ! 

राम प्रमुजी के घोड़वा काहे बिसमादल दो राम ॥१७।॥ 
कहतवाँ मरल भसुर | कह्दवाँ गिरवल रे ना, 

राम कवबने ब्रिरिछु ओठघंवल हो ना १ ॥१प८॥ 

उर्चवे लड़वलीं सव॒द्द | नीचवे गिरबर्ली हो ना, 

ए. भवह ! चनन्‍नन बिरिछु ओझोठ्यतर्ली हो राम ॥१६॥ 
एक वन गइली डोली दूसर बनवाँ गछली रे ना, 

राम तीसर बने चिल्हिया मेड़रइलीं हो राम ॥२०॥| 

जब लगि भसूर | बिनों इन्हना लकडिया रे ना 


ज्क्तक सक्सट्यपः इतापितनीी + ७9+७०-०-- - 5४ ५७ 3 4६: 


राग जँतसार प्‌ 


जबलगि ससुर अगिया आने गइलनि रे ना, 
राम फुफुतिनि अग्िया धधकवली हो राम ॥२२॥ 

राम दूनो रे वेकति जरि छुरावा भइले होना, 

जहूँ हम जनती "टिकुली” मोरि बुधि छुरवू रे ना ॥ 

ए राम डड़िया रे पहसि सतवा नसीती हो राम ॥२३॥ 

रिकुली मचिया पर बैठी हुई अपने लम्चे रूम्वे केश झार रही थी कि 
इतने में इन्द्रसिह की नजर उस पर पड़ गहे ॥$॥ 

इन्द्रसिंह ने अपनी सा के पास जाकर पूछा--“"द्वे सचिया पर बैठी हुई 
मेरी पुरुखिनि मा ! यह खत्री जो बार मार रही हे किसकी स्त्री हे ॥र॥। 

माता ने कहा--" हे पुत्र ! ठुम्हारी समझ में राग लगे । तुम अपनी ही 
भवह को नहीं पहचानते'? शी 

दूसरे दिन प्रातः काल होते ही ससुर ने डुग्गी पिटवाकर गाव में सुनादी 
करवायी कि छोटे वढे सब्र शिकार खेलने चलें ॥४॥ 

छोटे भाई ने कहा-- “है भाई ! मेरी धोती तो धोगी के घर है। में 
अद्देर खेलने कैसे जा सकता हूँ ? मेरा छूता चमार के यहाँ बन रहा है मे कैसे 
शिकार खेलने चल सकता हू"? १॥५-६॥ 

बडे साई ने कहा--“हे भाई ! तुम मेरा जूता और मेरी घोती ले लो । 
शिकार खेलने चलो” ॥७॥ 

दोनों भाई एक वन में गये | फिर दूसरे वन से पहुँचे । अन्त में तीसरे 
वन में इन्द्रसिंह ने लड़ाई ठान दी । ऊँची पहाड़ी पर लड़ाई हुई ओर नीची 
पह्टाड़ी पर उन्होंने छोटे भाई को नौचे गिराया श्रर्थात्‌ मार डाला और लाश 
को चन्दन के वृक्ष के सहारे बढ़ी कर दो ॥5८, ६॥ 

(टिकुली सोच रही हैं) ससुर तो सदा घर और आंगन से जेवनार करते 
थे परन्तु ञ्लाज वे डुडद्दी (रसोई से सदी जगह) पर जेवनार करने बैठे है सो 
क्यों ॥१०॥ 

टिकुली ने सच समझ कर पूछा--'हे भसुर जी | आपके पाँव का छूता 
किस तरद्द भीग गया भौर क्सि चीज से यह ढाल ज्नौर तलवार भी सीग गई 
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है ॥११,१२॥ 

एक घरी रात बीती । पहर रात चली गई (टिकुल्ीः के घरके स्वर 
क्िवाड़ को किसी ने भछकाना शुरू किया। टिकुली ने पूछा--''अरे तुम 
कौन हो ? कुत्ता बिहली हो या शहर का कोई बदमाश १ ॥१३,१४॥ 

(याहर से श्रावाज श्राई') “में कुत्ता बिएज्नी नहीं हूँ ! न शहर का कोई 
बदमाश ही हूं | टिकुल्ती ! में तुस्दारा भसुर इन्द्रसिंह हैँ । दरचाजा 
खोल्नो ।”टिकुली ने कद्दा-- हे भसुर जी मैं आपको छोड़कर दूसरे की नहीं 
बनूँगी । मुझे मेरे प्रभु जी का सुख एक बार दिखला दीजिये। सब के घोडे तो 
स्वासाधिक रूप में बाहर भीतर हो रहे हैं । मेरे प्रभु का घोड़ा क्यों दुखी दिखाई 
पड़ता हे। दे भसुर जी। आपने उनको कहाँ मारा और कहां गिराया और 
किस बृक्ष के नीचे उनके शवत्र को रख दिया है ॥१६ १८॥ 

भसुर ने कह्ा--“री भवह ! मैंने उसे ऊँची पहाड़ी पर तो कद्ाया और 
नीची पहाड़ी पर गिरा दिया और हे भवह ! उसके शव को मैंने चन्दन वृक्ष से 
टेक क्वगा दिया है ॥१६॥ 

सचह की डॉडी एक वन को गई । फिर दूसरे वन को उसने पार 
किया । फिर जब तीसरे वन में पहुँची तो चह्ों (त्ञाश पर) चीरह मेंढरा रहीं 
थीं ॥२०॥ 

टिक्ुली ने मसुर से क्हा--'द्वे भसुर ! में जब तक यहां (दाह सस्कार 
के लिये) जक्ड़ी चुनक्र इकट्ठी करती हु तब तक आप शझाग जाकर ले 
आइए! ॥ २१॥ 

उधर भसुर आग लाने गया झौर इधर टिकुक्ती की फुफती (साड़ी का 
घूननदार पह भाग जो उदर पर रहता है) से आग धघधक उठी और पत्ति 
परनी जक्षकर स्वाद्दा होगये ॥२२॥ 

इन्द्रसिंद जब लौट कर आया तो उसने हाथ मक्षकर कहा --“'अरी 
टिकुज्ञी ! यदि में जानता कि तुम इस तरह मेरी बुद्धि छल ज्ञोगी तो मैं पाक्षकी 
में ही पे कर तुम्हारा सतीरब नष्ट कर देता ॥२३॥ 

नराघम इन्द्रसिद्व की मनोदन्बत्ति को अतिस चरण में देख कर किस 
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मनुष्य को उस पर क्रोघ नहीं आ्रायगा । यह गीत किसी सत्य घटना के आधार 
पर ही रचा गया है। आज भी ऐसे नर विशाच हैं जो ऐसे कृन्‍्यों के अपराघी 
पाये जाते हैं । परन्तु यह गीत ख्री चरित्र को उज्ज्वल पर पवित्र बनाने में 
कितनी सदियों से सहायक सिद्ध होता रद्दा है यह ठीक ठीक कौत कह सकता 
है ९ पुरुष ऐसी उपदेशतात्मक चीजों को स्मरण रखने से सदा डदासीन 
देखा गया है । पर ख््री खासकर हसारे भारतवर्ष को सरत्री ने तो इन निषिश्नों 
को शताव्दियों से घुरा कर अपने करुढ में छिपा रखा है और मृक्त घनी हुई 
पुरुषों के अनेक श्त्याचारों को निरन्तर सहनकर इनसे स्वय लास उठाया है । 
उनके लिए शास्त्र, पुराण, ज्ञान, भौर घ॒र्म सत्र के द्वार सदा से तो बन्द ही थे । 
जो कुछ उनके पास उपदेश योग चस्तुएँ थीं चे यह गीत थे जिन पर ही 
उनकी पझ्ञास्या थी, विश्वास था, और थी अरद्टट अन्धसक्ति । आज भी है उन्हीं 
के सहारे तो डनका जीचन निर्वाह होता है । 
( ४ ) 

तुहँ त जइब ए रास जी ! श्रोह्दी मधुवनवा, 

हमरा के काइ सेंऊपबि ए रामजी *--काई सरऊँपबि ए रामजी | ॥१॥ 

तोहरा के सेऊपावि ए सीता जी ! अन्न धन लछीमी । 

तोहरा के सँऊपवि ए. सीता जी ! बूढि महतरिया । 

त्तोहरा के सेऊपवि ए सीता जी ! भागीरथि भएनवा ॥२॥ 

अन्न घन लछीमी ए राम जी | सभे उड़ि जइहें | 

बूदि महतरिया ए रामजी ! उद्दो मरि जहहें ॥ 

भागीरशि भएनवा ए रामजी ! उहो घरे जइहें ॥३॥ 

हमहूँ जे चलवों ए राम जी | रठआ समे सथवा | 

भूखिया जे लगीहें ए रामजी ! जेवना वनइवों ॥ ४॥ 

पिश्नसिया जे लगिददें ए रामजी ! जलवा पिश्रइवों | 

नींदिया जे लगिदे ए रामजी ! सेजिया डसइवों ॥१॥ 

पएर पिरइहें ए रामजी ! गोड़वा दवईयों ।| 

हमहेँ जे चलवों ए रामजी ! रउरा सगे ठुयवा ॥६॥ 
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सीता कहती हैँं--द्वे रास जी ! आराप तो स्वय मघुवन नाइयेगा । किन्तु 
मेरा सहारा क्या होगा ? मुझे भी लेते चलें ॥१॥ 

राम ने कहा -हे प्यारी | तुमको में पश्न्न घन और लचमी सब सॉंप 
दूँगा और दमारी बुद्धा माता को देख रेख भी तुम्दारे जिसमे रद्देगी | श्रौर किर 
तुमको ही झपना भगीरथ भाझ्ञा भी सोप दूंगा ॥र॥ 

सीता ने कद्दा-ह्वे प्रश्न ! भ्रन्न, धन और ल्च्मी ये सब उड़ 
जायेगी | आपको बृद्धा माता भी मर जायगी। भगीरथ भाआझ्ा भी अपने घर 
चत्ना जायगा । ॥३॥ 

द्वे प्रभु ! (में अनाथ हो जाऊँगी) | इसलिये में भी आपदी के साथ 
चलूं गी । जब आपको भूख लगेगी तो जेवनार बनाऊँगी, प्यास लगेगी तो 
पानी पिक्षाऊँगी, नींद जगेगी तो सेज विद्धाऊँगी । और प्रभु जी जब आप 
के पाँव दुखेंगे में दुबाडेगी ! में भी आप के सग में चलूँगी ॥४,६॥ 

( ५ ) 

जिन राम अखियां न उतरसु पलक न विसरसु हो राम-- 

तिन्हि राम गइले मघुबनवा ए राम ॥१॥ 

कथी केरा करों मैं कोर रे कगजवा नू ए राम ॥ 

कथिए करों मसिहनिया ए. राम | 

केकरा के बदबों कएथवा नू ए राम ॥२॥ 

आँचर फारि फारि करिदे कोर कगजवा नू ए. राम । 

नयन कजरवा मसिदनिया नू ए. राम ॥ 

देवरा के बदीहे कयथवा नू ए राम | 

चिठिया जे लिखीहे समुझाइके नू ए राम ॥२॥ 

मोरा पिछुवरवा दजमा भशया हितवा नू ए राम | 

एकद्दिं चिठिया पहुँचाई देहु ना ए. राम ॥ 

एकलि चिठी राम हाथे दीह नू ए राम ॥४॥ 

चार चोखड के पोखरवा त राम दतुअनिया करे ए राम । 

हजमा जे चिठिया लिद॒ले ठाढ भइले ए. राम ॥५॥ 
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कहँवा के हउव तुह्ुँ इजमा ! नू ए रास | 

केई मेजेला एक चिठिया नू ए राम ॥६॥ 

मथुराकहई हम हनमा गोकुल कइले जाई ले ए राम । 

सीता जी भेजेली एक चिठिया नू ए राम ॥७॥ 

हाथ लफाइ चिठिया लिदलनि, ठेहुनवा घई वचलनि ए रास ॥ 

अत सबरी लिखेली वियोगवा नू ८. राम ॥८॥ 

सीता रोवे ले अछुन छुछन कई नू ए राम | 

पढुकवे लोर पोछलनि नू. ए. राम ॥६॥ 

अब रास चलले त मधुबनवानु ए राम | 

चुप होखु चुप होखु सीता नू ए. राम ॥१०॥ 

सरब गुनवे आरगर वाहू' तू न ए राम | 

किरि से श्रइलीं मथुवनवा नू ए राम ॥११॥ 

एक गोड़ चउकठवा दूसर पलेगरिया देले नु ए. राम | 

आर गइलीं सबरी सुरतिया नू ए राम ॥११॥ 

रोवे ली सीता देई अहि महि नू ए राम | 

पटु के पीछेली लोरवा नू ए, राम ॥ 

आइल राम फिरी गइलनि नू ए राम ॥१७॥ 

सीता जी विज्ञाप कर रही हैं---जो राम मेरी श्रोंखों स कभी उत्तरते 
नहीं थे; पज्ञषक से ज्ुण मात्र चिसरते नहीं थे हा ! वे ही आ्राज मधुवन को चले 
गये ॥१॥ 

में किस चीज का कागज बनाऊँ और क्रिस चीज़ की स्याह्दी ओर 
किसको कायस्थ (पत्नलेखक) बनाऊ ? सखी ने कहा--'श्रचल फार करके वो 
डसे कागज बनाओ्रो और अपने नेन्न के काजल की स्याही तैयार करो । अपने 
देवर को कायस्थ ( पत्र लेखक ) बनाझो। वही समझा करके ततुम्दारा पत्र 
लिखेगा?? ॥२, ३, ४॥ 

सीता ने क्द्वा--'"पीछे पड़ोस में नाई सेरा दितेषी रहता है । हे नाई 
एक पतन्न राम के पास पहुँचा दो । इसे राम के हाथ में हो देना?” ॥४॥ 
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चार खूट का (घर्माकार) पोखरा है । उस पर राम दातुन कर रहे हैं । 
और नाई चिट्ठी लिये हुये उनके सामने जाकर खढ़ा होता है ॥६॥ 

राम ने पूछा--“हे नाई ! तुम कहाँ के रहने वाले हो ? किसने इस 
चिट्ठी को भेजा है?” ॥७]॥ 

नाई ने कह्ा--मैं मथुरा का नाई हूँ | गोकुल। को जा रहा हूँ | सीता 
ने एक चिट्ठी भेजी है ॥८॥ 

हाथ बढ़ाकर राम ने पतन्न लिया .भौर उसे घुटने पर फैलाक्र पढ़ा । 
सीता का वियोग, उनकी करुणदशा चह दुपद्धा से ऑसू पोछते है । रीता 
लिखती है कि अ्रब रास मधुबन छोड़ दें । राम ने पन्न ज्िखा-- है सीता ! तुम 
रोझो मत, तुम सब गुणों से युक्त हो । में पुनः घर आऊ गा? ॥६-१२॥ 

राम घर गये । एक पाव 'चोखट पर रखा दूसरा पाव पलंग पर रखा 
कि तुरन्त सबरी की स्मृति दो आयी । सीता सिर धुन घुन करके रोने लगी | 
ओर डुपट्टा से आंसू पोछ्ठने लगी और कहने लगी ह्वाय रास आकर सी घापिस 
चले गये ॥१२-१४॥ 

इस गीत में स्त्री के अल्प ज्ञान का बाघ होता हैं । वह राधिका के 
स्थान पर सीता का नाम रखकर अ्रपनी विरह गाथा गाती है | कूबरी के स्थान 
पर सबरी का नाम प्रयोग करती है । वैसे ही गोकुता की जगह मथुरा और 
मधुरा के स्थान पर गोकुला का पाठ है | मै ने जैसा का तैसा पाठ रखा है। 
सशोधन नहीं किया । इससे यह पता चल्षता है कि स्त्री आप यीती बातों को 
ही सीता, राधा, राम और कृष्ण को पात्र सानफ्र दुष्दराती है भोर हृदय की 
कथा कद्दती है |जहाँ पति का दुल्लार स्मरण होता है वहा राम के आने 
का और सान्ट्वना भरा पत्र का वर्णन हो उठता है औौर फिर जहा पति के 
तिरस्कार और अपने जलाने का ख्याल आता है वहा राम खाट प्र पांच रखकर 
भी कुबरी के लिये वापिस चले जाते हैं । उसे रोकर चुप हो जाना पड़ता 
है । यह कहकर सनन्‍्तोष करने का प्रयत्न करना पड़ता है कि जब राम ने ही 
सीता को स्थाग विया था तो मेरे स्वामी ने जो म्ुमको त्याग दिया है 
उसमें उसका क्या दोप है | ईश्वर का यही नियम है। नारी जीवन को पुरुष 
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जाति ने कितना निरीह बना रखा है | यह अत्याचार क्‍यों हुआ और क्यों हो 
रहा है।इसका नि य कौन करे 
(६) 

वर तरे डोमिनि बीनेले रे चगेलिया, आरे वर त्तरे 

रनवा खेले ला फूल गेनवा , आरे वर तरे ॥१॥ 

हटिखिेल रजवा ! हो परेले छिटिकिया आरे वर तरे । 

तोरा लेखे डोमिनि हो बॉस केरे छुलिनवा, आरे वर तरे ॥र॥ 

मोरा लेखे डोमिनि ! अगर रे चननवा, आरे बर तरे॥ 

जऊँ वुद्दें रजवा ! रे हमरा से लोभइल, श्ारे बर तरे। 

बनवा पहसि काठ रजवा रे वेंसवा आरे वर त्तरे ॥ श॥ 

एक हाथ रजवारे काटे घन वसवा, कि बर तरे | 

एक हाय पोछ नैना लोरवा, कि वर तरे ॥४)॥ 

किया तोरे रजवारे | महया मन परली आरे वर तरे | 

किया तोरे रजवारे ! भहया मन रे परले कि वर तरे। 

किया तोरे रजवा रे ! जाघ के तिरिश्रवा आरे वर तरे ॥५)॥) 

नाहीं मोर डोमिनी रे महया मन परली, आरे वर तरे | 

नाहीं मोर डोमिनी | भइया सन परले, आरे वर तरे ॥६॥ 

एक त जे मन परे जाघ के तिरिश्रवा, थारे वर तरे । 

दोसर जे पिर के सेनुरवा, आरे बर तरे ॥|७॥| 

राजा घरे रदितीं डोमिनि | रनवा कहर्ती, आरे बर तरे । 

लोग करतें नह नह सलमिया, अरे वर तरे। 

तोरा घरे डोमिनि रे डोमवा रे कहलीं श्रारे वर तरे ॥६॥ 

जूठ मोर खडल ए रजवा | त पीठि लागि रे सतल, आरे वर त्तरे । 

जतिया कददवल तुरद़ें डोमवा ए रजवा- कवि बर तरे | 

बर तरे डोमिन रे वीने ले चगेलिया, कि वर तरे ॥१०|॥ 

चट दक्ष के नीचे डोमिन चेंगेल्ो (टोकरी) बीन रहो है और वहा राजा 
गेंदा का फूल खेक् रहा है । श 
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डोमिन ने कष्टा--“ हे राजा इट कर खेलो । वहा यास का छीजन पढ़ 
हुआ है”? राजा ने कह्दा--“री डोमिन ! तुम्दारे ज्षिए यह बॉस का छीजन है प 
मेरे लिये यह छीलन चन्दन भौर अगर के समान हे |? डोमिन ने कहा-- 
राजा, अगर शाप सुझ पर आसक्त हो तो वन में जाकर मेरे लिये बाँस का: 
ज्ञाओ? ॥३॥ 

एक हाथ से राजा घनी कोठ सं बॉस काटता है भौर दूसरे द्वाथ से अपन 
आसू भी पोछता जाता है ॥४॥ 

डोमिन ने कहा--' दे राजा। कया तुमको अपनी माता का स्मरण हैं 
आया अथवा सुम्हें तुरदारा भाई याद पड़ा है। या तुमको अपनी जाघ पः 
बैठने चाली स्त्री स्मरण हुई है कि तुम इस चट वृक्ष के नीचे रो-रद्दे हो”! ॥५॥0 

राजा ने कषह्ठा-दे डोमिन ' मुझको न अपनी माता स्मरण हुई भोौः 
न अपना भाई ही | मुझे श्रपनी जाघ की स्त्री ही एक मात्र (इस समय) 
स्मरण हो रही है। और स्मरण होता है उसके सिर का सिन्‍्दूर श्रर्थात्‌ से 
चिरद्द में उसका वैधव्य जीवन ॥६॥ 

है डोमिन ! अपने राजघर में राजा कहा जाता। भजा मेरी भक्ति मे 
नत सस्तक रहती । और डोमिन !! तुक्दारे घर में डोम कहा जा रहा हूँ। 
डोमिन ने कद्दा--दै राजा ! अब तो तुमने मेरा छूठन खाया और मेरी पीठ से 
सटकर सोते भो रद्दे । ओर अब तुम्दारे डोस कट्दे जाने में क्‍या सन्देद्द है ॥१०॥ 

(७) 

मचिश्रहिं बइठलि हठुहूँ अम्मा हो बढइतिन होना | 

ए आमा | बाबा के जेबनवा देई आवहु रे की ॥१ 

सुनहु बहुई | हो मगवति बबुई ! नु रे की । 

ए. बबुई | लिलद्दा सरिखवे जेवना देई आवहु रे की ॥२) 

मचीअरद्दि बइठलि तूहँ आ्रामा हो बढइतनि रे की | 

ए आमा “ बाबा के नजरिया बड़ी बाऊरि होना || १॥| 

चिठिआ जे लीखीले बावू घूरमल सिंहवा रे ना । 

ए वचुआ ! अबकी नेवतवे तुहूँ अइहनु रे की ॥४॥ 
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पचिठिआ बाचत इनर सिंह मन सुसुकइलनि रेना । 

ए वाया  अ्रबक्की नेवतवें हम जाइवि रे की ॥श॥ 

यदुआ ! विन रे गवनवे कटसन नेवत रे की ॥५॥| 
मचिश्रहिं बडठलि तुहूँ झामा ! बढ इतिन रे ना | 

ए आमा ! अबकी नेवतवे हम जाइवि रे की ॥णा।. 
ए बुआ ! विनू रे गवनवे कइसन नेवत रे की ॥८॥ 
जब रे इनर सिंह गाँव के बहर भइले रे ना || हर 
ए राम बाये रे दहिनवे कउवा बोले रे की ॥६॥ 

बोलु बोलु कठवा ! छुलछ॒नि वोलिया रे ना ॥ ह 
ए कउवा | अबकी रएनिवा जीति आइवि हो की ॥१०॥ 
एक कोस गइले इनर सिंह दुइ कोसवा गइलनि रे की | 
ए. राम तीसरे कोसवा ठनलनि शअ्रहेरिया नूरे की ॥११॥ 

ए बचुआ | चलि चल केदली के बनवाँ नु रे की ॥ 

ए बुआ ! हम रउरा खेलवों सीकरवानु रे की ॥१२५॥ 
सम केहू मारेला हारिल चिरइ्या रे ना ॥ 

ए राम घुरमल सिंह मारे आपन दमदा नु रे की ॥१श॥। 
ऊँचवर्दिं मरलनि नीचवे गिरवलनि रे ना ॥ 

रामा ! चनन विरीछुवे श्रोंठघवलनि नु रे की ॥४॥॥ 
कथोए भीजेला ए. वावा ! पाँव के पनहिया रे ना ! 

ए राम ! कथिए भीजेला तस्वरिया नू रे की ॥१५॥॥| 
सीतिये भीजेला बेटी ! पाँव के पनहिया रे ना ॥ 

ए राम ! खूनवें भीजेला तरूवरिया नू रे की ॥१६॥ 
ऋदवाँहिं मरलीं बावा | कहवाँ गिरवलीं रे ना ॥ 

ए राम  कबना वीरीछुवे ओठघवली नु ए राम [[१७|| 
ऊचवर्हिं मरलीं वेटी ! नीचवा गीरवर्ली रे ना ॥ 

ए राम--चनन वीरीछिए ओठधाई देलीं रे की ॥१८॥ 
राउर छोड़े वावा । अनकर ना होहइयों रे ना | 
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ए रामा | रचि एक लोगिया देखावहु रे की |२०॥ 
मोरा पीछुअरवा कहार भश्या हीतवा हो ना ॥| 
ए रामा | भगवति के डडिया फनावहु रै की ॥२१॥ 
एक कोसे गइलों दोधर कोसे गइलों रे ना || 
ए राम तीसर कोसवा चिल्हीया मेड़राइल रे की ॥२२॥ 
राउर छोड़े बाबा | अ्रनकर ना होइबों रे ना || 
ए बाबा | तनी एक श्रगीया ले आवहु रे की ॥२३॥ 
जे रउआ दई रे बारे के बिश्रहुआ रे ना ॥| 
ए रामा कुफुतिन श्रगिया धघकावहु रे की ॥२४॥ 
जबलक बाबा हे अगिश्ा ले श्रइलन रे ना ॥ 
ए रामा | फुक्ृतिन श्रगिश्रा धधकवली नु रे की ॥२५॥ 
ए रामा | दूनों रे बेकति जरि गहलनि रे की || 
रोवेलें घुरुमल सिंह मुह्ें दे रमलिया रे ना |२६॥ 
ए रामा मोरि बुधि छुरे बेटी मगवति नु रे की || 
नहूँ हम जनिती भगवति मोरि बुद्धि छरबू रे ना ॥ 
ए रामा डड़िया पदसि जतीया नसीती नु रे की ॥२७॥ 
भगवती ने कह्ा-द्वे ! मचिया पर बैठी हुई मेरी पूज्य भाता | बाबा 
का भोजन दे आश्ो ॥१॥ 
माता ने कट्ठा--द्वे बेटी भगवती ! हाथ की कत्ताई घाहर करके तू ही 
भोजन रख आ ॥२॥ 
भगवति इसी तरद्द भोजन अपने बाबा को दे आई लौटकर उसने 
अपनी माता से कह्टा--हे सा ! बाबा की नज़र तो बहुत छुरी मालूम हुई ॥३॥ 
बाबू घूरसत्ञ सिंद ने अपनी कन्या को ससुराल सें पन्र ल्षिखा कि हे 
वत्स । निमन्त्रण जा रहा दै । इस नवेद पर तुम अवश्य आना ॥४॥ 
पत्र पाते इन्द्रसिंह ने ( घूरमल सिंह का दामाद झौर भगवत्ति का 
पति ) मन में हँस कर अपने पिता से कहा क्नि दे पिता जी ! में-इस निमन्त्रण 
पर ससुरात् जाऊँगा ॥५॥ 
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इन्द्रसिह् के पिता ने कष्टा--ह्े पुत्र ! समझ में नहीं झाता बिना गवन 

हुए यह निमन्त्रण कैसा ! ॥६॥ 

इस पर इन्द्रसिंह ने अपनी माता के पास जाकर कद्ठा--मसचिया पर 
बैठी हुई हे मेरी पूज्य मा ! इस निमन्त्रण पर सुझे ससुराल जाने दो ॥७॥| 

परन्तु माता ने भी एन्द्रस्तिह को ससुराक्ष जाने से यही कह कर मना 
किया और कट्ठा श्रभी गवन हुआ नहीं तुम्हारा जाना उचित नहीं है ॥५॥ 

जब वे ससुराल के लिए बाहर निकले तब उनके वाये दाये काम 
बोलने लगा ॥६॥ 

उन्हेंनि कह्ठा--श्रे काय ! तू शुभ की घोल्ी बोज् | इस बार की लड़ाई 
में जीत कर भराऊँगा ॥१०॥ 

इन्द्रसिं््ठ एक कोस गए, दूसरा फोस भरी वे पार कर गये । किन्तु तीसरे 
कोस में उनसे लड़ाई उन गयी ॥११॥ 

घुरमज सिद्द ने (मार्ग ही में भंट कर अपने दामाद इन्द्र सिह से कह्दा) 
हे वत्स ! केदली के बन में निकत्न चलो । हम पाप वहाँ शिकार खेलेंगे ॥१२॥ 

ससार में ओर शिकारी तो हरियल पक्षी श्रादि शिकार मारता है पर 
घुरमल सिंह ने तो अपने दामाद का ही शिकार किया । उसने इन्द्र सिंह को 
ऊँची जगह पर मार कर नीचे गिरा दिया । हा राम ! उसने उसकी लाश चदन 
चुक्ष के सहारे खढ़ी कर दी ॥१४॥ 

घर जाने पर घूरमल सिद्द की कन्या भगवति ने पूछा--द्वे पिता! 
तुर्द्ाारे पाँच का जूता किस चौज्ञ से भोंग रहा है। शोर यद्ट ठाल तलवार किस 
चस्तु से भीगी हुईं है ? ॥१५॥ 

घुरमज् सिंह ने कहा--हे वेटी ! सीत से तो पाँव की पनही भीग गयी 
दे भ्रोर खून से तलवार भोगी हुई है ॥१६॥ 

भगवत्ति ने सारा किसा अपने पापी पिता का समझ कर ठाइ़स कर 
पूछा-- है पिता ! आपने उन्हें कहों सारा और किस दृत्त के सहारे उनके शव 
को खढ़ा किया ॥१७॥ 

कामी पिता ने समझा वन्‍्या राजी हे। उसने खुशी खुशी कद्दा-हे 
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बेटी मैंने उसे ऊँची जगह पर तो मारा ओर नीचे गिरा कर चन्दन वृक्त से 
लगा दिया ॥१८॥ 
कन्या ने छाती पर पत्थर रख कर अपनी सह्दज स्त्री चातुरी से फाम 
ज्षिया और कट्ठा-है पिता जी ! में आपको छोड़कर दूसरे क्रिसी की नहीं हो 
सकती पर ईश्वर के नाम पर मुझे स्वामी की लाश तो दिखा दो ॥२०॥ 
घुरमज्ष सिह ने कट्ठा--हे मेरे पिछवारे रहने वाले मेरे द्वितिषी भाई 
कहार ! भगवति के लिये पालकी सजाकर ले आश्रो ॥२१॥ 
भगण्ती एक कोस गई, दूसरा कोस उसने पार किया। तौसरे कोस 
' में उसने देखा कि 'चील मेड़रा रही हैं ॥२२॥ 
उसने अपने पिता से यह कह कर कि वह उसी की ट्वोकर रहेगी भाग 
ले आने का आग्रह किया ॥२३॥ 
पापी पिता श्राग ल्ञाने के क्षिये गया । इधर भगवती ने शव को ज्ञेकर 
कद्दा--है राम | यदि ये मेरी कुमारी श्रवस्था के विवाहित सत्य के स्वामी हों 
सतो--है भगवान ! ! मेरी फुफुती (सराढ़ी का अग्नमाग ) से अभि धघक 
उठे ॥२४॥ 
जब तक घुरमल सिह आराग लेकर लौटा तब तक इधर भगवति की 
फुफुती से आग प्रगट द्वो कर घधकने क्षगी ॥ २९॥ 
उस शभ्रप्मि में यह दुम्पति जज्न कर स्थाष्टा हो गया । घुरमक्ष सिंद्द मुह 
पर रुसाज्ष रखकर रोने त्तगा और कहने त्वग/--मेरी छुद्धि का हरण मेरी त्तड़की 
भगवती ने किया ॥२७॥ 
इसी भावका एक गीत हस और जँतसार न० 8 में उछत कर॑ चुके हैं । 
किन्तु उसमें जेठ और सवह की याथा है । और नायिका है टिकुज्ी । पर 
इस गीत में नायिका भगवति हो भौर नायक्र उसका पिता घुरमलसिदद और 
पति इन्द्र सिधह् | वर्णन प्रायः एक सा दे । कुछ चरण तो वैसे ही हैं। सती 
के सत का भ्रच्छा परिचय दे और दूसरों के लिये झ्रादर्श पथ अदुर्शन भी । 
नराधम पिता के कुक्ृस्यों का गीत में सत्य रूप में रख छोड़ना यथार्थ 
चित्रण का ज्वत्तन्त उदाहरण है और इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्त्री 
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कवयित्री ने भी सदा पुरुषों से होशियार रहने के लिये अपनी बद्द्नों को उपदेश 
दिया है । यहाँ तक कि ऐसे नराघम पिता का सी अ्रस्तित्व बता कर उससे 
सावधान रहने की शिह्ला दी है भर पुरुष मात्र से स्त्री को दोशियार रह्दने को 
कहा है । 
(८) 
गवना करवलीं ए पीश्रवा, घर वइठवलीं नू रे की ॥१॥ 
ए. मोरग जीवरे अपने चलेले उत्तरी बनीजिया नू रे की ॥ 
वरहो बरिस पर श्रइले ए मोरग जीवहो ढारे जिरवा गोनिया नू रे की || 
माई लेई धावे हो रामा आरे पिढवा से पनिया नू रे की || 
ए मोरग जीव हो बहिनी ले अइली नव रग वेनिया नू रे की ॥२॥ 
सभ के त देखीं ए आमा अगना से घरवा हो रामा ॥ 
ए. मोरग जीव हो पतरी तिरीश्रवा नाही देखीं ले हों की ॥३॥ 
तोहरी तिरिश्रवा ए बबुआ |! गरमी गुमनिया हो राम || 
ए. मोर॒ग जीव द्दो--सूतल बाड़ी घर घवरहर हो की ॥४॥ 
जब आमा ! रहिती हो जाघ के तिरिश्रवा नू रे की | 
ए मोरग जीव हो काकि भ्रुकी देखिती आपन पिश्रवा नू रे की ॥५॥ 
तोहरो तिरिश्रवा ए बावू | गरभी गुमनिया नू रे की | 
ए मोरग जीव द्वो टूबि मरली ओहीरे स्गरवा नू रे की ! 
कहा गइलू सत क तिरिअवा बिहरे मोर छतिया नु रे की ॥६॥ 
पति ने स्त्री का गौना कराया । उसे घर में बैठा कर वह्ठ मोरग देश 
व्यवसाय करने चला । बारह वर्ष के बाद व्यवसाय करके उधर से जब वह 
क्षौटा तव बेल की बरधी खोक्ककर उसे गिराया । माता बैठने के ज्षिए पीढ़ा 
(काठ का आसन) और पौने के लिए पानी लेकर दौढ़ आई ओर चद्धिन रंगीन 
पंखा लेकर उसके पास गई ॥१$-२॥ 
मोरग से लौटे पुरुष ने कहा--है सा ! में सब किसी को घर भर 
आँगन में देख रद्दा हूँ । क्षेकिन मेरो सुकुमार पत्नी कहाँ है ? ॥शा 
माता ने कहा--ह्े पुत्र । तुर्द्वारी स्त्री घढ़ी गर्वीकी हे । वह घौरहर पर 
३ 
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सो रही है ॥४॥ 

पुन्न ने कद्दा--हे मा ! अगर मेरी जाँघ की स्त्री धवरहर पर होती तो 
अवश्य इधर उधर सॉक कर अपने पति को देखती ॥₹॥ 

माता ने कहा--े पुत्र तुम्द्वारी स्त्री घड़ी गवंधती थी। उसने सामने 
के सागर में हुबकर श्रपना प्राण दे डाला । 

पति ने दुःख के रघर में कद्दा-द्वे भगवान मेरे हृदय में गोज्ञा 
लगसा और मेरी छाती फट जाती | में मर जाता और अपनी सत्ती स्त्री से 
स्वर्ग में ही मेंट करता |॥१॥ 

(8. 

काहे के लवल हो आम इमिलिया काहे के लवल घनि बँसवारि ॥ 
खाए, के लवलीं द्वो ग्रमवा इमीलिया त बगला छावे के वँसवारि || 
रइनि लाई कईलीं तिरिश्रवा, त श्रोही लागि जाइए लें बिदेस ॥१ ॥ 
सभवा बइठल हहूँ बाबा हे बढइता देई बाबा श्रपन असीस | 
पाव के पनहिया वबूआ | लेइश्ो ना लेहू, अबकी रइनिश्रा अइद्द जीति ॥ रा 
पसवा खेलत तुहूँ महआ्आा हो बढइता ! देई भइया अपन असीस || 
हसराज घोड़वा भइया लेइओ ना लेहू, अबकी रइनिआ अइह जीति ॥३॥ 
मचिया बइठल तुहूँ आमा हो बढइतिन, देई आमा अपन असीस ॥ 
दूध भात खोरवा बबुआ ! जेंइओ ना लेहू, अबकी रइनिया अइह जीति ॥४॥ 
भड़सर बइसल भउजी हो वढइतिन, देश भउजी अपन असीस ॥| 
घोड़ा के चम्र॒ुकित्रा बबुआ लेइओ ना लेहू, अबकी रइनिया अइृह जूमि ॥५॥ 
सेजिया वइठल मोरि घनिया बढइतिन, देहु धनिया अपन असीस ॥ 
सिर के पढुकवा हरिजी लेइशो न लीहीं, अ्रबकी रइनिया आइबि जीति |६|| 
पद्दिलोी रइनिया जूमे रजवा के पूतवा नदिया भइलि छुछुकाल || 
पाव के पनद्िया हमरा थावा के दीह उन्दकर सभवा भइली सून ॥ 
इसराज घोड़वा हमरा भइश्ना के दीह उनुकर टूटल दहिन बाह ॥ण। 
दूध भात खोरवा हमरा आमा के दीह उन्ुकर गोदिया भइले सून ॥८॥ 
घोड़ा के चभुकिया हमरा भउजी के दीहद, उनुकर पूजल मन के आस || 
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घिर के पटुकवा हमरा घनिया के दीह, उनुकर सेनुरवा गइले छूटि ॥६॥ 

पत्नी पूछु रही है--हे प्रियतम ! आपने प्याम और इसली के बृक्त शोर 
सघन चौंस की फोठ किस लिये कृगाया और क्सि द्वेतु सुमसे विचाह किया। 
पति ने उत्तर दिया--खाने के लिये मैंने झाम भौर इमली के पेड़ लगाये शोर 
बंगला छुवाने के लिये घास की कोठी लगाई। है धनि ! मेंने लड़ाई लड़ने 
के हेतु तुम से विवाह किया और उस्री लिये विदेश भी जा रहा हूँ ॥१॥ 

पत्ति वहाँ से पिता के पास गया और कहा--द्वे सभा के मध्य मे बैठे 
हुए पूज्य पिता ! शाप अपना श्राशीर्चाद सुझे दीजिये । में रण में जारद्दा हूँ । 
पिता ने आशीर्वाद देकर कद्ठा-है पुत्र सेरे पाँव का जूता तुम ले लो । इस यार 
संप्राम तुम जीत कर आना ॥र॥। 

फिर चह अपने भाई के पास जाकर बोला--पासा खेलते हुए हे मेरे बे 
भाई ! झुझे अपना भआ्शीर्वाद दीजिये। भाई ने कहा--हे भाई ! मेरा हूसराज 
नाम का घोड़ा तुस ले ज्ञो । इस बार संग्राम जीत कर थाना ॥शा 

फिर उसने अपनी माता के पास जाकर कहा--मचिया पर बेठी हुई 
है मेरी पूज्य माता | मुझे आशीर्वाद दो । माता ने आशीर्वाद देकर कहा--हे 
पुत्र ! दूध भाव खाकर जाओ । इस बार संग्राम जीत कर झ्राना ॥४॥ 

भद्सर ( घर में स्लामान रखने के लिये जो दीवाक्ष में बॉस गाड कर 
मिट्टी लगा कर जगह बना लेते है, उसे भदसर फहते है ) में बेटी हुईं भावज के 
पास जाकर उसने कहा--है मेरी पूज्य भावज झुझे आशीर्वाद दो। भावज़ ने 
क्हा--हे वाबु ! धोढे की चाउक ले लो । इस सम्राम में तुम जूक जाना ॥<] 

चह्टों से पति ने अपनी ख्री के पास जाकर कहा--सेन पर बैठी हुई 
है मेरी धर्मपत्नी ! तुम मुझे श्रपती शुम कामना हो जिससे में यह सम्माम 
जीत कर सकुशल्र ज्लीट झारऊँ। पत्नी ने कहा-है मेरे प्रियतम ! सरे सिर की 
चादर को ध्राप शपने साथ ले लीजिये। इस संग्राम से शाप की जीत 
होगी ॥8॥ 

पहली ही लड़ाई में राजपुत्र जूक गया। रक्त की नदी चह चली । 
उसने मरते मरते सन्देश दिया। मेरे पाँव की पनही मेरे पिता को देना । मेरे 
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बिना उनकी सभा सूनी दो गई ॥७॥ 
यह हस राज घोड़ा मेरे बढ़े माई को देना । हा ! मेरे निधन से डनक 
दाहिना हाथ हूट गया और यह दूध भात का कटदोरा मेरी माता को देना हा | 
उनकी गोढ झब सूनी हो गई ॥८॥ 
झौर यह घोड़े की चाघुक मेरी भावज को देना, जिनके मन की कामन 
मेरे निधन से पूरी हुईं । और मेरो यह सिर को पगड़ी मेरी पत्नी को दे देना | 
हा ' मेरे बिना जिसकी सेज सूनी हो गयी ॥६॥ 
इस गीत में चीर रस के साथ करुण रस का बहुत सुन्दर सम्मिश्चण 
हुआ दै । वे विधवायें, जिनके पति वीर गति को प्राप्त होते हैं इस गौत को चक्ष 
चलाते समय गाकर अपनी किन सुकुमार और करुण स्घतियों के भाव चित्रित 
करती हैं । यह पाठक अनुमान करें शौर विचार करे उनकी उस चेदुना भरी टीस 
ओर मर्मभेदी स्थिति की ॥ 
( १० ) 
पानी के पियासल जिरवा गइली पनिघटवा रे | 
घर के भसुर बटिआआा रोके ले नु रे जी ॥१॥ 
छोड़ छोड़ भसुरा रे! मोर पनीघटवा रे, 
बरसेला पनीआ मीजले मोरि चुनरी नु रे जो ॥२॥ 
जँ तोरा जिरवा रे भीजे ले चुनरिया रे, 
हमरो दुपटवा ञ्रोढडि लेवहु रे जी ॥१॥ 
तोहरे दुपटवा भसुर | आगि धघकाइबि, 
हमरी चुनरिया सीतल बयरिया नु रे जी |॥४॥ 
भीनी भीनी गेहुआ जिरवा बास के चैंगेलिया, 
जिरवा पीसे ली जँतसरिया नु रे जा ॥५॥ 
एक मरॉंक दथवा दूसर क्रीक जँतवा, 
देवर सनेसवा लेइ जावहु रे जी॥द॥। 
पसवा खेलत वूहूँ जैसिंह रजवा रे, 
तोरी धनि रोवे जंतसरिया नु रे जी॥णा 
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पसवा लड़वलन राजा वेल रे बबूर तर, 
रपटि के अ्रइले जेंतसरिया नु रे जी॥प्गी 
कोर्राँ ले उठवलनि जाँच बइठवलनि, 
अपनी झरमलिया अधुश्ना पोंछुनु रे जी ॥६॥ 
किया तोहिं जभिरवारे | माह गरिश्वलिन, 
किया ही बद्विनिया ब्रिरदहा बोलेहु रे जी ॥१०॥ 
नादहीं मोके श्रहों राजा सासु गरिश्रवलीं, 
नाहीं दो बहिनिश्रा त्रिरहा बोलेनु रे जी ॥११॥ 
जवन भसुर मोरा श्रेंगुठा ना देखलन, 
तवन भसुरवा बरटिश्रा रोकेनु गे जी ॥१३॥ 
होखे दे बिहान जिरवा ! लागे देनु लोहिया, 
रइनि चढाइ भइआा मभारत्रि रे जी ॥११॥ 
भदया मरले जेसिंह अक्सर होडइब, 
धनिया मरले दूसर घनिया नु रे जी॥रथा। 
मुद्दा रुमलिया देके हंसेलें जयसिंह, 
अ्रइसन सुलछुनि जिरवा धनियाँ नु रे जी ॥१५॥ 
पानी भरने के लिए जीरा नाम वाली सत्री पनघट पर गईं । उसके पति 
के बढे साई ने ही, जो उस पर मोद्दित था, उसे रास्ते में छेड़ना चाहा । जीरा ने 
पनघट की छेड़ छाढ़ को घुरा कद्दत हुए कहा कि पानी वरसने से उसकी चँँदर 
भीग रही है ॥१ दि 
भछुर ने कहा--भरे जीरा ! अगर तुम्दारो चँदर भीग रही है तो तुम 
मेरी चादर झोढ़ जो ॥ सा 
जीरा ने कहा--हे भसुर | तुर्दारी चादर में श्राग लगे, मेरी चुदर से 
शीतत्न हवा चल्तती हो ॥४॥ 
बढ़ियों गेहूँ लेकर--ब्रॉस की छोटो टोकरी में जीरा गेहूँ जतसार में 
पीख रही है । उसने एक हाथ में रींक लिया। दूसरे हाय से मींक डाला | 
उसने अपने देवर से कहा कि है देवर ! मेरा सन्देश मेरे स्वामी के पास ले 
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जाओ ॥२,६॥ 
देचर ने जाकर जैसिद्द से कहा--है भाई जै सिंह ! तुम तो यहाँ पासा 
खेल रहे हो और तुम्दारी ख्री जतसार में रो रही है ॥७॥ 
जैसिद्द ने कट से पासा बेल और बबूनत के नीचे फेक दिया और रपट 
कर जतसार में जा पहुँचे ॥८॥ 
उसने रोतो हुईं अपनी खली को उठाया झोर जॉब पर बैठा कर अपनी 
रुमाल से आसू पोछुकर कष्ा--हे जीरा प्यारी ' तुम क्यों रो रद्दी द्वो ? तुमको 
मा ने गाली दी है या बहन ने ताना मारा है ॥8,१०॥ 
जीरा ने कष्टा--द्टे राजा | मुमको भा ने गाली नहीं ढी और न ननद 
ने ताना ही सारा है । जिस भसुर ने सेरा कभो पाँव का अंगूठा तक नहीं देखा 
वट्दी मेरा आज रास्ता रोक रद्दा था ॥११,१२॥ 
जैसिद ने कहा--अरी जीरा ! खबेरा होने दे उत्त भाईं को में रण पर 
चढ़ा कर सारूँगा ॥१३॥ 
जीरा ने फह्ा--हे जैसिह ! भाई को मारने से तुम अकेले हो जाओगे । 
पर यदि मुमको मार दोगे तो दूसरी खत्री तुस्हें मिल्न जायेगी ॥१४॥ 
जयसिंध्द ने रूमात्न से अपना मुख दाब कर किसी प्रकार हँसी रोक कर 
कहदा-जीरा ! तुम मेरी मंगज्न की सूर्ति शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी हो ॥१५॥ 
(१२) 
अबत देखीं मों दुदद हो सिपहिया, 
एक साँवर एक गोर हो राम ॥१॥ 
गोर हवन मोरि माई क पुतवा, 
साँवर ननद जी के भइया हो राम ॥२॥ 
माचिअद्दिं बहुठलि मोरि सासु बढइतिनि, 
काइ बनावों जेवनरवा द्वो राम ॥३॥ 
कवनी कोठिलवहि वहुआरि सरेला कोदइया, 
मेंडवा मसठढे क सगवा हो राम ॥४॥ 
अगिया लगावों सास सरली कोदइया, 
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यूजर मसुढवा के संगवा हो राम शा 
खोलि देवई सासु हो मिनवा त चठरा, 
मुंगिया दरिय दरि दलिपा हो राम ॥६॥ 

जेवबन बहठेले सार बहनोइया, 
सरवा के दरैली शअ्रेंसुइया हो राम ॥७॥ 
की तुहूँ उरतेल मश्या के कलेडवा, 

की हो बहुश्रवा जी सेजरिया हो राम ॥८॥ 
नाहीं हम सुरतीला मदया के कलेडवा, 

नाहीं त बहुश्रवा के सेजरिया दो राम ॥६॥ 
चाँद सुरज अ्रइसन बद्दिनि सेंकलपेडें, 

जरि जरि भइलि कोइलरिया हो राम ॥१०॥ 
देहु न वहिनी हमके ढालि तस्वरिया हो, 
सावज अहेरिया हम जाइबि हो राम ॥११॥ 
एक बन गले दूसर वन गइले, 
तिसरे में मरले बदनोश्या हो राम॥१२॥ 
केथिया डूबलि भशया पार्वे के पनहियाँ, 
केथयियाँ हुबलि तदवरिया हो राम ॥श्श॥ 
सितिया छूबलि बहिनी पाँव के पनहिया, 

रकते इडूबवलि तरवरिया हो राम ॥१्थी। 
हम त मसरलीं वहिनी | सगे बहनोह्या, 
तोहरा से कहीं साँची बतिया हो राम ॥१श।। 
कहँवहिं मरल भइया ! सग बवहनोद्या, 
कवने विरीछवे श्रोठंघवल हो राम ॥श्द्षा 
उचवहि मरलीं वहिनी नीचवर्हिं ठकेललीं, 

चनन विरीछुवे श्रोग्यंच्ली हो राम ॥१७॥ 
के भोरा छुददें भया ! रॉड़ के मड़ेया, 

के मोर बितइई दिनवा रतिया हो राम ॥१८॥ 


१०३ 
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दस तोरी छुट््रों वहिनि राँड़ के मड़इया, 
भऊजी वितह्हें दिनवा रतिया हो राम ॥१९॥ 
दिन भर भइया  भउठजी चरखा कतइहें, 
सॉँमि वेरि देदह बूँद मडवा हो राम ॥२०॥ 
झैंने दो सिपाहियों को आते हुए देखा । एक सॉंवला भौर दूसरा गोरा । 
गोरा सिपाही तो मेरी साता जी का पुत्र है शोर साँचला मेरी ननदु का भाई 
है ॥१-२॥ 
भमचिया पर मेरी पूज्य सास बेठी हैं । हे सास! मे क्या जेचनार चनाऊँ ?? 
ख््री ने कहा ॥३॥ 
सास ने क्द्य- है बहू ! किस कोठी में कोदो विगड़ रहा है। ( उसी 
से कोठो ले ला | ) हर खेत की सेइ पर ससौह़ा का साथ है दी । ( उसे 
चना लो ) ॥श॥ 
बहु ने ( खीक कर ) कहा-- है सास ! सडे कोदों में में श्लाग लगा- 
केंगी । ससोढे के साग पर बच्ध गिरेगा | मैं महीव चावल की क्ोडी खोलुंगी 
और मूँग दल कर उसे साफ़ कर दाल बनाऊँगी ॥£,द॥ 
जब साले और चहनोई खाने बेठे तो साले की आँखों से आँसू गिरने 
लगे छा 
बहनोई ने पूछा--हे साई तुमकों साता का कलेचा स्मरण हो रहा हे 
नीखी की सेल याद आ रही है। तुम शँखों से आय क्यों गिरा 
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उसने अपने बहनोई को मार डाला ॥१ रा 
बहन ने पूछा--है साई | किस चीज से तुम्दारे पाँच का जूता सीग 
गया और किस वस्तु से यद्द ठाल तरवार सी भीगी हुई है | !॥१३॥ 
भाई ने कहा- द्वे बहन | सीत से तो णूता भीगा है और रक्त से ठाल 
तरवार भीगे हैं ॥१४॥ 
हे चहन ! मेने अपने सगे चहनोई को सार दिया तुमसे सच्ची बात 
कह रहा हैं ॥१%॥ 
बहन ने पूछा--है भाई ! अपने सगे घहनोई को तुमने कहाँ सारा 
झोर किस चृक्ष के सहारे उसकी लाश खड़ी की ? ॥१ ६॥ 
भाई ने कहा--मैने उसे ऊँची जगद् पर मार कर नीचे गिरा दिया और 
चन्दन वृक्ष के नीचे ज्ञाश रख छोड़ो है ॥१७॥ 
बहन ने रोकर कहा--है भाई ! सुर रोड ( विधवा ) की मेया 
( कोपडी ) को कौन छावेगा भ्र्थाव्‌ मे किसकी शरण श्रोर संरक्षकत्ता मे ध्यय 
रहूँगी और किसके धद्दारे मेरे दिन बीतेंगे ? ॥१८॥ 
भाई ने कहा-- द्वे बहन--मे सुर्दारी रक्षा करूँगा । तुम जो भव विधवा 
हो गईं तुम्दारी कोपढ़ी भी सुझे ही बनानी होगो और तुस्दारो भावज तुर्दारे 
दुःख के दिन रात को वितावेगी ॥१६॥ 
बहन ने रोकर कहा--द्े भाई ! दिन भर भावज्ञ मुझसे चरखा कंतावेगी 
झौर सध्या समय एक चूँद साढउड [_ चावल पक जाने पर जो जज्ञ निकाला जाता 
है ] पीने को देगो ॥२०॥ 
यह गीत भी सत्य घटना के श्राधार प्र रचा हुआ जान पढ़ता # । 
कभी भारत में ऐसे मिध्यादस्भ की प्रथा भी भ्रचल्नित थी कि जिसमे पडकर लोग 
ऐसे ऐसे नृशंस कार्य भी चीरता और आत्म गौरव समझते थे । 
( ₹३ ) 
सभ के नगरिया 'चुरिला? वेसिया वजावे राम ॥ 
हमरा मनगरिया काहे ना बजाबहु रे को ॥१॥ 
कह्से बनाई रानी रठरी नगरिया रे॥ 


०६ 
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कुकुरा भूँकेला पहरू जागेला रे की॥रशा। 
कुकुरा के देवों 'चुरिला? दूध भात खोरिया रे ॥ 
पहरू के मद में मतड़बो नु रे की॥श।। 
आधी राति अ्रगिली पहर रात पिछुली रे ॥ 
दुश्लगरा पर चुरिला रतिया ठाढ नु रे की ॥४॥ 
खोलु खोलु खोलु रानी सँकरी केवरिया रे ॥ 
दुअरे अइले चुरिला रसिया नु रे की॥४श॥ 
कइसे मैं खोली चुरिला सेकरी वेवारिया रे । 
अचरा सूतेला राजा कूश्रर रे की॥॥श्ा 
तोदरा जे पास रानी सुबरन हछुरिया रे। 
अचरा कलपि चलि आवहु रे की ॥७॥ 
अ्चरा कलपत चुरिला बड नीक लागे रामा ॥ 
मुहँवा देखत छुतिया फाटेले रे की ॥छा॥। 
एक कोस अइलों चुरिला दुइ कोस अइलों रे ॥ 
चलत  चउलत पइया थाकल रे की ॥६॥ 
चलहु चलहु रानी थोरि के त रतिया रे। 
उद्दे त जे लड़के मोर धवरहर रे की ॥१०॥ 
सूरज जे उगले चुरिला ! मुख मोर चटपट रे ॥ 
गोड़ा चलत चलत बज्जर रे की ॥११॥ 
बार बटोहिया तूहूँ मोर लगब भइया हो। 
कतहूँ देखल चुरिला घवरहर रे की ॥१२॥ 

नाहीं हम देखलीं (० बहिनी)) नाहीं हम सुनलीं हो ॥ 
कहवाँ तू सुनलू चुरिला धवरद्दर रे की ॥१३॥ 
देखलीं मों देखलीं, ए बहिनी, द्ाजीपुर डीहवारे ॥ 
चुरिला के मइया सुश्रर चरावेली रे की [[१४॥ 

जो मैं जनितों चुरिला जाति के दुसघवा रे | 

वावा के नगरिया फेंसिया दिहतीन रे की ॥१५॥ 
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लट पट पगिया चुरिला लामी लामी केवियारे । 

गोरी छुरतिया दम मूलि गदहलीं नु रे की ॥१६॥ 

साथ द्वी में खइलू रानी | साथद्दी में सुतलू हो ॥ 

अब कइसे जतिया तोर मेराई नु रे की ॥१ण॥ 

“सब के नगर में 'चुरीज्ा' वंशी यजातो है। मेरे गाँव में क्यों नहीं 
जाता ?? घह ने पुद्ठा ॥१॥ 

'घुरिला? ने कह्ा--है रानी ! मे तुम्हारे गाँव में कैपे बंशों बनाऊं ? 
सारी रात कुत्ते भूँका फरते हैं ओर पहरू ( चोकीदार ) जागते रहते हैं ॥२॥ 

रानी ने कद्दा-हे चुरिज्ा ! में कुत्त को दूध भात फथेरा सर कर दूँगी। 
ओर पहरेदार को दारू पिलवा ढूँगी ( तुम आना ) ॥ सा 

आधी रात बीत राई । पहर रात बाकी रही। रानी के दरवाजे पर 
रसिक घुरिज्ञा आकर खड़ा हुआ | ४॥ 

उसने कह्ा- हे रानी ! किवाड की जेजीर खोल्ो। तुरुद्वारा प्रेमी 
चुरिल्ा आ गया ॥४॥ 

रानी ने कहा--हे छुरिज्ा ! में केसे दरवाजे की सॉकल खोल । मेरे 
अचल पर तो राजकुमार सो रहा है ॥६॥ 

चुरीला ने कहा--हे रानी तुम्हारे पास सोने को छुरी है | अपना अचक्ष 
काट कर चली शाझो ॥७॥ 

रानी अचल्ष काट कर बाहर आई । उसने चुरित्ला से कह्टा--है चुरिक्ता 
अचल काटते समय तो बढ़ा सुख मिला । पर चलते समय राजकुमार का मुंह 
देख कर छाती फट गई ॥५८॥ 

मार्ग चलते चलते रानी ने धक्र कर कष्ठा - है चुरिला मे एक कोस 
झाई। दूसरा कोस भी चत्त घुकी। श्रव तो चलते चल्तते मेरे पैर थक 
गये ॥६॥ 

चुरिला ने कद्दा -द्े रानी ! बस पैर बरढ़ाओ | श्रय तो बहुत थोड़ी 
रात याकी है। वह सामने मेरे घर का घुर्ज दिखलाई पड़ता है ॥१०॥ 

रानी ने कुछ चल कर सबेरा होने पर फिर क्द्वा-दे घुरिल्ा ! सूर्यादय ' 
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हो गया प्यास से मेरी जीभ तालू में लग कर चट चट कर रही है और पाँव चलते 
चलते बच्ध ऐसे भारी दो गये हैं । हे पथिक भाई तुमने कहीं चुरिज्ञा के घर की 
घुर्जी देखी है ॥११, १२॥ 

पथिक ने कहा--ह्े बहन ! हमने चुरिला का धौरददर न देखा है और 
न सुना ही है । तुमने कहाँ सुना कि चुरिला के धर घोरद्दर है | हे बहन ! हाजी- 
पुर बाज़ार में मैंने देखा है कि चुरिला की बहन सूझर चराती दैै ॥१४॥ 

रानी ने क॒द्दा--हे चुरिल्ा ! श्रगर में यह जानती कि तू जात का दुसाघध 
है तो में अपने घाबा के नगर में ही तेरी फासी दिल्लवा देती ॥१९॥ 

हे चुरि्षा में तुम्हारो ज़्टपट पाग और लगने लम्बे केस पर भूल गई 
श्र आसक्त हो गई तुम्हारी गोरी सूरत पर ॥१६॥ 

चुरित्ा ने कह्टा कि हे रानी ! अरब तो तुमने मेरे साथ भोजन किया 
और मेरे शरीर से लग कर तुम अब तक सोती भी रही हो । अब तुस फिर 
किस तरह अपने ऊँचे कुल्न में मिज्न सकती द्वो ! ॥१७॥ 

यह गीत पट्टी [१०६७ नामक झग्नम ज लेखक ने 0]: [06 
4400 708806877 (४०।०ीट।0प! नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। 
उसी से यद्द पद सम्रद्दीत है । झ्राज भी यह शाहाबाद में गाया जाता है । 

( १४ ) 

अ्रवध नगरिया से सीता देई रे चलली । 

राहे बादे बोले कागा बोलिया हो राम ॥१॥ 

काग के बच नियाँ सुनि सीता मन रे कुरवे | 

काद्दे देवर | नयना मोरे फरके दो राम १ ॥२॥ 

घोड़वा के वेग देवरु पवन समनवा ॥ 

सेहू घोड़वा पार्वे पार्वें चलेला हो राम १॥३॥ 

तोदरो सुरतिया देवरू ! सुदज के जोतिया ! 

सेहू काहे घुमिल दो गइली हो राम * ॥४॥ 

सुनु सुनु सीता देई ) इमरी मउजिया हो !! 

राम भेजेल तोहक बनवाँ हो राम |) 
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गहबर वन जाई सीता परिहरहू | 

एडी लागि वनवा लेह श्रइलों हो राम ॥६॥ 
कवना कमइए देवरू | हम घनि रे चुकर्ली | 
काहे के भेजेल दमके वनवाँ हो राम ॥७॥ 
धोविया वर्चानया सुन राम दुख पतले | 
ताहि लागि बनवा तोददि भेजलनि हो राम ॥पा। 
अजस मोटरिया देवरू | हमरे लिलरवा | 

प्रभु के सुजसवा सब होखे हो राम ॥६॥ 

जो नाहीं रहिते देवरू | हमरी गरभिया | 
एड्री छुन जिउश्ना देइ देतों हो राम ॥१०॥ 
एतना सुनत सेस लोटे ले घरनि पर । 

ताहि छुन अइली मुदछवा द्वो राम ॥१९॥ 
अचरा डोलाइ सीता लखन के उठवली | 
तोददरा के राम जोहत होइहें हो राम ॥हरा। 
जब से लखन सीता बन तेजि चललें। 

सीता देई भुश्झ्मा लोटि परलीं हो राम ॥११॥ 
सीता के वियोग सुनि के बन के चिरइया | 
सीता के निकट वेगि अइलीं हो राम ॥१४)| 
सस ना सुनत मुनि अश्रडले रे निकट्वा | 
सीता मने बोघवा करवलें हो राम ॥]१५॥| 
जगत जननि माता घद न धीरजबा हो | 

तोरे लागि कुटिया छुवबबों हो राम ॥१६॥ 
चलु चलु सीता देई दहमरो बद्धिनिया हो । 

सब भाँति छुखवा पहुँचइब्ो हो राम ॥ १७ 
जो कोई सुनि राम सीता क वियोगवा दो | 
प्म्तिका अमरवा होई जाई हो राम ॥१८॥ 
अयोध्या से सीता चलीं। रास्ते में सत्र जगह कौचे की चोली सुनाई 
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पड़ी । कौचे की बोली से सीता के मन में भय पैदा हुईं और वे भय से सूख 
गईं' । उन्होंने लचमण से पूछा हे देवर मेरी दाई आंख क्यों फड़क रही है ? यह 
पवन गामी रथ फ्यों मन्‍द पढ गया है ) इसके घोड़े इतने निर्जीव और छुखी 
क्यों क्षग रद्दे हैं ? और तुम जो सदैव सूर्य की तरह तेजस्वी दिखाई पइड्वते थे इस 
समय श्री दोन क्यों हो रद्दे हो  ॥१,२,३,४।। 

लच्मण ने कट्ठा-- दे सेरी भावज सीता देवी ! रामचन्द्र जी ने तुमको 
घनवास दिया है । तुम्हें घोर जगल में ले जाकर छोड़ देने की उन्होंने आज्ञा 
दी हे | इसी लिये में तुमको बन में ले चल रहा हुँ ॥॥१, ६॥ 

सीता ने कद्दा--दै लघ्मण ! मेरे किस अपराध पर उन्होंने सुमे 
चनवास दिया १ ॥७॥ 

लपच्मण ने कहा कि रामचन्द्र ने घोषी के अपवाद पर प्रजा विश्वास 
के किये तुम्हें बनवास देने का निश्चय किया ॥८।। 

सीता ने कहा है देवर श्रपयश का भार उठाने और उसका फल्न भोगने 
से मुझे भय नहीं । भाणेश्वर को सदैव यश मिल्ले । यदि गर्भवती रहने के कारण 
विवश न होती तो में इसी क्षण प्राय दे देती ॥६, १०॥ 

सीता की इस हृदय बेधी बात से जच्मण को मुर्ठीं आगई । वह 
पृथ्वी पर गिर पड़े ॥११ 

सीता ने अ्रचल से हवा कर ल्चमण को होश कराया झौर कह्दा- हे 
लखन लाल तुम घर जाश्ो राम जी तुम्हारे लिए विन्तित होंगे ॥१२॥ 

जथ लच्मण सीता को चन में छाड कर चले गये ततथ सीता पृथ्वी पर 
गिर कर रोने लगीं | सीता का वियोणर रुदन सुन कर वन के पक्की उनके निकट 
आकर बैठ गये ॥१३, १४॥ 

सीता के इस क्रदून को सुन कर सुनि बाढमीक पहोँ शाये और 
सीता को समझाने लगे । हे जगत जननी । तुम धैर्य धारण करो। में तुम्द्वारे 
लिये कुटी छुवा दूँगा ॥१९, १६॥ 

हे सीता देवी ! तुम चक्नो । दुख न मानो । तुम मेरी बहन हो | में सब 
भकार से तुम को सुस दूँगा ॥१७॥ 
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अम्बिका प्रसाद कहते हैं कि जो कोई सीता के इस वियोग को 
सुनेगा वह असर हो जायगा और बचैकुएठ चला जायगा ॥$८८॥ 

अ्म्बिका प्रसाद शारा में सुखतार थे। इनके समय का ठीक पता नहीं 
चल्षता परंतु सम्मवतः जिस समय ग्रिश्नरसन भोजपुरी पर खोजकर रहे थे उस 
समय यह ध्वश्य रहे हेंगे। इनके अधिक गीत मुझे शान्त रस के मिले है । 
प्रिश्रसन ने भी इनके गोतों का सग्रह किया है| 


( १५ ) 

रोइ रोइ पतिया लिखेली सब्र सखिया । 

कब होइहें तोदरे अवनवा हे हरी जी ॥१॥ 

कबन ग्रइसन चुक भइली हरि जी हमरा से । 

तेजि गइलीं मधुबनवा हे हरि जी ॥२॥ 

पिरिती के रीति कुछु रउरा नाहीं जनलीं | 

हड रठआ जातिके अहिरवा हे इरी जी ॥ शा 

पछिली पिरिति करी कबहेूँ इयदिया रे 

क्यू उद्विके गली कुब्जा घरवा हे हरि जी ॥४॥ 

श्रम्बिका प्रसाद दरसन तोदरा से पवलीं । 

छोडिती न रउरी चरनिया हे हरि जी ॥श)। 

सब सखियाँ रो रो कर पत्र लिख रहीं है । हे कृष्ण ! तुम्हारा गोकुन्न मे 
कप थाना होगा । है हरि जी ! हमसे कौन सी ऐसी चूफ हुई कि आप एस लोगों 
को त्याग कर मघुवन में चले गये । ॥9,२,।। 

आपने प्रीति करने की रीति को नहीं समझता। श्राखिर शाप जाति के 
झदीर ही तो है ॥३॥ 

है हरि | पिछली प्रीति को अब भी तो याद फीजिये कि झ्याप हमसे 
क्ष्या कया वह कर मधुरा पुरी कुझज़ा के घर गये थे ॥४॥ 

अग्यिका प्रसाद कदते 8 कि सम्चियों कहती है कि द्टे कृष्ण | प्यगर 
इस घ्रापके दर्शन पा जातों तो चरणों को फिर कप्ती नहीं छोदनी शल्वा 
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( १६ ) 

मघुपुर मधुपुर हम सुनीला ए. उधो जी | 

मधुपुर कहसन देसवा ए उधोजी ॥१॥ 

ओहि मधु पुरवा बसे कुबरी रे ठगिनिया। 

से ही कहली दरिजी के टोनवा ए उधोजी ॥२॥ 

जबना कन्दइया लेइ के निसु, दिन हम बिह्रों, 

सेहू रे कन्हइया भइले निरमोहिया ए उधो जी ॥३॥ 

सूर से सइयाँ प्रभु मिलि के बिछुड़ले । 

सखि सब विरदे वेश्राकुल ए. उधो जी ॥४॥ 

सखियाँ कहतो हँ--छ उद्धव ! मधुपुर सधुपुर हम हमेशा सुना 
करती हैं । यद्द मधुपुर कैसा देश है बत्ताइये तो ! उस मधुपुरी (की क्‍यों लोग 
प्रशंसा करते हैं) वहाँ तो कुबरी ऐसी ठगिन निवास करती है बिसने इमारे 
हरि जी पर टोना (जादू) कर दिया है ॥॥१,२॥ 

हे उद्धव ! जिस हरि के साथ हम रात दिन बिहार किया करती थीं वद्द 
हरि आज़ निर्मोह्दी हो गये ।॥३६॥। 

सरदास कहते हैं कि सखियां कट्दतो हैं कि द्वे ऊधो ! हमारे स्वामी हम 
से मिक्षकर भी बिछुड़ गये । हम सब सखिया बिरह से व्याक्ुत्न हो रही हैं ॥४॥। 

सूरदास के और भी भजन शान्त रस में मुम्ते मिले हैं । 

( १७ ) 

पिश्ना पिश्वा कद्दि रठेला पपिहरा, जइसे रटेलि विरदिनिया ए, हरी जी ॥१॥ 
स्याम स्याम कहि गोपी पुकारेली, स्थाम गइले परदेसवा ए. हरी जी ॥ शा 
बहुआ विरहिनी ओही पियवा के कारन, ऊद्दे जो छोड़ेली मवनवा ए दरी जी ॥ १॥ 
भवन छोड़ते पर पिश्रवा न ताके, बहुअरि करेली सिंगरवा ए, हरी जी ॥४॥ 
श्रमिका परसाद जो पिया के मैं पहतों, सपने ना छोडतीं चरनवा ए. हरी जी |५॥ 

पपीष्ठा पीउ पीड कह कर ऐसा रट क्षगा रहा है । जैसे विरद्विणो प्रिय- 
जम की रट क्षगाये रहतो है ॥१॥ 

श्याम श्याम कह कर गोपियां घुकार रही हैं परतु श्याम प्रदेश चलते 
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गये हैं ॥२॥ 

वह भी उसी अपने प्रियतम के कारण विरदिणी हो रही है जिसने 
अपना घर छोड दिया है ॥१॥ 

भवन छोढ़ देने पर पति प्रियतसा की ओर ताकता नक नहीं परंतु तथ 
भी वहू द्वार कर रही है ॥४॥ 

अम्प्रिका प्रसाद कहते है कि जो में प्रिय फो इस चार पा जाती तो 
स्वप्न सें भी उनका चरण नहीं छाउती ॥५॥॥ 

( १८ ) 
जेठ के दुपहरिया क तलफी भूभुरिया दो राम ॥ 
अरे राम--राम जी जे सीता के निकसलनि गरुये गरभ से हो राम ॥ १॥| 
रोवेलि सीता देई श्रछ्लुन छुछुन कइ अवरु बिज्लखि कइ हो राम ॥ 
श्वरे रामा के मोरे थागू पंछू दोइहें केइ रे होइहें धगरिन हो राम ॥२॥ 
बनवा से निकसेलीं वन तपसिन सीतहिं समुकावेली हो राम ॥ 
रीता ! हम तोरे आयू पीछू होखबइ हमददी होवइ धगरिनि दो राम ॥१॥ 
रोवेली सीता देई अछुन छुछुत करि श्रवरू विलखि कइ दो राम ॥ 
हथवा गेड़श्रवा लिहले रिसि मुनि सीता समुकावे हो राम ॥४॥ 
सीता हम लाइव वेल के लकड़िया त रतिया अजोर करबि हो राम ॥५॥| 
चहत केर तिथि नौमी त राम जगि रोपलनि हो रास ॥ 
बिना रे सिता जगि सूमा सता लेह आवहु हो राम ॥६॥ 
आगर्वा क घोड़वा वसिठ मुनि पाछावाँ भरत लाल हो राम ॥ 
रामा अश्रल्हड़े बठछेड़वा लखन लाल सीता के मनावन चलले द्वो राम ॥७॥ 
पतवा के दोनवा गगाजल पानी दो राम ॥ 
अरे रामा सीता घोवई सुरुजी के पाँव त मथत्रा चढावेली हो राम ॥<)। 
अतना अ्रकलिया सीता तोहरे वू बुधि करि श्रागरि हो राम | 
सीता राम के कइसे ब्रिसरवलू अ्रजोध्या तेजि दीहलू हो राम ॥६॥ 
सोनवा के अ्रस आागि तवलनि झगि भूजि कढलनि दो राम | 
गुरु | श्रस कइ रास मोहि डहलनि सपनवाँ ना चित्त मिलइ हो राम ॥१०॥ 
पड 
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तोहदर कहल शुद्द मननवह अजोधिया कइ जाइबि हो राम । 
गुरु अइसन पुरुस के सनेहिया त विधि न मिलावसु हो राम ॥११॥ 

जेठ की दोपद्टरी हे | रेत जज रही है | अरे ! इसो समय जिश्वका गर्भ 
पूरा हो रहा था ऐसी सीता को राम जी ने घर से निकाल बाहर किया ॥१॥। 

सीता बिलख बिलख करके फूट फूट कर रो रही हैं ओर कह रही हैं कि हा 

राम | अध मेरे आगे पीछे सहायता देने वाला कौन होगा और कौन मेरे लिये 
घगरिन बनेगा ॥२॥ 

चन से वन की तपस्विनी निकलती है और कहती दे हे--सीता ! 
हम तुम्दारे आगे पीछे तुम्दारे साथ रहेंगी और हस धगरिन का काम करेंगी तुस 
चिन्ता मत करो [॥३॥। 

तब भी सीता फूट फूट कर रोती द्वो रहती है उनका बिलखना सुर 
हाथ में जल पात्र लेकर ऋषि सुनि आ्राये और सीता को समझा कर कहने लगे 
कि है सीता चिंता न करो हम बेज्न की लकड़ी लाएगे और रात में जत्ञा- 
देंगे ॥9,»॥ 

चैत की नौमी तिथि को राम ने यज्ञ का निरूपण किया । राम ने कहा 
अरे ! बिना सीता के मेरा यह यछ्ठ सूना हो रहा है। सीता को जाकर कोई ले 
आझो ॥६॥। 

आगे के घाछे पर वश्िष्ट मुनि सवार हुए। पीछे के घोड़े पर भरतज्ाज 
आसीन हुए और अठ्हृड वछ्छेड पर लखनलाल सवार होकर सीता को मनाने 
चत्ते ॥७।॥॥ 

सीता ने पर्तों का दोना यनाया । उसमें गगा जल भर लाई' और गुरु 
जी के पांव धो कर चरणाम्दत लिया ॥८॥। 

चशिष्ट सुनि ने कह्ा-छ्ले सोता ! तुमतो इतनी छुद्धिमती हो। हम 
तुस्दारो प्रशसा करते है! किन्तु तुसने रामचन्द्र को क्‍यों भुला ठिया और 
घ्योध्या को क्यों स्याग दिया ॥६॥ 

सीता ने कहा--हें गुरु जी ! राम जी ने मेरी अप्ति-परीक्षा ली आग सें 
जलाकर भी उन्हें प्रतीति न हुई । ह गुरु जी। राम ने ऐसा मुझे दुःख दिया है 
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कि अब स्वप्न में भी मेरा चित उनसे नहों मिलेगा। परंतु तब भी हे गुरु | # 
आपका कहना सानू थी । अयोध्या को जाउगी। परतु हे गुरु विधि से चही 
प्रार्थना रहेंगी कि ऐसे पुरुष की भीति को बह फिर न दें ॥१०,११॥। 
इसी भाष को आगे के साहर श्र जेतसार गोत में भी दिया गया हैं । 
ओर वहाँ भी रसकी ऐसी ही पुष्टि की गई है । इस गीत के पद पद में करुणा 
भरी हे। सीता का अन्तिम जीवन क्तिना करुणा जनक रहा | वे गर्भेबती 
पकेली बन में छोड़ ढी गई ? यह नहीं विघार क्षिय्रा गया कि उस सती पर क्या 
चीतेगी ? यदि पत्नी की हैसियत से वे राम के सामने रजक चाक्य को सुन कर 
ही त्याज्य समझती राई तो क्या राम राज की एक प्रजा होने की दृष्टि से उन 
के ऊपर लगाये गये इस अभियोग की थबिना जौच क्रिए ही फेघला कर देना राम 
के न्याय को फलक्ति नहीं करता ? झौर फिर उस पर भी सीता की यह सहन- 
घशीलता कि रास के भति एक छुवाक्य नहीं । गुरु की थ्राज्ञा शिराघार्य्य कर प्योध्या 
जाने तक को तैयार हो जाना । पर दिल की कसक गुरु ले केसे छिपातीं ? 
“गुर ऐसन पुरुस के सनेहिया त विधि ना मिलावछु दो राम |?! 
कितना संयम है-- कितनी बेदना और व्यग है 
( २६ ) 

मोरंग मोरेंग मों सुनीला मोरेंग न जानी हो राम । 
अरे रामा मारा ।पर्या चले मोरेंग देसवा त हम कइसे जीअ्रवि हो राम ॥|१॥ 
केफरा तू उऊँपेल श्रन धन पेक्स त लक्िमी हो राम । 
झरे पिया केफरा तू सर्डेपेल नोरेंग बगिया त तू चलल मोरेंग हो राम ॥ श। 
वाया के उ्ेपली त ग्रन घन माई नी के लछिमा हो राम ॥ 

भइया के सर्ऊपली मों नवरग वगिया हम वनि मारग देस हो राम ॥३॥ 

देह गहलें चनन चरखवा शओोंठगन ऊ मजनिया हो राम । 

आर गिया | देह साले अयना दोडटया घरम जनि छोडिहड दो राम ॥/॥ 

घुन लागे चनन चरखबा श्ोठगन के मचिया हा राम । 

आरे पिया | छठे चाटे तोहरी दहृहया घरम चाटो इालइ हो गम ॥॥ 

मन ऊे विरोगिनि तिरियवा त चासु जी ने पूछ दो राम ॥ 
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सासू ! बिना रे पुरुस के तिवइया उमिरि कहसे बितिहईं हो राम |॥६॥ 
ठुलवा के अँगिया सिश्रावहु छुतीसो बेंदवा लावहु दो राम । 
बहुश्नरि | जिश्वरा में राखहु बियोग बएस बीति जइरहें हो राम |७॥ 
ऊपरा णे लवलीं बेइलिया त निचरवाँ सदाफल हो राम । 
इमरे हरिजी के लवज्लि वेश्लिया वेइलि कृम्मिलाइलि द्दो राम ॥गा 
आवहु सखिया सलेहरि मिलि जुलि आवउ हो राम | 
हमरे दरिजी के लवलि वेश्लिया वेइलि हम सींचबि हो राम ॥९॥ 
बेइलि त सिंचली-सिचवली वेइलि तर ठाढि भइलि हो राम | 
आरे रामा ! आइ गइले हरि के सुरतिया त ठाढि मुर्छाह गइली हो राम) ११॥ 
बरहें बरसिवें लवटले त दुअरे खटियवा डललनि हो राम | 
अआपनि महया बोलाइ भेद पूछुलें धनिया कवन रग हो राम ॥११५॥ 
तोर घनि अगवा के पातरि त मुहवाँ के पीश्ररि हो राम | 
वेट बड़े रे घरे के बिव्श्रिवा दूनो कुलबवा रखली हो राम ॥१२॥ 
कबहूँ न हँसि फे पहठली विहँसि नाहीं निकसेलि हो राम । 
बेटा महल्ते दिया नाहीं बरली निदरिया नाहीं सूतलि हो राम ॥११२॥ 
अब धनि हँसि घरवा पह5हु बिहँसि के निकसहु हो राम | 
मोरि धनिया महले दिया लेसहु सोवहु सुख निदिया हो राम ॥१७॥ 
विरहिणी कद रद्दी है। मैं मोरंग मोरँग तो सुना अवश्य करती हूँ पर 
नहीं जानती कि मोरंग केसा है । हा राम । मेरे पति मोरँग देश चक्ते । में कैसे 
जीपित रहूंगी ! 
उसने कट्ठा-हें प्रिय | तुमने किस के संरक्षण में अपना अन्न धन और 
खच्मी (मवेशी वगेरह) किया और किसको देख रेख में अपनी नए लगाये 
नोरंगी के बाग को छोड़ा कि आप मोरग देश चत्ने ? |॥२॥ 
पति ने कहा--मैं ने पिता जी के जिम्मे तो अन्न और घन दिया। 
भाई को माज्ञ मवेशी ओर अपनी माता को अपनी नई लगायी हुई नौरगी की 
चारिका (यहाँ श्लेष दै- नयी ज्ञायी हुईं पत्नी से तात्पर्य है) को सौपदिया 
है । और तब सोरग देश जा रहा हूँ ॥३॥ 
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डाय प्रियवम ! ने सुन्को कातने के छिये एक चन्दन का चरचा ओर 

लेब्ने के लिये मचिया देकर अस्याव किया । ओर अपनी शपय देकर कद्ठा कल 
अरना चर्स न छोड़ना वरशा 

॥। चन्दन के चरसे हू घुन लग रद्द >> कौर लदने क्यो सच्िया 

हा ! प्रव्न चन्दन के चरसे क्ञो घुन लूग रहा हें लेदने को मचिया 

सी अब दट रही है । है प्रियदम अच छुन्द्ारी झपय भी हटना चाहती है ओर मेरा 

घन डोलने छा हैं ।श0 

इन विचारों के साय मसनर्से किरहाप्ति चइन करने वाली विरदियी 

अपने सास से पृद्धर्ती है कि हे सास ! बताझ बिना पुरुष के को न्धी दो चढ़ 

अपनी ऋऊआयु केस दितावे ॥ दा 


लंगाओ 
विदयोग ह्ा स्मरण किया कसे तन्दागा समन बरीद जाएगा ता 
ने नीचे 


वब्यर जो दरि जी ने बेइल गोपी थी तथा जो उन्होंने सद्ाफल का 
हे कक ् रच बे पु झा 
बुन्ष लगाया था वह उनको प्यारी वेइल आप कुम्मादाने रूगो ढें। हें सनी 


॥ 


सदेलो ! ऋाओ सिक्त जुत कर चलती माँप और इरि जी ह्वी लगाई हुई उस 
बइल की छठा इन सींच दें 
विरहियी ने बेइल की लता को सींचा ओर सक्तियों से लिंचचाया । फिर 
आप उसी के निक्षद कड़ी हुईं । उसे पति की चसुधि 
रिकर चित हो गई 5 वया 
दारइ दो के छाद पति लौटा तो वरवाज पर न्वाव डाच कर बैठा ओर 
अपनी साता को छुक्नाहऋर झुपके चुउके रद लेने लगा कि उसकी न्वी किस रंग 
नज से हे ए5 व 
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सता ने कह्ा--ड्डे पुत्र तुन्दारी जो शरीर से तो छुदली हो गई दे । 
च, बह हो तो की जा 
ह का रंग पीला पड़ गया है। बढ बड़े घर की कन्या हे! उसने दो्ों हुत्लों 


धच्च 

कमी रहा को हे घना 
चद्ठट र कभी घर मेँ प्रदेण >> 
चंद से ता करना हेसकर मन का कचरा ऋरता 


हुई घर से बाहर होती हैं । हे पुत्च ! उसने अपने घर से दीप नहीं चलाया आर 
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न कमी पूरी नींद भर सो ही सकी ॥१३॥ 

पति ने प्रसन्न होकर फहा-है घनि। अब तुम हँस कर घर में पैठों 
और मुस्कराती हुईं बाहर निकलो | अपने महल में दीप जलाओो और ( मेरे 
साथ ) सुख की नींद सोधो ॥१४॥ 

इस गीत में एक विरद्दिणी नायिका का कितना करुण चित्रण है | पति 
के जाते समय नायिका पूछती है कि गृह कार्य आप किस किस को सोंप कर जाते 
हैं। अपना प्यारा मीठे नींबू का बाग किसकी देख रेख में छोड रे हैं । 
इससे उसका फ्रभ्िप्राय था कि इससे पति रह जाय | पर थे न ठहर सके । 
जाते समय पति ने उसे कातने के लिए. चरखा शोर चैठने को मचिया दिया 
ओऔर अपनी शपथ देकर धर्म न छोढ़ने की प्रार्थना की । घारह वर्ष घीत गये-- 
चर्खा और सचिया में घुन क्तम गया | तब विरह्दिणी घबडा कर डर गई कि 
अब कहीं धर्म भी न छूट जाय । उसने सीधे सास के पास जाकर अपनो व्यप्रता 
प्रकट कर पूछा कि बिना पति के हैं स्ली जीवन किस तरह बिताऊो ! सास ने 
जो विरह बिताने का उपाय बताया वह कितना करुण और कितना ज्ययहार्य्य 
है-- बन्ददार ऑगिया पद्नो और हृदय में सदा पति वियोग का अनुभव किया 
कर और पति की लगाई हुई बेइल आदि पुष्प की सेवा करो । पत्नी ने ऐसे 
ही समय को काद दिया | पति आया और उसने माता से पस्नी के सम्बन्ध में 
पूछ ताछ की । माता ने विरहिणी का कितना सुदर चित्र खींचा है कि सुनते 
ही करुणा आ जाती है | तुम्हारी ख्री शरीर से पत्नी और सुद्द से पीजी हो 
गई है| “है बेटा | वह बढ़े कुल्लीन घर की कन्या है । उसने दोनों कु्लों फी रक्षा 
की । क्री हँस कर घर में नहीं समाई ओर न सुस्कय कर बादर ही निकली । 
उसने जैसा कि कुलटाएँ किया करती हैं! अपने महत्त में कर्मी दीप तक नहीं 
अज्ञाया और न वह नींदु भर कभो सोई ही ।” 'क्ितना सार्मिक चित्रण है ।? 

(२०) 

मोरे पिछुअरवा घनि बेंसवरिया से | 

जुड़ि जुड़ि आवेली वयरिया दो राम ||!]] 

तेहि त्तर मोर हरी सेजिया विछुबलें 
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आईजा तेूँ हमरी सुनरिया द्वो राम ॥२॥ 
कइसे के आवों हरी तोहरी सेजरिया रे, 
सासु घरवा बाड़ी बड़ी दारनि हो राम ॥३॥ 
अतना बचनिया सुनि पिश्नवा बढैता रे, 
घोड़े पीठि भइलें श्रसवर॒वा द्वो राम |४॥ 
जाह के उतरलनि श्रोही मधुवनर्वा रे , 
कइसे पाई हरि के दरसवा हो राम ॥५॥ 
सचियद्धि वहठलि सासु हो १ बढश्तिन, 
कवने ओढरे बनवा जारऊँ दो राम ॥8॥ 
छोरहु न बहुआरि ! चटकी चुनरिया रे, 
पहिरहु फटद्दी लुगरिया द्वो राम ॥७॥ 
हथवा के लीह बहुश्नरि कचरी डलियवा से, 
धई लीह हेलिनी के मेसवा दो राम ॥८॥ 
खोरिया बह्ारेहु अवर घोड़सरिया रे, 

हरि के बहठका बहारेहु हो राम ॥६॥ 
मोढवा बहठल द्वरि देखले देलिनिया रे। 
मनहिं त मने मुसुकइलनि दो राम ॥१०॥ 
क्हवा के वूहू दऊ सुनरि देलिनिया रे, 
कवन नगरिया के जइबू हो राम ॥११॥ 
मथुरहिं के दम दई जी देलिनिया से , 
गोकुला नगरिया हम जाइबि दो राम ॥१२॥ 
तब त तूँ बहुअरि पनवा ना कुँचलू , 
हमरी सेजरिया नाहीं सुतलू हो राम ॥१३१॥ 
अब कइसे बहुअरि रूप बदललू , 

हेलिनि बनल बनवा अ्रइलू हो राम ॥१४॥ 
तब तजे रइलीं सइया कारि रे लरिकवा, 
अब भहलीं वारी से बयसवा हो राम ॥२॥ 


१२० भोजपुरी लोकगीत में करण रस 


मोरे पिछुअरवा सोनरा भइया मितवा रे , 

सोरहो सिंगार गढ गइना हो राम ॥१६॥ 

मोरे पिछुअरवा रँगरेज भइया मितवा रे, 

धनि जोगे रैंगहु चुनरिया हो राम ॥?७॥ 

मोरे पिछुअरवा कहँरा भइया मितवा रे , 

डड़िया फनाइ घरवा चलहु द्दो राम ॥१८॥ 

मेरे पिछचारे बॉस की घनी कोठ है । उससे शीतल हवा आती है। 
उसके नीचे मेरे प्रियतम ने सेज विछा कर कहा-- हे मेरी ! सुन्दरी यहाँ चली 
आओ ( ॥१॥ 

सुन्दरी ने केहा--'ह्े स्वामी में श्रापकी सेज पर वहाँ केसे आऊँ । यहाँ 
सास का बढ़ा कठोर शासन है । वह घर में ही इस समय है? ॥२,३॥ 

इतनी बात के सुनते द्टी पति रूठ कर घोड़े पर सवार होकर मधुबन में 
जा ठहटरा । द्वा | अब प्रियतम का कैसे दशन मिक्ते ! ॥9,९॥ 

पिरहिणी ने सचिया पर बैठी हुई अपनी पूज्य सास के पास जाकर 
कहा--'हे सास ! में किस बहाने से स्वामी के पास भघुबन में जाऊं! १ ॥६॥ 

सास ने कहा--'दहे बहू ! तुम अपनी चटकीली नई चूनर को बद॒त्न कर 
फटी लुगरी घारण करो और हाथ में टोकरी और माढ़ लेकर द्ेज्ञिन का रूप 
घना को । वहाँ इस रूप में जाकर पहले गली फूचा बहारना, फिर घोड़सार 
बद्दारना और तब अपने हरि की बैठक को बहारने जाना! ॥७,८,२॥ 

मोढ़े (एक तरह की कुर्सी) पर बैठा हुआ स्वामी अपनी खत्री को देलिनि 
फे रूप में देखकर मन ही मन मुस्कराया । उसने पूछा--'हे हेत्निनि ! तुम कहाँ 
की रहदनेवाक्ञी हो ओर किस नगर को जाओओगी १॥१०,११॥ 

स्त्री ने कहा--'में मधुरा को देजिनि हूँ। गोकुज्न नगर जाऊँगी ए 
स्वामी ने कट्ठा--'हे मेरी प्यारी | तब तो तुमने पान नहीं खाया था मेरी सेज 
पर पॉच तक रखने से इनकार किया था श्रव तुमने कैसे यद्द रूप बनाया ? 
केसे देलिनि का स्वॉग बना कर यहाँ तक चल्नी आई! १ ॥१२,१३,१४॥ 

स्त्री ने कह्दा--'तव तक तो में अभी कच्ची अचस्था की होने के कारण 
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भोली थी, किन्तु अब तो मेरा यौवन जा रहा है? ॥१९५॥ 
पति इस उत्तर से प्रसन्न होकर कहने लगा -- हे सेरे घर के पो 
घाले मित्र सोनार तुम सेरी स्त्री के झ्वार योग्य गहने बना दो और हे मे मु 
घर के पीछे रहनेवाले मिन्न रगरेज तुम मेरी धनि (पत्नी) के पहनने लायक चूनर 
रँंग दो । सेरे घर के पीछे रहनेवाले मेरे मित्र कहार तुम सेरी प्यारी को घर ले 
चलने के लिए पाज्तकी तैयार करो? ||१६,१७॥ 
इस गीत में सबसे बढ़ी शिक्षा की एक ही बात है और वह नारी जीवन 
का आदर्श है । पति के रूढने पर जो पत्नी भी सानकर बेठ रहती है और इस 
बात की प्रतीक्षा करती हैं कि पति उसे मनावे, चह क्यों उसे मनाने जाय । उसे 
यह समसता चाहिये कि सयम और सहयोग से ही दाम्पत्य जीवन सफल भर 
सुखी होता है । उसके पघनाचार से नहीं जिससे जब गलती द्वो क्‍या पत्ति क्‍या 
पत्नी उसे तब श्लागे बढ़कर दूसरे को अनुकूल बनाना अपना परम कतंव्य समस्सना 
चाहिये । पत्नी युवती थी ही । फिर साख का कठिन शासन भी था | क्ज्ञावश 
पति के चुल्लाने पर उसका न जाना कोई उतना अस्वाभाविक नहों था। फिर भी 
पति जो रूढ गया और पत्नी ने अपनी गलती महसूस की तब उसने हेलिनि का 
रूप बनाकर उसे जाकर सनाया । इस कृत्य से पति का प्रेम कितना बढ़ गया । 
(२१ ) 

बहेले बयारि पुरुवइया त छिक्रियो ना डोलेले दो राम ॥ 

अद्दो रामा, मोर परभू गइले विदेसवा कइसे जिवरा बोध द्वो राम ॥१॥ 

श्रंगुरिन मेंगिया निकरिय्रों नपन भरि कजरा हो राम ॥ 

अद्दो रामा, श्रसकई जियरा बुकइबरों कि जस हरि घरवें हो राम ॥२॥ 

दोइतों मों जल क मछरिया जलदीं बीच रहदितों द्वो राम | 

अदहो रामा, सोरा हरि अइते असननरवाँ चरन चूमि लेती दो राम ॥+०॥ 

होइतों मों घरे के घरनिया जाहाँ प्रश्ु रमि रहे ले हो राम | 

पोइतों मों घीउ के लुचुश्या त दूध के जउरिया द्वो राम ॥४॥ 

सठिया कुट्य भात रिन्दितों मुँगिय दरी दलिया दो राम ॥ 

अहो रामा, मारे प्रभु अध्ते जेवनवाँ नयन भरी देखितों हो राम ॥५॥ 
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होइतों में घरके लँड़िया घर दी बीर्च रहितों हो राम ॥ 
अद्दो रासा, मार प्रमू अइतें सेजरिया त सेजिया ब्रिछइतों दो राम ॥६॥ 
कुल मर्य्यादा से जकड़ी हुईं भ्रम से विकत्ष विरद्दिणी को कितनी स्वाभा- 
विक कल्पना है। पति मिलन की उत्कण्ठा कितनी गहरी है । यह कहपना परि- 
स्थिति और समय के अनुफूल् द्ोते हुए भी कितनी तीज्र है। संस्कृत ओर हिन्दी 
तथा अन्य सापा के कवियों ने भी इस भाव को लेकर अनेक कविताये की हैं। 
रसखान ने इसी साव को लेकर कट्दा हैः--- 
मानुप हां तो वहीं रसखानि, बर्सों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जौ पसु हों तो कहा बसु मेरो, चरोंनित नन्‍्द की घेनु मँफ्मारन ॥ 
पाहन हां तो वहां गिरि को, जो धरयौ कर छुत्र पुरन्दर धारन। 
जो खग हां तो बसेरो करौं, मलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥ 
सस्कृति के फ्रिसी कवि ने कहा है :-- 
कदा बृन्दारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने, 
चरत श्री कृष्ण दलघर सुदामाद सद्दित । 
श्रये कृष्ण स्वामिन्‌ मदन सुरलीवादन विभो ! 
प्रसीदेत्याक्रोश निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌॥ 
लेकिन इन उद्धरणों में तीत्र अभित्लापा पाण्हित्य चातुरी के साथ प्रकट 
की गई है | इससे कुछ कृनन्रिमता अवश्य आा गई हे पर इस गीत में तो चह्दी 
बातें व्यक्त हैं जिकको अपनी सूनी घडढ़ियों में, उन्‍्मीलित नेत्रों से क्षोफ ज्ञाज 
कुल मर्थ्यादा की शिकजा में जकड़ी हुईं विरद्दिणी पति की चिंता के समय सोच 
रही है | “पूर्वों हवा की गति इतनी मद है, कि कहीं सींक भी नहीं छििल रही है । 
हमारे प्रभु विदेश गये किस तरह अपने हृदय को समझ्ार्ज। उगल्िश्ं से 
मॉग बनाऊंगी । आँखों में काजल ज्ञगाऊ गी । प्रम की घातों से प्यारे को सर्मो- 
घित करूगी और हृदय की कसक मिटाऊ गी, जैसे कि थे घर पर ही हो । में जल 
की मछली होती तो जल सें हो रहती और जब हमारे प्रियतम स्नान करने भ्ाते 
तो उनके चरणों को चूम केती । उस घर की शहिणी होती जहाँ हमारे प्रभु 
चिदेश में हरे द्ोते तो मैं साढी घान झूट कर भात और सूंग दल्कर दा बनाती 
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भह मेरे प्रभु जब जेवनार करने आते तो उनको झआर्खें भर देख लेती | में उस 
घर की जोडी होती तो मैं अपने घर न जाकर किसी घह्ाने उसी घर के बीच रह 
जाती और जब इसारे प्रभु शयन गृह में आते तो में तुरंत सेज विद्या देती। 
पाठक ! अपढ़ कविचिन्नी की इस विरद्दाजुभूति का अनुभव करें और मद्दा कवि 
देव की उस घनाक्षरी के पारिध्त्य पर ध्यान दें जिसमें उन्होंने छत्तीसों सम्बारी 
कह सुनाया है जिसका अन्तिम चरण “तयद्टीं सो देब बाल वकति बिकानी 
सी” है इसमें जो स्वाभाविहता है वह मेरे विचार में तोन सस्कृत के उक्त 
श्लोक में है न रसखान की ऊपर की सचैया में है ओर न सहा कवि देव की 
इस घनाछतरी में ही दे । 
( २२ ) 

सभके त पक्ई लें पुरिया कूँअर के जऊरिया ए राम। 

श्रोद्दी रे रसोइया विख भइलें त कुँश्रर विदेस गइलें हो ॥१॥ 

सासु मोर बोलेलीं विरहिया त केकर कमइया खइबू ए राम | 

ससुर के जनमल लखन देवरू उनके कमइया खड्वों हो ॥२॥ 

उद्दो देवरू दिदलें जबवत्रिया जे हमरो विश्वहिया बाड़ी ए राम । 

काँख तर लीहनी लुगरिया त वात्रा देसवाँ चलि भइल्ीं हो ॥३॥ 

सभवा बहठल तुहूँ वावा | त विपतलि घियरिया हवे ए राम । 

टूटलि मड़इया हम के दी ती त ब्रिपती गेंवइती नु हो ॥७॥ 

डुय्द्दी मेंड्ब्या वेटी ठुटि गइली जाहु न मयरिया आगे ए राम ॥ 

आसा ! फटही छुगरिया हमके देहू त विपति गँवइती नु दो ॥९॥ 

फटद्दी लुगरिया वेटी फाटि गइली जाहु न भईया आगे ए राम ॥| 

भइया ! बीता एक जगहिया हमके देत न विपती गँवइतीं नु हों ॥६॥ 

बीता एक जगहिया जोताड गइली जाहु बहिनि भउजी श्रागे ए राम। 

भउठजी | पलिली टिकरिया हमके देतू त त्रिपांत गँवइती नु दो ॥७॥ 

जवन टिकरिया ननदी ठुद्दें देवों से हो मोर लघइका खइहें ए राम | 

जबने डगरिया तुहूँ श्रइलू तवने घरि चलि जाहु नु हो ॥प।। 

एक बने गइलों दूसर वने तीसरे त ठाढ भईली ए राम | 
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बन में से निकसे बधिनिया'त मोर जियरा भमछि लेहु हो ॥६॥ 

जवने डगरिया हुहूँ श्रइलू तवने घइले चलि जा ए राम | 

तोरे विरद्दा के दगलि जे देहिया मों मछि के का पाइबि दो ॥१०॥ 

बरहे बरिस मोर हरि अइले गहना चुनरिया लेले ए राम | 

पदहिरि ओढिय धनि रोवे लगलीं पिया बोले चल नश्दरवा नु हो | 

आगि लागे पियवा हो श्रोद्दि नइद्दरवा विपति के हु ना सद्दाइ ए. राम ॥११ 

विरद्दिणी श्रपनी सखी से कह रद्दी हे-- 'भेंने सब के लिये पूरी बनाई 
पर कुँअर के लिये पूरी के साथ ( चुपके से ) खीर भी पका लकी थी । पर हा | 
वह रसोई भो सेरे लिये विष तुक्य हो गई क्योंकि मेरे प्रिय बिना खाये हीं 
विदेश चलने गये! ॥१॥ 

मेरी सास ताने मारती है | कहती है यहाँ किसकी कमाई खाझोगी। 
मैंने धीरे से कह्ा--मेरे ही सघुर के पैदा हुए लखनलाल देवर हैं | में उनकी ही 
कमाई खाऊँगी ॥२॥ 

परन्तु हा ! उस देवर ने भी अपने ऊपर मेरा भार लेना अस्वीकार कर 
दिया भौर उसने कहा--हमारी भी व्याही सत्रीहे। हा राम ! ( तब विवश 
होकर ) में अपनी लुगरी ( फटी साड़ी ) बगत्न में लेकर अपने बाबा के देश 
( मायके ) चल्न पढ़ी ॥३॥ 

सैंने कह्ा-सभा में बैठे मेरे पूज्य पिता । में चिपत्ति की मारी हुई 
( यहाँ बिपतत्त शब्द ध्यान देने योग्य है । लप्रस्यय ज्ञगा कर पिपत्ति से बिपतल 
बना हे अर्थात विपत्ति की मारी हुईं ) छुम्द्ारी कन्या हूँ । व्द हूदी फूटी कुथिया 
मुझे दे देते तो उसमें रहकर में अपनी विपत्ति बिताती ॥४॥ 

पिता ने कट्ठा -हे बेटी | मेरो वह हूटी कुटिया दृट गई | तुम अपनी 
माता के पास जाओ । खत्री ने अपनी सा के पास जाकर कहा--हे मा | सुमे 
अपनी फटी लुगरी देती तो सें श्रपनी विपत्ति के दिन काट लेती ॥४॥ 

माता ने कह्टा--हेे बेटी ! सेरी फटो साडी अब बिलकुज्ष फट गई । वह 
मेरे पास न रही । तुम अपने भाई के पास जाओ | चह अपने भाई के पास जा 
कर बोली-हे भाई ! यदि तुम सुझे एक बीता जगह्ट दे देते तो में अपनी 
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विपत्ति के दिन बिता लेती ॥६॥ 
भाई ने तुरतव जवाब दिया--हे बहन ! वह एक बीता ज्ञसीन जो तुम्हें 
दूँगा उसे जुतवा कर स्वयं में खेती कराऊकँगा। तुम अपनी भावज के पास 
जाओ | ख्री ने अपनी भावज के पास जाकर कट्टा -हे भौजी ! मुझे: अपनी 
रसोई से पिछली टिकरी ( वह छोटी रोटी जो अन्त में बचे प्रथन की सानकर 
पका लो जाती है ) यदि तुम दे देती तो में अपने दुदिन बिता लेती ॥८॥ 
साचज ने उत्तर दिया--हे ननद्‌ । जिस टिकरी को में तुम्हें दूँगी उसे 
मैं अपने बच्चों को खिल्ाऊँगी | तुम जिस मार्ग से आई हो उसी मार्ग से अपने 
घर चल्नी जाश्रो ॥5॥ 
साता पिता और साई सबने साफ साफ कहते स्लंकोच माना पअतः 
सत्र अपने पास से दूसरे के पास उसे भेजते रहे । किसी से साफ कहते नहीं 
बना । पर सावज ने उसे साफ साफ उत्तर देकर चापिस जाने को कहा | जिस 
क्रम से वार्ता हुई है उससे ज्ञात होता हे कि पुत्र वधू का ही घर में एकाधि 
पत्य था । 
स्त्री ने एक घन में प्रवेश किया, दूसरे को पार किया ओझौर प्न्त में 
तीसरे वन में जाकर खढ़ी हो गई । चन में से बाधिन निकल्ली और उसे सम्बो- 
घन करके उसने कहा--हे बाधिन तू सुम्के मार कर खा लो ॥ध॥ 
बाधित ने कहा-- हे स्री | तुम जिस सार्ग से आई हो उसी से वापिस 
जाओो । विरह से जले तुम्हारे शरोर को सक्षण करके में क्या पाऊंगी” ॥१०॥ 
है सखी ! बारद्द वर्ष पर मेरे हरि जी जब लोटे तब मेरे लिये गहन 
ओर चूनर लाये । में जब गद्दना और चूनर पद्दन कर खड़ी हुईं तब दे सखी / 
मैं रोने लगी । पति ने कद्ा--द्वे घनि ! तुमको यहाँ अकेले दुख सालूम होत 
है । चलो तुम्हें तुम्दारे मायके से घुसा ल्ाऊँ | स्री ने कह्ा--हे प्रियतम | उस 
सायके में आग ल्गे। में वहीँ नहीं जाऊँगी। विपति का साथी कोई नहीं 
होता ॥११॥ 
» पति के न रहने पर हिन्दू समाज में स्ली को केसी दयनीय दुशा ह 
जाती है यह इस गीत से स्पष्ट है | पुरुष कवि इसकी करपना ही भर क 
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सकता है पर स्त्री कवियित्नी ने तो सब अनुभव कर अपना उद्॒गार प्रगट किया 
है । पति के विदेश जाने पर सास का ताना मारना झीर पूछना कि किसकी 
कमाई खायेगी ओर बहू का यह उत्तर देना कि स्वसुर के पैदा किए छोटे देवर 
तो हैं ही उन्ही की कमाहे खाऊगी, फिर देवर का भी जवाब यह कह कर दे देना 
कि श्रब उसकी भी स्त्रो है ओर इसके वाद मायके और बन के चर्णंन कितने 
स्वाभाविक और करुण हैं। कवियित्री अन्त में श्रतिशयोक्ति कहने में भी 
हिन्दी श्रौर उ्दूँ कवियों से पीछे नहीं रही है । उसके इस विरद्द वण न में ज़ोक 
झौर शंकर की अतिशयोक्ति की शोखी भल्ने ही न हो परतु उसके हृदय की 
सादगी भौर सीधापन तथा करपना की सुकुमारता कम सुदर झोर कम रसोस्पा- 
दुक नहीं है । देखिये ज़ोक साहब कट्दते हैं -- 
क्या नजाकंत है कि आरिज उनके नीले पड़ गये । 
हमने तो वोसा लिया था झुवाब मे तस्वीर का ॥ 
जोक 
नाथूराम शकर जी कहते हैं.--- 
“शकर नदी नद नदौसन के नीरन की 
भाष वन श्रम्बर तें ऊँची चढ जायगी। 
दोनों अब छोरन लौं पल में पिघल कर 
धूम घूम घरनी घुरी सो बढ जायगी || 
मारंगे अंगार ये तरनि तारे तारापति 
जारंगे खमण्डल में आग मढ जायगी। 
काहू विधि विधि की बनावट बचैगी नाह्ि 
जो पै वा वियोगिनी की आह कढ जायगी ॥” 
६ शकर” 
( १३ 2 
ननदा भउर्जिया खेलेली सुपेलिया नू रे को । 
आरा रे भउजी बोलेली त्रिरहिया नु रे की। 
अरे इद्दे रे चलनिया डोम घर जइबू नू रे की ॥?॥ 
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एतना वचन ननदी सुनहू ना पवली नू रे की | 
ननदी चलि मइली गिरिद्द धवरोहर नू रे की ॥२॥ 
आरे होत कोई परमू जी के मितवा नू रे की । 

वेगे खबरिया पहुँचाइत नू रे की ॥३॥ 

गलिया त गलिया फिरेला डोमवा नू रे की । 

हम तोहरे परम्‌ जी के मितवा नू रे वी ॥४॥ 

वेंगि खबरिया पहुँचइवों नू रे की । 

तोहरे त बाड़े रानी माटी घवरोहर नू रे की । 

हमरे त बाड़े इट घवरोहर न रे की ॥५॥ 

आपने गहनवा काड़ि बान्दि लेउ नू रे की । 

रानी पोखरा के पिंड़िया चलि आवहु नू रे क्षी ॥३॥ 
एक बने गइली दूसरे बने गइली नू रे की । 

आरे सेंट भइली गउवाँ चरवहवा नू रे की ॥७॥ 
सुनहु न मोर भश्या गोरू चरवहवा नू रे की | 
मैया | कहाँ वाटे डोम धवरहर नू रे की ॥८॥ 

मो तोसे कहिला रनियाँ ये रनियाँ नू रे की | 

रनिर्याँ इदे हुठए डोम घवरहर नू रे की ॥६॥ 
गइली जे रनियाँ अंगना वीच ठाठ भइली नू रे की । 
आरे बहठे के बाँस के छिलकवा नू रे की ॥१०॥ 

मैं तोने पूछेलों डोमघा नू रे की । 

डोमवा कहाँ पवले अ्रइसन रनियवाँ नू रे की ॥११॥ 
पहिरू न रनिर्याँ रे दूनो कान तरिवन नू रे की । 
बेचि आउ सुपवा सुपेलिया नू रे की ॥ १२ 

पुरुव वेचिददे रनियाँ पच्छिम वेचिददे नू रे की । 

हरदी नगरिया मति वेचिहे नू रे की ॥ १३॥ 

पुरुष छोड़ली रानी पच्छिमो नू रे की । 

रानी चलि भइली हरदी नगरिया नू रे की ॥१४॥ 
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गलिया के गलिया फिरेली डोमिनियाँ नू रे की | 

केहू लिहदी सुपवा मउनियाँ नू रे की |१५॥। 

अपने महलिया चढि रजवा निरखे नू रे की | 

हम लेबों सुपवा मउनिया नू रे की ॥१६॥ 

ठीकदि मोलवा बतइहे डोमिनया नू रे की | 

ठीके ठीके मोलवा बताइब रजवा नू रे की ॥१७॥ 
मउनी के मोल ननदि जी के भ्ुलवा नू रे की । 
सुपली के मोल राजा द्वाथ के र्मलिया नू रे की ॥१८॥ 
एतना बचन राजा सुनशि ना पवले नू रे की । 

आरे डोमवा के धई लेइ आवहु नू रे की ॥६६॥। 
आहइल डोमवाँ देहरिया चढि बइठल नू रे की | 

आरे नइ नह करेला सलमिया नू रे की ॥२०॥ 
ठीकहिं ठीक बतलइहे डोमवाँ नू रे की । 

हमरे हीं जोग रानी वाड़ी नू रे की ॥२१॥ 

ठीके ठीक बतलइबों राजा जी नू रे की । 

रडरे जोग रानी नाहीं वाड़ी नू रे की ॥२२॥ 

जूठ मोर खइली पीठि लागि सुतला नू रे की | 

राजा रउरे नबोगे रानी नाहीं बाड़ी नू रे की ॥२३॥ 
एतना बचन राजा सुनदहदी न पवले नू रे को | 

आरे डोमिनि घइ के मेंगवले नू रे की ॥२४॥ 

अइली डोमिनिया श्रेंगन बिच वददठलि नू रे की | 
ठीके ठीके वतिया बतइद्दे डोमिनिया नू रे की ॥२५॥ 
हमरे लायक रानी वाड़ी नू रे की | 

ठीक ठीक वतलइयबों राजा जी हो नू रे की | 

राजा रउरे जोगे रानी वाड़ी हो नू रे की |२६॥ 
'जूठ नाहीं खइलीं द्वो पीठि लागि नाहीं सुतली नू रे की | 
राजा रउरे जोग रानी वाड़ीं नू रे की ॥२७॥ 
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नऊँ तहूँ रनियाँ रे जूठ याहीं खइलू नू रे की । 

रनिया हमरे श्रागे देहुन परीछुवा नू रे की ॥ २८) 

जजें तुहँ अगया सत के होइह नू रे की । 

आधगि तिल नाहीं जरे मोर देहियाँ नू गे की ॥२६॥ 

लहकल अगिया तलफत करहिया नू रे की | 

आहइ ताही बीच ठाढि सती रनियाँ नू रे की ॥३०॥ 

गाँव के वाहर रजवा पोंखरा खनवले नू रे की । 

आरे ताही बिच डॉम भठीअवबले नू रे की ॥३२१॥ 

ननद्‌ भौजाई दोनों सुपत्नी मोनी खेल रद्दी हैं । भावज ने ननद्‌ के विरह 
को लघय करके ताना सारा । कहा दे ननद्‌ ! इस चाल चलन से तुस डोस के 
घर जाभोगी ॥१॥ 

इतना व्यग सुनते ही ननद ऊपर छत चाल घर में रु हो कर चली 
गई ॥२॥ 

वहाँ से डसने पुकार कर कहा--अर ! मेरे पस्रुजी का कोई मित्र होता 
तो चट्ठों उनके पास मेरा सन्देशा पहुँचाता ॥३॥| 

गली गली डोम फिरता हैं | उसने कट्दा--मै तुस्द्वारे प्रभुज़ी का मित्र 
हुँ । द्वे रानी ' में शीघ्र वहाँ खबर पहुँचा दूँगा । तुम्हारा धोरहर तो माँदी का 
अना है । मेरे पास तो पक्की इंट का धोरहर है ॥४,९॥ 

तुस अपना गहना निकालकर बाँध लो भर तालाब के पास 
आशो ॥६॥ 

( प्रिय मिल्रत की उत्क्श्ठा में ननद्‌ डोस के यहकावे में आ गई । 
चट्ट घर से निकल पढ़ी । ) वह डोम के साथ एक बन सें गईं । फिर दूसरे वन 
में पहुँची । वहाँ गाँव के चरवाहदे से उसकी भेंट हुईं । उससे उप्तने पूछा--हे 
भाई उस डोस का धोरहर कहाँ हे १ ॥७०,८।॥ 

चरवाद्दे ने कह्ा- दे रानी ! में कद्दता हूँ सुनो । यही डोम का धोौर- 
डर है ॥६॥ 

रानी घर के भीतर प्रवेश करके बीच आँगन में खड़ो हुई तो चहाँ 

६ ५9 


१३० भोजपुरी लोकगीत में करण रस 


उसको बैठने के लिये बाँस के छिल्ञके मित्ते |१०॥ 

चरवाद्दे ने पूछा--अर डोस ! में तमसे पूछत्ता हूँ तुम ऐसी रानी कहाँ 
पाये १॥१५॥ 

डोम ने कहा--दे रानी ! दोनों कार्नों मे तुस तरिवन ( तरकी ) पहन 
क्षो भर सुपली मोनी लें जाकर बेच ल्लाश्रो । पूर्व दिशा में बेचना, पश्चिम 
दिशा भी जाकर येचना, परन्तु हरदी नगर में जाकर मत चेचना ॥१२, १९) 

रानी न पूर्व गई और न पश्चिस ही गह। वह सौधे हरदी नगर को 
चल्ली गई। वहाँ डोमिन गली गली धूम फर कहने लगी--कोई सृप भौर 
मौनी ( बॉस की छोटी चँगेली ) लेगा ? ॥१४,१९॥ 

अपने महत्त के ऊपर चढ़ कर राजा ने उस डोमिन को देखा और 
कहा--अरे ! में सुपल्ली मोनी लूँ गा ॥१६॥ 

डोमिन से राजा ने कहा--हे डोमिन ' तुम ढीक ठीक कौसत बताना । 
डोमिन ने उत्तर ट्िया--है राजा ! में ठीक ठीक दाम बताऊँगी। मौनी का 
मोल तो ननद॒ जी की कुरती है ओर सूप की कीस॒त राजा के ह्वाथ की 
रुसाज्ष ह्द ४१७,१ ८॥ 

इत्तनी बात सुनते ही अपनी स्री फो पहचान कर राजा ने कष्टा--अरे 
डोस को कोई पकड़ तो लाझो ॥१६॥ 

डोस झाया। चह देहरो पर चढ़ कर बैठा भौर झुक सुक कर 
सलाम करने जगा ॥२०॥ 

राजा ने कद्दा--हे डोस ठीक ठीक बताना कि मेरे योग्य यह मेरी रानी 
है कि नहीं ॥॥२१।। 

डोम ने कदह्ा--दै राजा में ठीक ठीक बताऊँगा । आपके स्थीकार करने 
योग्य रानी श्रव नहीं हैं । इन्होंने सेरा जूडन खाया हे और मेरी पीठ से सटकर 
मेरे साथ शयन भी किया है ॥२२,२३॥ 

इतनी बात सुनते हो राजा ने कहा--अरे ' डोमिन को तो कोई पकड़ 
जाओ । डोमिन आई ओर आँगन के यीच जाकर बेढी । राजा ने कह्ा-- 
री डोमिन ! सच्ची सच्ची वात बताना | मेर स्वीकार करने योग्य रानी 
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हैं न १ ॥२४,रशा 


डोमिन ने कहा-हैे राजा ! मैं ठीक ठीक बताऊँगी झूठ नहीं बोलँगी । 
आपके स्वीकार करने योग्य रानी है। इन्होंने न जूडन ही खाया और न मेरे स्वामी 
डोम के साथ शयन ही किया । है राजा ! तुम्हारे योग्य रानी हैं ॥२६,२णा 

राजा ने कह्ा--अच्छा |! हे रानी !! तुमने यदि डोस का छूठन नहीं 
खाया है तो सेर॑ सामने परीक्षा दो ॥रणा। 

रानी ने अप को सम्पोधन करके क्हा-- है श्रम्मिदेव ! अगर तुम सत के 
श्रभ्रिदेव होगे तो मेरा शरीर तिलमान्न भी नहीं जलेगा ॥२६॥ 

यह कह कर जब रानी ने श्रप्नि में प्रवेश किया--तो घधधकती हुईं भाग 
ठदी पठ गई और उसके बीच में सती रानी बिना जले खड़ी चमकती रही ॥३०॥| 

गाँव के बाहर राजा ने ओवा ( गहरा गड़ढा ) खुद॒वाया ओर उसी में 
डोम को जीते ही गहवा दिया ॥३१॥ 

इस गीत में हरदी के राजा का वर्णन आया है | हरदी बलिया जिला 
में देहय वशी राजपुर्तों की राजधानी है । यद्ट भोजपुर से गंगापार बहुत निकट 
है । आज़ भी वही राजा अपने छुरे दिनों को गिनते हुए बतंमान हैं । ज्ञात 
होता है वहीं के किसी राजा की कहानी को लचय करके यद्द गीत बना है । 
पिरद्दिणी पति की तल्लाश में भावज के ताना मारने पर निकल बाहर होती है । 
डोस उसे फुसला कर घर ले जाता है और उसे सूप औौर टोकरी बेचने को भेजता 
है । वह वहीं जातो है जहां जाने से उसने रोका था | और पति द्वारा पुनः स्वीकृत 
होती है । 

( २४ ) 

एक सुधि श्राइ गइली जेवना जंवत करे | 

मोरा धईल जेवन वसिआआाइ गइले हो || 

सुघि आइ गइली सेंवरों सिपहिया के ॥१॥| 

एक सुधि आ गइली पनिया भरत करे | 

, श्रारे फुटलें घइल बुड़ि जात रे। 
सुधि आ गइली सेंवरो सिपदिया क रे ॥श|] 
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एक सुधि अइली बीरवा जोरत करे। 
आरे खैर सोपरिया मों भूलि गइलीं रे | 
सुधि आ गइली सँवरो सिपहिया के ॥३॥ 
एक सुधि आरा गइली सेजिया सोवत करे । 
आरे डसिती नगिनिया मों मरि जाइतों रे | 
सुधि आरा गइली सेंवरो सिपहिया के ॥४|॥ 
विरहिणी अपनी दशा बता रही है । कहती है--'झुस्े अपने साँवत्ते 
सिपाही की सुधि भोजन करते समय आई। बस में विभोर दो गयी । सामने 
का रखा हुआ भोजन बासी हो गया । मुझे खाने की सुधि भूल गई १) 
फिर एक घार याद आई पानी भरते समय । उसका फल्ष हुआ कि मैं 
सुधि दुधि भूल गई ओर घड़ा फूट कर इनार ( कुएँ) में दूब गया ॥२।। 
फिर एक बार पान लगाते समय याद्‌ भा गई । बस में ऐसी बेसुध 
हुई कि पान में खैर सुपारी डालना भूल गई ॥॥३॥ 
फिर एक बार सुधि आई सेज पर सोते ससय | हा ! उस ससय यही 
मन में आया कि सुझे नागिन डस लेती ओर में सर जाती ॥ दवा! मुझे अपने 
साँवले सिपाही की सुधि आ राई ॥४।॥। 
(२५ ) 
भीने भौीने गोहुवाँ बासे कइ डलेरिया 
ननदी भऊजिया गोहूँवाँ पीसे मोरें राम ॥१॥ 
रोजे त आव देवरा दुइ रे तिपद्दिया 
आजु कइसे अइल अकेल मोर राम ॥२॥ 
कइसे के भीजें देवरा तोर रे पनदििया 
कइसे तेगवा तोर भौजे मोरे राम ॥श॥ 
सितियन भीजे भऊजी मोर रे पनद्दिया 
हरिना सिकरवा तेगवा भीजे मोरे राम ॥४॥ 
देहु न बताई मोके देवरा रे गोसइयाँ 
तोहि छाड़ि कतददीं ना जाइवि मोरे राम ॥श॥। 
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कहवई मरल कहवाँ बहदवल 
कहवाँ चिल्हरिया मेडराइ मोरे राम ॥६॥ 
ऊँचवे मरलीं खलवे वहवलीं 
सरगे चिल्हरिया मेड़राइ मोरे राम ॥७॥ 
बन में चनन केरा लकड़ी बटोरली 
चितवा कइली तइयार मोरे राम ॥८॥ 
जाहु जाह्-ु देवर अ्रगिआ ले आवहु 
वामी क अगिआ हम देव मोरे राम ॥६॥ 
जो रउश्राँ होई सामी सत के विश्रहुता 
आअचरा अगिनिया उपजाई मोरे रास ॥१०॥ 
अंचरा भभकि उठल सतिया भसम भमइली 
देवरा मलेले दूनो द्ाथ मोरे राम ॥११॥ 
जो हम जनितीं भऊजी दगवा कमइबू 
काहदे के मरितीं सग भइआ मोरे राम ॥१२॥ 
पतला पतला गेहूँ है ओर बाँस की डलिया हे। ननद और भोजाई 
दोनों गेहूँ पीस रही हैं ॥१॥ 
भौजाई ने कद्ा--छ्े देवर ! रोज तो तुम दो साथी साभ्र आते थे आज 
भक्ले कैसे आये ? ॥२॥ 
हे देवर ! तुम्हारा जूता कैसे सीग गया । झ्रोर तुम्हारा तेगा केसे सीगा 
हुआ है ? ॥३॥। 
देवर ने कहा, हे ! भावज शीत से तो मेरे जूते भीगे हैं ओर हरिण के 
शिकार से मेरा तेगा सींगा है ? ॥४॥ 
भावज ने कहा में तुमको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगी । हें मेरे देवर ! 
तुमने मेरे स्वामी को कहाँ सारा, कहाँ फेंका ओर शअ्रव किस स्थान पर उनके 
शव के ऊपर चीढह मड़रा रहों हैं, यह सुकके बतादो ॥९,६॥ 
देवर ने कह्ा--मैंने ऊँचे पव॑त पर उन्हें सारा और नीचे खद॒क में गिरा 
दिया । वहीं आकाश में चौक्ह मड़रा रही हैं ॥७॥। 
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सावज ने बन में जाकर चन्दन की लकड़ी इकट्ठा करके चिता तैयार की 
और देवर से कह्ा--हे देवर छुम जाओो। कहीं से आ्राय ले आओ | में अपने 
स्वामी का अभि-सस्कार करूँगी ।।८,६।। 
देवर चत्ना गया । चिता पर बैठ कर भावज ने कट्दा-हे मेर स्वामी ! 
अगर आप सत्य के स्वामी हों तो मेर अजद्चज्न से आण निकलते ॥१०॥ 
घधक-घक कर भन्लल से आग निकज्ष पढ़ी और उससे सती भस्म हो 
गई । देवर जब आग लेकर वापस आया तो दोनों हाथ मज्ञ मल कर कहने 
लगा-- है भावज ! शगर मैं जानता कि तुम इस तरह से छुल करोगी तो में 
क्यों अपने सगे भाई को मारता (१११,१२॥ 
इस भाव के गीत हमें पू्व॑ में भी मित्र सुके हैं । 
( २६ ) 
मोर पिछवरवाँ कोहँरवा क बखरी निक्र निक मेडुकी गढावहु जी। 
असकह चाक चलावहु रे कोहँरवा दहिया बेचन हम जाइबि जी ॥ 
अतकइ चाक चलाटबि गुजरिया, दहिया लेवश्या लोभि जाई जी ॥१॥ 
मोर पिछुबरवा दरजिया के बखरी, ।नक निक्र चोलिया सिश्रावहु जी । 
अतकइ सुशया चलावहु रे दरजिया, चारि चिरइया दुए मोर जी ॥२॥ 
कहवाँ बनावो शुजरि | चा।र चिरहया, कहवाँ बनाओ दुए मोर जी | 
ओंगया वनावहु चारि चिरइया, श्रेचरे बनावहु दुइ मार जी | 
ऊठत बोले जेमें चारि चिरैया बइठत कुहुके दुइ मार जी ॥१॥ 
(एक घर लघली दुसंर घर लघली तिसरे में मिलले कन्हैया जी। ' 
छोड़ कन्हेया हमरी कलइया, इमरे ससुर बड़ जालिम जी ॥ 
तोहरे ससुर के इम हथिया पठड्टत्रों तोहके बहठइबा अपने राज जी ॥शो। 
छोड छोड कान्द्दा इमरों कलइया भसुरा बड़ा उतपाती जी | 
तोहरे भसुर के हम घोड़वा पठइवों, तोहके वइठइबों अपने राज जी ॥६॥) 
छोड़ छोड कन्द्दैया इमरो कलश्या, दमरे देवर जजाली जी । 
तोहरे देवर के मों मुरली पठइबों, तोहके वहठइवों ग्रपने राज जी ॥णो। 
छोड़ छोड़ कनन्‍्हेया दमरो कलड्या, सर्ट्या इमरो दुख दासन जी । 


राग जंतसार १३५ 


तोहरे बलमुआ के करवों वियहिया, एक गोरी एक साँवरि जी ॥-॥ 
तनी एक पिंछुबहूँ दोइ जाहु कान्हा, जमुना में खेलिहों ड॒त्रुकिया जी | 
एक बुड़की मरली दूसर बुड़की मरली, गोरिया उतरि गश्ली पार जी ॥६॥| 
पूछुन लागे कान्‍्द्दा गइया चरवहवा बखरी गुजरिया के बतावहु जी । 
जाई के बहठे कान्द्या कुँअवा जगत पर, पूछुद्दि कुआँ पनिहारिन जी । 
बखरी गुजरिया के बतावहु जी | 
जेहि के दुशआरे कान्द्रा वॉन्दल पेंडरवा, उद्दे गुजरिया के बखरी जी ॥१ न 
हमारे पिछवारे छुम्हार का घर दहै। चलो में अच्छी अच्छी मेदकी 
बनवाऊँ | हे कुम्हार ! तुम ऐसा चाक चलाओ कि सेटकी जल्दी तैय्यार हो 
जाये । में दढ्दी बेचने जाऊंगी । कुम्हार ने कह्ा--हे यूज़री में ऐसा चाक चल्ला- 
ऊँगा और ऐसी मटकी तैयार कर दूँगा कि जो दही खरीदेगा वह लोभ 
जायेगा ॥॥१॥ 
मेरे पिछवारे दरजी का घर है । चलो उससे भच्छी अच्छी चोली 
'सिलायें । गूज़री दरजी के पास जाकर बोली--दे दरज्ी ऐसी सुई चलाझो कि 
चोली में चार चिड़ियों और दो मोर बन जायें ॥२॥ 
दरजी ने कहा--हे गूज़री ! मैं किस जगह चार चिड़ियाँ बनाऊँ ओर 
फिस जगह दो मोर । गूजरी ने कहा--अंगिया से तो चार चिड़िया ओर अद्धल 
पर दो मोर ऐसा बनाओ कि उठने पर चिढिया बोलने लगे ओर बेठने पर दोनों 
मोर कुट्ठुकने गे ॥॥३॥ 
मठकी में दद्दी ले ओर कुृर्तों पहन कर र्री चत्नी एक घर पार कर उसने 
दूसरा घर पार किया । तीसरे घर के सामने उसे कन्हैया मिले | उन्होंने उसकी 
बोंह पकड़ ली । स्त्री ने कहा-दे कान्ह ! सेरी बोह छोड दो । हसार ससुर 
बढ़े जालिम हैं। कान्ह ने कट्दा -में तुम्दार ससुर को हाथी भेजेगा और तमको 
अपने राज की रानी बनाऊँगा ॥6॥ 5 हु 
गूज़री से कहा--दे कान्ह ! सेरी बॉह छोड़ दो । मेरे जेठ बढ़े उत्पात 
भचाने वाले हैं। कान्द्द ने कहा--मैं तुर्द्ारे जेढ को घोड़ा भेज दूँगा और तुमको 
अपनी राज-रानी बनाऊँगा ॥६॥। 
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सी ने कहा--द्वे कृष्ण ! मेरी बाँदद छोड़ दो । हमारे देवर बडे ऊधमी 
है। कृष्ण ने उत्तर दिया-तुम्हारे देवर को मैं मुरत्नी भेजूगा और त॒मको 
अपनी रानी बनाऊंगा ॥७॥ 
खी ने कहा-- हे कृष्ण ! मेरी बॉह छोड़ दो | मेरे पति बढ़े दु ख देने 
पाले हैं | कृष्ण ने कहा--तुम्हारे पति के मैं दो विवाह कर दूँगा । एक साँवली 
ओर दूसरी गोरी होगी ॥८॥ 
स्त्री ने कहा--ह कान्द्रा | थोढ़ा-सा पीछे हो जाओ । मैं यमुना में छुब्बी 
मार खेलगी । कान्हा स्री की बाँह को छोड़ कर हट गये। स्त्री ने एक डुबकी 
क्षगाई, फिर दूसरी डुबकी ली और जल के भीतर ह्वी भीतर यमुना पार दो 
गई ॥९।॥। 
कृष्ण गाय के चरवाहों से पूछने लगे कि गूजरी का घर तुम बताओ । 
(चरवाहों ने कुछ नद्दीं बताया तब) कान्हा कुंपू की जगत पर जा बैठे ओर पनि- 
* हारिन से गूजरी का घर पूछने लगे । पनिहारिन ने कहा द्वे कान्हा ! जिसके 
दरवाजे भेंस का पढ़वा बंधा हो वही तुम्हारी उस गूज़री का घर है ॥१०॥ 
(२७ ) 
छोटी मुटी गछिया लामी लामी पतिया, फले फुलले तुलसी सोह्ावन रेखो ॥“॥ 
निहुरि निहुरि हम श्रेंगना बहरलों, देवरा निरखे मोर मुँह्वाँ रेखो ॥२॥ 
काहे बिना भउजी हो श्रोंठवा क्ुरइले, काहे बिना नैना नीर ढारेलू रेखो ॥३॥ 
पान बिना बबुओआ हो झ्ोठवा कुरइले, रठरे भइया बिनु नैना नीर ढारीला 
रेखो ॥४॥ 
पीसहु भउजी हो जिरवा के सतुवा, दम जइबों भइया के मनावन रेखो ॥५॥ 
एक बन गदले दुसर बने गइले, तीसर बने भइया घुइयाँ लावेंले रेखो ॥॥६॥ 
छाई देहू भइया हो मनके क्रिरोधवा, भउ॒जी रोएली छुतिया फारि रेखो ७ 
कइसे में छाड़ों बहुआआ मन के किरोधवा, तोरि भउजी बोलिये छुतिया फाठेले 
रेखो ॥८॥ 
मेमरे भरोखवे चढा निरेखे, सामी मनाइ देवरा आवेला रेखो ॥६॥ 
अइसन देवर जीके पाँव घोइ के विश्ववो, गइल सेंनुर बहुरावेले रेखो ॥[१०॥ 
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छोय सा तक्षसी का विरवा है, जिसकी पत्तियाँ लम्बी हैं ओर फूल 
फूज्त से उसका सरंदर्य निखर रहा है ॥१॥ 

झुकी कुकी मे ऑगन बहार रही थी और देवर मेरा झछुख निरख 
रहा था ॥२॥ 

देवर ने कह्ा-- हे भावज ! किसके बिना तुम्दारे ओठ सूख रहे हैं और 
किसके विरह में तुम ऑ्खों से नीर गिरा रही हो ! ॥३॥ 

भावज्ञ ने कहा--ह बबुआ ! पान के बिना ( हिन्दुओं में विरहिएी का 
पान खाना तथा केश आदि बाँधना निषेध है ) मेर आठ सूख रहे हैं और 
तुम्हारे साई के विरह में आ्राखों से आँसू गिरा रद्दी हूँ ॥४॥ 

देवर ने कद्दा--ह सावज ! जीरा का सत्तु पीस दो । में अपने भाई को 
मनाने जाउँगा ॥&॥ 

देवर एक बन में गया, दूसर बन को पार कर, सौीसर में उसका भाई 
घूनी रमाये हुए मित्ना ॥६॥ 

देवर ने कहा--8 भाई ! अपने सन का क्रोध छोड़ दो । मेरी भावज 
छाती फाड़ फाड़ कर रो रही है ॥ण॥। 

भाई ने कद्ा-द्वे भाई । में अपने सन का क्रोध केसे छोड़ ) तुम्दारी 
भावज़् की कही बोल्ली से मेरी छाती फट जाती है ॥८॥ 

मंसरीदार मरोखे से विचाहिता चन्दा देख रह्दी है ओर मन में कह 
रही है कि स्वामी को सना कर लिये हुए मेरा देवर भा रशा है। ऐसे देवर के मे 
पैर धोकर पी लूँगी जिसके कारण मेरा सिन्दूर सुझे फिर मिल रहा है ॥8,३०॥ 

कितना स्थाभाविक वर्णन है | विरहिणी की व्याकुलता और पति के. 
लौटने पर प्रसज्ञता कितने सुन्दर रूप से चित्रित की गई है । 

(हैक) 

गहिरी नदिया ये हरी जी, अगम बह्े रास पनियाँ , 

पिश्रवा जे चलले मोरेंग देसवा विहरेला करेंजवा ॥१॥ 

जो हम जनितों ये हरि जो जाइवि परदेसवा | 

कसि के बन्द्रितों ए. निस्मोद्दिया पिरीति केरा डोरिया ॥२॥। 
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मुँह तोरा देखों ये दरीजी नान्‍्दी नान्‍्ही रेखिया | 

आँख तोरा देखों ये हरी जी श्रम्वाँ केर फैकिया ॥३॥ 

आठ तोरा देखों ए हरी जी चुएला रतनरिया | 

हाथ तोरा देखों ये हरी जी लामी लछ रेसमा ॥४॥ 

घरवा में रोवेली घरनी ए हरी जी, बनवाँ में दरिनिया रोवे राम ! 

बनवा में रोबे चकवा चकइया रतिया बिछोहवा कइले राम ॥५॥ 

है राम ' गहरी नदी है झऋगम जल बष्ट रहा है । मेरे प्रियत्तम सोरंग देश 
को जा रहे हैं। मेरा हृदय भीतर से बिहर रहा है, अर्थात्‌ भावी विरह को सोच 
सोच कर दुखी द्वो रहा है ॥१॥ 

है हरि जी ! जो में जानती कि तुम परदेश जाओगे तो हे निर्मोद्दी में 
तुमको प्रेम की डोर से कसकर बाँध देती ॥२॥ 

है प्रियतम ! में तुम्हारा सुख देखती हूँ तो उस पर नन्दीं नन्‍्हीं रेख 
झमी निकल रही हैं और जय सुम्दारी बढ़ी बड़ी झआार्खे देखती हूँ तो आराम कौ 
फॉकी स्मरण हो आती हैं । झोठ देखती हूँ तो हे प्यारे | ऐसा मालुम होता है 
कि उससे त्ञाक्ञी टपक सी रही हैं. ओर तुम्दारे ह्वाथ देखने पर रेशम के ज्म्बे 
लच्छी का बोध हो जाता है ॥६,४॥ 

है प्रियवम ! ( तुम चल्ते जा रद्दे द्वो ) घर में तुम्हारी स्री रो रही दे । 
विधवा हरिणी रो रही हे फिर उसी बन में शापित चकवा चकई भी रात रात 
भर विरद्द में रूदन किया करते हैं | तुम भी इनको देखकर पहाँ कैसे चेन से रद्द 
सकोगे ? ॥४॥ 

प्रोपित पतिका अपने पति के विदेश गमन को सुन सन हो सन भावी 
विरह वेदना की चिन्ता कर रद्दी है। पति की अवस्था अभी किशोर है | रेख झा 
रही है | श्राम की फॉक सी आस हो रही है | होठों से लाली चू रही है। 
इतनी तरुणाई है । फिर अमी थे उसके प्रेम जाल में बँघे नहीं । यह जानती भी 
नहों थी नहीं तो कमी ही कस्त कर भ्ेम डोर से बाँध लेती । घथे मोरेग देश 
जा रहे है ! वष्टों क्या होगा यह सोच सोच कर उसका कलेजा वियोग दुःख 
से फट रहा है | हे नाथ ! (जीवन) नदी बड़ी गहरी है | उसमें अथाह् अगस 


नी 
स््छ 
हहै। 
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जल यह रहा है। घर में घरनी रो रही है। जंगल सें हरनी रो रही है। वन में 
रात्रि समय चक॒वा चकई रो रही है जिन्हे रास ने राज्नि का वियोग दिया । मेरा 
हेदय बिहर रहा है। पाठक सोर्चे कितना सजीव वर्णन है और क्तिनी वेदना 
इसमें भरी पढ़ी है । 
( २८ ) 

सूतल रहलो में अपने श्रोसरवा, 

तिरिया जे वोलेले कुब्ोल, ए जदुबसी । 

होइ जाहु जोगिया फकीर ए जदुबसी ॥श।। 

मोरा पिछुचरवाँ बढइया द्वित मइया | 

अरे चन्‍्नन विरिछिया कार्ि ठेहु ए. जदुबसी ॥२॥ 

चन्नन काट भइया | सरेंगो बनावहु 

आरे हम होइवों जोगिया फकीर ए जदुबसी ॥३॥ 

गुदरी बनवलन भभुनी रमबलन, 

आरे | होश गइलन जोगिया फक्रीर ए जदुबसी । 

जदझुबसी के जियरा उदास ए जदुबसी ॥४॥ 

सगरे नगरिया जोगिया घूमि फिरि अइलनि | 

आरे वहिनी दुअरिया भइले ठाढ ये जदुबसी ॥शी 

अगना बदार्‌इति चेरिया लडेंड़िया । 

आरे जोगिया के भिछा देइ आउऊ ये यदुबसा ॥६॥ 

चेरिया के हथवा रे गुह गोव्राइल । 

आरे जेइरे मेजेला देइ जाउ ए यदुबसी ॥ण। ५ 

तरे कइली सोनवा ऊपर तिल चाउर | 

आरे जोगिया के भिछुवा देवे आचेली ए जदुबमी ॥८)॥ 

रोबेली बहिनी पटोरवे पोछि लोरवा। 

आरे ई त हडएँ वीरना हमार ए. जदुबसी ॥६॥ 

हम तुद्ें भइया हो | एके कोखि जमलीं 

आरे पिश्नलीं मय॒स्या जी के दूध ए जदुबसी। 
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आरे काहे भहल जोगिया फकीर ए जदुबसी ।|१०॥ 

तोदरा लिखल बहिनी ! अपनद्दीं रजवा । 

आरे हमरो लिखल जोगिया फकीर ए जदुबसी ॥!११॥ 

छाड़ि देहु भहया द्वो सरँंगो गुदरिया। 

आरे हमरे दुश्नरिया घुइ्याँ रमाउ ए. जदुबसी ॥१२॥ 

तोदरों कलेठवा बह्विनी तोरे घरवाँ बाढो। 

आर हम हुई जोगिया फकीर ए जदुबसी ॥१३॥ 

पति कद्द रहा है--में अपने गोसवारे में स्रो रहा था कि मेरी स्त्री 
कट चाक्य बोलने लगी । कहने क्षगी तुम योगी फ़कीर हो आझो ॥१॥ 

दे मेरे पिछवारे के बढ़ई मिन्र तुम चन्दन का पेड़ काटकर मेरे किए 
एक सारंगी बना दो में योगी होरऊँगा ॥२,३॥ 

सारज्ञी के घन जाने पर वह गुद्री (वैरागियों की गेरुए रग की मोली) 
ओर शरीर में भस्म लगाकर योगी का रूप घारण कर घर से निकल बाहर 
हुआ ॥४॥ 

सारे नगर में योगी घूम फिर आया | अन्त में अपनो बहन के घर के 
दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ ॥५॥ 

यहन ने कद्ा--द्वे श्ँगन बहारती हुईं मेरी लोड़ी जाकर इस योगी को 
भिक्षा दे झाझो ॥ ६॥ 

योगी ने कद्दा--चेरी के गनन्‍्दे हाथ से वद भिक्ता न लेगा । जिसने 
भिक्षा भेजी दे वही आकर भिक्षा दे तभी घष्ट भिन्षा ग्रहण करेगा ॥७॥ 

बद्दन ने नीचे तो सोना रक्खा और ऊपर से तिज्ष और चावल रक््खा 
झौर योगी को भिक्ता देने बादर आई ॥८ा॥। 

भाई को पहचानकर बहन चादर से आँसू पोंछ कर रोने लगी और कहने 
लगी कि वष्ठट तो उसका भाई ही दे-द्दे भाई ! दम तुम दोनों एक ही पेट से 
पैटा हुए और एक ही माँ के दूध से पाले भो गये । दे भाई ! तुम क्‍यों फ़कीर 
हो गये १॥8,१०॥ 

योगी के वेश में भाई ने कहा--हे बहन ! तुमको अपना राज्य भोग 
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करना ज्षिखा था और मुझको फ़कोर ही चनना था ॥9$॥ 
बहन ने कहा--सारड्री और गुदढ़ी छोड़ दो | मेरे द्वार पर घूनी रमा 
कर रहो ॥१२॥ 
भाई ने कहा--हे बहन । तुम्द्वारा कल्लेवा तुर्हारे घर बढ़े। हम तो 
योगी हैं। (एक जगह बँंघकर योगी नहीं रहता) ॥$ ३॥ हि 
बात की मार कितनी मर्मान्तक द्वोती है यह इस गीत से मालूम होता 
है । कर्कशा स्त्री के कु चचन को सुनकर पति योगी हो गया भौर बहुत दिनों बाद 
अपनी बहन के घर गयया। यद्द साई और बहन की सेंट कितनी करुण है। 
चहाँ भी साई ने क्रपनी ख्री के क॒हु वाक्य का डहलेख न कर अपने योगी होने का 
कारण अपने साग्य को ही बताया है। सच है ख्री द्वारा अपमानित होने की 
कोई बात दूसरे से स्त्रीकार करना नहीं चाहता । भोजपुरी में कहावत है-- 
“श्रापन हारत्ष मेहरी के मारक् केट्टू से न कहाय !? 
( ३० ) 
कबनी उमिरिया सासु निबिया लगबलें, 
कबनी उमिरिया गइले विदेसवा हो राम ॥१॥| 
खेलत कुदत वहुश्नरि नित्रिया लगवले , 
रेखिया सिनत गइले ब्रिदेसवा हो राम ॥२॥ 
फरि गइली नित्रिया लद्सि गइली डरिया, 
बहूँ न अइले मोर विदेसिया हो राम ॥३॥ 
रहे वरिसवा पे मोर हरि लवटेलें, 
र त्तर डाले गोनिश्रवा दो राम ॥४॥ 
॥इया लेइ घावेली चनन विटइया, 
(दिनि लेइ के घावे जूड़ पनिया हो राम ॥श)। 
इइ राखो मइया रे | श्रपनी तिद्इया, 
तराह्दी देखलीं पतरी तिरियवा हो रास ॥६॥) 
पेहरो तिरियवा वेटा | गरबे शुमनिया, 
वाइ सुतेलीं घवरहर हो राम ॥ण॥ 


श्ष्र्‌ 
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गोड़वा धोवत बहिनी लागेले चुमुलिया, 
भसइआ॥ा भौजी से लेहुन किरियवा हो राम ॥८॥ 
मोर पछुश्नरवा बढइया भइ्या मितवा रे 
घरम चइलिया चीरि लावहु हो राम ॥९॥ 
मोरे पिछुवरवा लोहार भइया भितवा रे ! 
घरमी करहिया गढि लावहु हो राम ॥१०॥ 
मोरे पिछुअरवाँ तेलिया भइया मितवा रे ! 
घरम के तेल पेरि लावहु द्वो राम ॥११॥ 
मोरे पिछुश्ररवाँ कोहँरवा महया मितवा रे 
घरम गगरिया गढि लावहु दो राम ॥१र॥ 
मोरे पिछुवरवा नउवा भहया मितवा रे। 
नइहरे खबरिया जनावहु दो राम ॥१३॥ 
जाइ कहिद मोरे वाबा के अगर्वा रे, 

तोरी धिया चढेलीं किरियवा[ हो राम ॥१४॥ 
आजु एकदसिया विहान दुवदतिया, 

तेरस के लेहहें किरियवा हो राम ॥१५॥ 
आगे आगे आवेला घीउ के गगरिया हो, 
पीछवा से आवे बीरन मइया दो राम ||१६॥ 
जितले वहिनियाँ नइृहदर चलि जहरहें, 

हरले पर भरवा कोंकाइवि हो राम ||१७॥| 
बरि गइली अगिया त भभकी करहदिया रे, 
बह्िनि रे ठाटि किरिया दिदली हो राम ॥१५८॥ 
है मोर सुरुज | हमार पति रखिह, 

जौं हम होह सतवन्ती हो राम ॥१६॥ 

जब बहिनी गइली अगिनी किरियवा, 
खडठलल तेल जूड पनिया हो राम ॥२०॥ 
एक पाँव डलली दूसर पाँव डलली 
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तिसरे उत्तरि भइली परवा हो राम ॥२१॥ 

जब बहिनी चलली गगा किरियवा, 

गंगा जी गइली फ्कुराइ दो राम ॥२२॥ 

जब बहिनी चलली सुरुज किरिश्रवा, 

उगल घुरुज भले छुपित हो राम ॥२३॥ 

हथवा रूमलिया लेके हँसे बीरन मइया, 

बहिनी के डोलिया सजाद दो राम |[[र२४॥ 

मुँहवा पढुकवा देके रोवे मोर राजा, 

सतवती धनि नशृद्दर जाली दो राम ॥२४॥) 

मल छुल कह लू मोरी बहिनी हो राम | 

डासल सेजिया उड़सलू दो राम ॥२६॥ 

खाए के देबों बेटा ! दूधवा रे सतवा, 

कई देबि दूसर विश्वदबा हो राम ॥२७॥ 

अगिया लगाऊ महया [| दूसर विश्हवा, 

वजर पढ़े ससुररिया दो राम ॥रपो। 

बारह बरिसवा त मोर बाट जोहली, 

छुटि गइली मोर सतवती हो राम ॥२९॥ 

चाँद सुरुज श्रस रानी मोरी छुटि गली, 

के घर बसल उजारल दो राम ॥३०॥ 

विरहर्णी अपनी सास से पूछती--है सास । किस उम्र में मेरे चिदेशो 
पति ने इस नीम के पेढ़ को लगाया था झऋौर कफ़िस उम्र में वे परदेश गये 
थे १ ॥१॥ प 

सास ने कद्दा--छ्े बहु ! जब वे खेलने कूदने लगे थे तभी इस नीम के 
पेड़ को उन्होंने क्गाया था और जैसे ही रेख झ्ाने लगी वैसे ही वे चिदेश को 
चक्ने गये ॥२॥ 

बहू मे कहा ! नीम फलने फूलने क्षगो । उसकी डा ,खूब फेल कर इरी- 
भरी. दो यह ।परनन्‍्तु हा रास ! तब भी, सेरा विदेशों पति नहीं ज्ञोटा॥३॥ 
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यारष् वर्ष पर भेरे हरि लौटे तो उन्होंने घटवृत्त के नीचे ही अपनी बरघो 
खोली ॥४॥ 

माता चढन का पीढ़ा लेकर दौड़ी | बहन उठरडा पानी लेकर आई । 
पर पत्ति ने कहा--हे मां | अपनी चदन पिढ़ई रख दो । में अपनी सुकुमार 
सी को नहीं देख रद्दा हूँ घह कहाँ है ? यद्द पहले घताओ ॥₹,६॥ 

मां ने कहा-- है बेटा तुम्हारी खत्री अपने गर्व के गुसान में धौरहरे पर 
सो रही है ॥५७ 

पाँव धोते हुए बहन ने खुगज्ली की--हे भाई ! भौजी से तुम शपथ लो 
(शपथ की तैयारी होने लगी) ॥८॥ 

बहू ने कह्ा--मेरे पिछवारे सेरा मिश्र घढ़ई रहता दो ! हे भाई तुम धर्म 
की क्कड़ी चीर कर ले आाझो ॥६॥ 

मेरे पिछुचारे ज्लोहार रहता है । दे भाई लोहार ! तुम घर्म की कढ़ाही 
शना कर लाओो ॥३०॥ 

मेरे पिछवारे ते्ली रद्दता है । दे मिश्र तेज्ली तुस धर्म का तेक्ष पेरकर 
क्ाओो 0११७ 

मेरे पिछचारे कुम्दार रहता है हे साई छुम्हार तुम घम का घड़ा घनाकर 
स्ताश्यो ॥१२॥ 

मेरे पिछवारे नाई रद्दता है । द्वे मित्र नाई ! तुस जाकर भेरे मायके में 
शीघ्र सूचना दो कि तुम्दारी कन्या से शपथ लिया जा रद्दा है॥१४,१४॥ 

थ्राज एकादशी है, कल द्वादुशी होगी भौर तेरस के दिन शपथ ली 
जायेगी ॥१४॥ 

आगे आगे थी का घढ़ा आरहा है | उसके पीछे मेरा भाई चत्ता आ रहा 
है हश्ध्षा 

भाई ने आते ही कहा--श्रगर सेरी बहन जीत गई तो वह यहाँ न रहेगी--- 
अपने सायके चली जायगो, भौर यदि बह्द अपनी परीक्षा में अजुवीण हुई तो में 
यहीं उसे श्रप्नि में जज्षवा दूँगा ॥१७॥ 

धाग जल गई तेल की कदाहो खौलने लगी और बदन खड़ी होकर शपथ 
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देने चल्ती । उसने कहा--हे सूर्य्य सगवान यदि मेरा सत न बिगड़ा हो तो सेरी 
लाज रखना ॥१८, १ ६॥ 

जब बहन श्रप्नि परीक्षा देने के लिए कढ़ाही के पास पहुँची तो खौलता 
हुआ तेल पानी के समान शीतल हो गया ॥२०॥ 

एक बार उसको कद़ाही में डाला गया, फिर दूसरी बार डाला गया, 
फिर तीसरी बार डालने पर सी वह साफ़ निकल आई ॥२५॥ 

जब बहन गड्जा की शपथ देने चली तब गड्डा सूख गई” और जब चह 
सूर्य की शपथ देने को थआगे बढ़ी तो सूर्य सगवान्‌ भी छिप गये ॥२२,२३॥ 

हाथ में रूमाज्न लेकर उसका भाई हँस कर कहने लगा सेरी बहन का 
डोज्ा सजाओ , में इसे अपने घर ले जाऊँगा ॥२४॥ 

मुँद्द पर दुपट्टा देकर पति रो रहा हे ओर कह रहा है--हा ! मेरी 
सती स्त्री मायके चक्की जा रही है | उसने पश्चात्ताप करके कहा है मेरी बहन | 
छुमने मेरे साथ यह कितना बड़ा छुज्ञ क्षिया | मेरी ब्रेछ्चीबिछाई सेज को उड़ास 
डाला ॥२६॥ 

उस की माता ने कहा-्ठे पुन्न तुम क्यों शोक करते हो। में तुमको 
खाने को दूध भात्त दूँगी भर तुम्द्ारा दूसरा विवाह भी कर दूँगी ॥१»ा 

पति ने कहा--दूसरे विचाह में आग लगाओ । मेरी नई ससुराल पर 
भी चज्ध गिरे । बारद्द वर्ष तक जिस स्त्री ने मेरी राह देखी चह सती सुमसे छूट 
गई । हा राम | चांद सूर्य सी पचित्र मेरी ख्री छुट गई । मेरे बसे बसाए घर को 
है रास ! किसने उजाइ डाला ? ॥२८, २६,३०॥ 

अब्ोध अवस्था में नायिका का विवाह छुआ था ! गवना भी तब हुआ 
जब कन्या को पूराज्ञान नहीं था।रेख भीनते ही पति विदेश चले गये 
थे। सास कहा करती श्री कि यही नीम का पेड़ लगा कर तेरे स्वामी विदेश 
गये । विरहिणी बारह चर्षो तक श्रतिज्षा मे रही इस बीच थह पूर्ण युवती हो 
घुकी थी । विरद्दिणी ध्याकुत्त और झधीर होकर पूछती है--सास्र जो, किस 
अधस्था में उन्होंने नीम फा पेढ़ क्याया था और किस अवस्था सें विदेश गये 
थे | नीम में तो फल लगने लगे और उसकी डालें लहस चर्मीं। तब सी 

१२० 
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पति नहीं झञाये 0? कितनी घेदना है इस छोटे से प्रश्न में साथ ही श्केष भी । 
मानो बारह वर्षो का थेर्य्य ग्राज इसी वाक्य के साथ दृटना चाहता है । 


“फरि गइली निबिया लद्सि गइली डरिया, धर 
तबहूं न अहले मोर बिदेसिया हो राम |”? 


फिर पाठक विचार करें भौर विरदिणी के ऊपर किये गये अत्याचारों की ओर 
सोच कि उसके मन की तब क्‍या दशा हुईं होगी जब बारह वर्षों तक निश्छुल 
भाव से पति की आराधना करने के बाद पति के आने पर केवक्ष ननद की 
शिकायत पर पति ने उससे परीक्षा लेने की थात कद्दी, और साथ ही उसके 
हृदय में तब सी क्‍या बीता होगा जब परीक्षोतीण होने पर भी परीक्षा फल के 
उपसोग से वह वधित कर दी गई ? भाई उसे डोली सजाकर आजन्म विरद्द 
दुःख सहने के लिए घर ले चत्ता खास कर उस अचस्था में जब चह अपनी 
आँख से अपने पति की चिहल अवस्था को देख रद्दी थी और समझ रही थी कि 
पति का प्रेम पचिन्न था, ननद की शिकायत की वजद्द से उसने भ्रम में पढ़कर 
परीक्षा ली थी और अरब चह उसको अंगीकार करने के लिए तैयार ही नहीं बढ्कि 
मा बदन को इस छुक्त के ज्षिण कोस भी रहा था । पर चह बेचारी समाज के ऊूठे 
दम्भ पूर्ण ल्ोकाचार से इस तरह दबी हुई थी कि सती साबित होकर भी चह 
पति के साथ इस कारण से नहीं रह सकी कि उसके भाई ने पहले ही घोषणा 
कर दी थी कि उत्तीर्ण होने पर बहन को में चहाँ नहीं रहने दूँगा | एक ओर 
भाई की प्रतिज्ञा को निभाना और दूसरी ओर आजन्म बलात चैधव्य को भोगने 
की भयछूर स्थिति इन्हीं दो में एक को उसे चुनना था और उसने भन्‍्त में अपने 
को माई के ःचन के लिए बन्निदान कर दिया | गीत के चरण बिल्कुल सीधे 
सादे है । अलकारादि भी कुछ चैसे नहीं जो संस्कृत मस्तिष्क को रोचक हो । 
पर विरहिणी की यातना घोर हृदय भावना का जो चित्र हमारे सामने ख्री कवि 
ने चित्रित किया है वह धममें वाएमीकि की सीता त्याग सें, चुक़्ली के सीता 
घनवास में, काल्नीदास की शहुन्तक्ा के विरह में मित्रता है । स्याग और सहन 
की प्रतिमूर्ति विरहिणी धमें घिना रुल्ाये नहीं छोड़ती । 
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(३१) 

मिलिमिलि बहेले बयारि पवन भल डोलि रही | 

डोले नवरक्लिया के डार कोइलिया कुहूँकि रही ॥१॥ 

वाबा गले परदेसवा बड़ा सुख देइके गइले दो । 

अंगना चननवाँ के गाँछु हिडोलवा लाइ के गइले हो ॥२॥ 

स्श्यां गइले परदेसवाँ बडारे दुख देइ के गइले हो । 

छुतिया त बजर केवरिया जजिरिया लगाके गइले दो ॥३॥ 

वाट तोरा जोहेला वटोहिया काहे घनि लोर ढरे हो। 

किया तोरा नहृहर दूरि किया घर सासु लड़े हो ॥४॥ 

नाहीं मोरा नइहर दूरि नाहीं घर सासु लड़े हो । 

हमरा बलमु परदेस वो ही हम सोच खरी ॥५॥ 

गलवा में देवों गल हार त मोतियन माग भरी | 

छोड परदेसिया के आस हमरे सग साथ चल हो ॥६॥ 

अगिया लागे गलद्वार बजर परे मोति लरि हो | 

त्तोहरो ले पिया मोरा छुन्नर गुलाब के फुल छड़ी दो ॥ण। 

कटबों चननवा के गाछ पलेंगिया पिनाइश्रि हो | 

ताही पर पिया के सुताइबि वेनिया डोलाइबि दो ॥८॥ 

घनि सतवती नारि धरम के जोति खरी | 

भेस बदलि पिय ठाढ़ देखि घनि सु रुछि परी || 

इस गीत को पाप सनन करंगे तो देखेंगे कि किस पूर्णेता के साथ विरह 
के कितने बड़े ओर सुन्दर भार्वो को इसमें व्यक्त किया गया दै। विरहिणी अन्त 
में किस तरद्द परीक्षा में उतीर्ण होकर,पति का प्रेम भाजन वन जाती है। 
'मिज्ञसिल बयार बह रही है । बढ़ी सुन्दर दवा चल रही दे । नौरगी की डालें 
डोल रही हैं। और उनपर फोयज कुष्दक रह्दी है ।? कितना सुन्दर चित्रण है । 
फिर कहती है 'मेरे पिता परदेश गये तो झुम्ते बड़ा सुख दे गये | आंगन के 
बन्दन बूक्त में द्िद़्ोला डालकर वे चले गये । में स्वतंत्रता पूर्वक उस पर झूलती 
ह्टी । पर प्रियतम जब परदेश गये तब तो बढ़ा कष्ट हुआ | सुझे बड़े से बढ़ा 
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दुख दे गये। वे छातो में वन्न किघाड़ लगाकर जजीर चढ़ा गये। सेरी 
स्वतन्त्रता न रही । | यहाँ 'छुतियन' में श्लेप है--अठारी और वक्षस्थज्न दोनों 
अर्थ में । विरहिणी इसी चिंतन में विभोर थी ओर ओखों से नीर गिरा रही थी 
कि नीचे से श्रावाज आई “हे कामिनि, क्यों रो रद्दी हो ? तुम्हारा बाद बटोह्दी 
जो रहा हे। क्‍या घुम्हारा मायका दूर हे या तेरे घर में सास से डाई हुई 
स्त्री ने निःसंकोच भाव से उत्तर दिया, “नहीं जी, मेरा नइहर दूर नहीं है न 
मेरे घर में सास से लड़ाई ही हुईं है । हमारे बालम परदेश में हैं। में उसी 
सोच में खड़ी हूँ ।? बटोह्दी ने श्रनोभव दिया,” में तुम्हारे गले में गलद्वार 
पहनाऊँगा, भोती से माँग भरूँगा तुम परदेशी की झाशा छोड़, हमार साथ 
पत्तो ।? विरहिणी ने कहा, “सुम्हार हार में आग लगे । मोत्ती पर बत्न पढ़े । 
तुम से हमारे पति सुद्रर हैं | थे गुलाब के पुष्प की छड़ी हैं। में चदुन की गाल 
फाहू गी और पत्तय बिनाऊँगी। उसी पर अपने प्रियत्तम को सुन्नाऊँगी । और धीसे 
घीमे पंश्ा सलूगी ।? इस वाक्य को सुनते ही, उसका छुभ्नचेषी पति जो 
उससे बात कर रहा था मारे खुशी के चिल्ला उठा “है सतचंती नारि ! तुम धन्य 
हो । तुम साज्षात्‌ धर्म की ज्योति खड़ी हो । 

इस वाक्य को सुनते ही और अपने छुझवेशी पति को पहचान कर ख्री 
मारे असन्नता के सूर्धित द्वो गई | इतना प्ोढ़, चमस्कारपूर्ण॑, सुन्दर और रख से 
ओत प्रोत चित्रण कदाचित्‌ ही कहीं देखने को मिल्नता है । काव्य के सभी उच्च 
गुण इसमें भरे पढे हैं ! प्रकृति वर्णन से कितना सोनदर्य दे । विवा और पति के 
विदेश गमन की तुलना में कितनी स्वाभाविकता है, नायक नायिका के प्रश्नोत्तर 
कितने सरत भोर समयानुकूल हैं। कहों से उँगली उठाने के क्षिए जगट्ट 
नहीं है । 

( ३२ ) 
इलि एक हरि मोर लव॒लतनि दुधवा पिंचवलनि हो । 

आप हरि भहले बनमरवा बेइलि कुम्दिलाइलि हो ॥ १॥| 

मिलहु रे सखिया सलेहरि मिलिज्ुलि चलइ न दो । 

सखिया, इरि जी के लावलि वेइलिया सींचि सबु आवहु दो ॥२॥ 


एक 
ज््क 
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एक घइला सींचली नवरगिया दुसरे घइला वेइलि दो । 

आाइ गइले इरि जी के सुधिया नयन आँसू ढरकल हो ॥३॥ 

सरग में उड़ेले रे चिल्हिया सरब गुन आगरि हो । 

चिल्हिया जहेँवाँ पठइतो तहँवाँ जइतू सनेद्विया लेइ अइतिउ हो ॥४॥ 

उडलि उड़लि चिल्द्द गइली वरधिया चढि बोलेली दो | 

सूतल वाट कि जागत वरधिया के नायक हो | 

तोरि घनि चिठिया पठवली उठि किनु बाँचहु हो ॥५॥ 

बायें हाँधे चिठिया ले लीहलनि दाइन हाथे बॉचेले हो। 

ढुरे ला नयनवन नीर पटुकवन पोछेल दो ॥६॥ 

लादे बाटी हरदी मरिचिया श्रवरू कीन कापड़ हो । 

चौहल्द टूटे उनके वरधी के टेंगिया नठउजि घर आवसेु हो ॥णा! 

मेघदूत में विरही यक्ष ने बादल को अपना दूत बनाकर पिरह संदेह 
यहछिणी के पास भेजा है। यहां अपढ़ विरहिणी की इतनी तीच्र कदपना कहाँ कि 
सस्कृत भापा में अपनी विरह च्यथा पति तक पहुँचावे । फिर भी हृदय की 
चेदना में तो उसके उत्तनी ही टीस हे ज्ञितनी कभी यक्ष की थी--शञ्और वह उत्तनी 
ही चिता भी करती थी जितना यज्ञ | काव्य लिखने की शक्ति कहाँ ? पर जो 
कुछ उसने भाव व्यक्त किया हे वह कम सुंदर नहीं है । 'हरिजी ने एक वेइल्ति 
का पेड़ लगाया है । दूध से उसे सींचा । पर आप वनजारा बन गए भोर बेइत्त 
उुम्भलाने कषगी । हे सखी सद्देल्ली सिलजुज्ञ कर चक्तो हरि जी की ज्याई बेइत्द 
सींच कर जिला दें । उसने एक घड़ा जल नौरगो वृक्ष में डाज्ञा, दूसरा घड्ा 
बेइल में डढात्ता इतने मे हरि जी को उसे सुधि आगई । आंखों से आँसू गिरने 
लगे । उसे श्राकाश में उडती हुई चीत्त दिखाई पढ़ी । बस उसो को सम्बोधन 
करके उसने कहद्दा ''है चील तुस स्॑गुर्णों से सम्पन्न हो, तुम को जहाँ सेजती 
हूँ वहाँ तुप जाओ ओर मेरे प्रेमी को वहाँ से ले झ्ाओ | चील उदड़्कर उसके 
पति की वरधी के ऊपर बोलने लगी ]” हे वरधी के नायक, तुम सोते हो कि 
जागते १ तुम्हारी स्रीने तुम्हें चिट्ठी भेजी है | उठकर चाँच क्यों नहीं लेत | नायक 
ने बाये' हाथ से पत्र लिया और दाहिने हाथ में लेकर उसे पढ़ने लगा । आँखों 
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से घहते हुए आँसू वह दुपट्टे से पोछने लगा । उत्तर में उससे कुछ कहते 
नहीं घना । केवल इतना ही कट्ट सका सेरी प्यारी से तुम कहना कि मिर्च और 
मीने कपड़े श्रमी लदे हो पड़े हैं बिके नहीं | में इन्हें छोड़ कर केसे आाऊँ 
चीएद ने जब लौटकर विरद्ििणी को यह सन्देश दिया तो विरद्दिणी खीस 
गई । उसके मुख से केवल इतना ही निकला उनके बैल की टोंगें दृठ जॉय । 
घे घर आयें या नहीं झावे । सुझके उनकी चिस्ता नहीं है । 

झागत पतिका बनी हुई विरहििणी अभी तक पति की राह देख रही 
थी । पर कोरा जवाब पाकर पुनः प्रवास्तित प्तिका बन गई । और उसने अपने 
मन के क्षञोभ को पति को नहीं उसकी बरधो को, जिस कारण से वह नहीं शा 
सका शाप देकर निकालना । 

( ह३े३ ) 

ननद भउजिया मिलि पनिया के निकसेलीं, 

अँचरा उड़ि उड़ि जाई दो राम ॥१॥ 

मों तोसे पूछिला मैना ननदिया, 

अचरा कवने गुने ऊड़े हो राम ॥२॥ 

पवन बद्देला पुरवइया हो भउजी, 

अंचरा उड़ि उड़ि जाला हो राम ॥३॥ 

मों तोसे पूछीला मैना ननदिया, 

अंचरा क्वन गुनवा घूमिल हो राम ॥४॥ 

वढ़ुली माँजन गइलीं वाबू महलिया, 

बढुली करिखवे आचरा करिया हो राम ॥५॥ 

मों तोसे पूछिला मैना ननदिया, 

मुहर्याँ कवन गुनवे पीश्रर हों राम ॥६॥ 

हरदी पीसन गइलीं भइया के महलिया, 

ओऔोही लागि सुंह पिश्रराइल हो राम ॥७॥ 

सभवा वइठल हठुहूूँ सछुरा वढइता, 

ननदी गवनवा कइ डालीं हंं। राम |5॥ 
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अइसन कहवू वहुश्नरि नइहर पहुँचा इि, 

मोरे मैना लरिका नदनवा हो राम ॥६॥ 

मचिश्रद्िं बइठलि तहूँ सास वढशतिन, 

मैना गवन देइ डालीं हो राम ॥१०॥ 
अइसन कहवू बहुअरि खाल खिचवाइबि, 

मोर मैना लरिका नदनवा हो राम ॥११॥ 

पंसवा खेलत मोर जेठ बढइता, 

मैना गवन देइ डालीं द्दो राम ॥१२॥ 

अइसन कहवू भवहि जीमसि खिचइयों, 

मोरि मैना लरिका नदनवा हो राम ॥१श॥ 

गेंनवा खेलत ठ॒ह्ेँ देवरू, दुलझवा, 

मैना गबन देह डालीं हो राम ॥ १४) 

अइसन कहयू भोजी नहृदर पहुचाइबि, 

मोरी मैना लरिका नदनवा हो राम ॥१५॥ 

जेवना जेवईइंत सैया सुनहु अरजिया, 

मैना गवन देइ डालीं हो राम ॥१६॥ 

मोरे पिछुअरवाँ पडित भैया मितवा, 

मैना गवन सोधि देहू हो राम ॥१७॥ 

आजु एकदर्सिया विहान दुदद्सिया, 

तेरसि के बनेले गवनवा दो राम ॥!८॥ 

जब रे बरतिया रे अइली दुअरवाँ, 

मैना के डडवा पिराला दो राम ॥१९॥ 

जब रे वरिश्रतिया रे अइली ऑंगनवा, 

मैना के भइले नन्‍्दलाल हो राम ॥२०॥ 

मुहँचां पठुका देके हँसेले वजनियाँ , 

गवना वजाओं कि वधेया हो राम ॥२१॥ 

मुहदर्वां पठुका देके इसेले कहरवा, 
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तीनि मुड़ कइसे लेके जाइवि हो राम ॥२२॥| 
मुहँवाँ पढुका देके रोवें मैना के सामी, 
माई आगे कवनि जबबिश्वा हो राम ॥२३॥ 
मुहँवाँ पठुका देके रोवे मैना के बाबा, 
मोरे मुह लगले करिखवा हो राम ॥२४॥ 
मुहँवाँ पटुका देके रोवे मैना के भैया, 
दूनो कुल बोरलू मैना बहिनी हो राम ॥२४॥ 
मुद्रवाँ अँचर देश रोवे मैना के भउजी, 
हमरी कद्दनिया नाईीं मनलीं हो राम ॥२३॥ 
एक गाँव लँघली दुसर गाँव लँघली, 
तिसरे में परे ससुरारिया हो राम ॥२७॥ 
परिछुन निकसेली मैना ससुइया, 
केकर जामल होरिलवा हो राम ॥२८॥ 
दिनवा त बीते महया दर दरबरपवां, 
रतिया रदह्दीले ससुररिया हो राम ॥२६॥ 
ननंद, भौजाई, एक साथ पानी भरने चल्लीं । नर्नेंद की छाती से अब्चल 
उड़ उड़ जाता था। भौजाई ने ननद से पूछा, दे ननद्‌ ! तुम्हारा अद्चल तुम्हारी 
छाती पर क्यों नहीं ठद्ृता १ ॥१-२॥ 
ननेंद ने उत्तर दिया--'हे सखी ! पूवी 8वा चल रही है इससे मेरा 
श्रचल उड़ जाता है ॥३॥ 
भौजाई ने कहा--द्वे मैना ! मैं तुमसे पुछती हूँ कि किस कारण से 
तुम्हारा श्रम्चल मैला हो गया है | ननद ने जवाब दिया--में, ठाकुर के घर 
बतन मलने गई थी वहीं बहुली की कारिख अज्नल में लग गई । फिर भावज ने 
पूछा--हे ननदु में तुमसे पूछती हूँ कि तुम्दारा मुँह क्यों पीज्ा पड रहा है। 
ननद ने क्हा-- कि में भइया के घर हल्दी पीसने गई थी उसी से मेरा मुख 
पीला पढ़ रहा है ॥9,९,६,७॥ 
इस तरह भेटठ लेकर भावज़ ने जब ननद से उसके गर्भाधान की बात 
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निश्चय कर लिया तब वह अपने ससुर के पास जाकर बोली, सभा में बेठे हुए. 
हे ससुर पूज्य ' ननद का गवना कर डाक्षो ॥८॥ 

ससुर ने कहा--द्वे वहू ऐसी बात कहोगी तो तुम्हें मायके भेज देगा । 
मेरी सैना असी तादान बच्ची है ॥९॥ 

फिर बहू सास के पास आकर बोल्ली--'द्टे सदिया पर बेढी हुई सेरी 
पुज्य रास सेना का गौना कर डाज्नो ॥३०॥ 

सास ने कहा--हे घहू ! मेरी मैना नादान बच्ची है, ऐसी वात कद्दोगी तो 
तुम्हारी खाक्न खिचवा खु गी ॥११॥ 

बहू अपने जेठ के पास जाकर बोली--गोशाला में वेंठे पासा खेल रहे हे 
जेद तुम आारदणीय हो मैना का गौना कर दो । जेढ ने कहा है भवह ' मेरी 
मैसा नादान बच्ची हे यदि तुस ऐसी बात कद्दोगों तो सुम्दारी जीस निकलवा 
लूँगा ॥२,१३े॥ 

चहाँ से बहू अपने देवर के पास श्राकर बोली--हे हमारे देवर तुम तो गेंद 
खेल रहे हो मैना का गोना कर दो । देवर ने कह्ा-हें भावज मेरी मैना नादान 
बच्ची है ऐसी बात कहोगी तो में तुम्हें छु्द्दारे मायके भेज दूँगा ॥१७, १९॥ 

स्त्री वहां से चन्न कर अपने पति के पास आई भौर कहने लगी--डे 
प्रियतम ! आप भोजन कर रहे हैं, मेना का गोना कर डालिये ||१ द्‌॥ 

पति ने कद्दा--मेरे पिछवारे मेरा मिन्न पंडित है। है पढित ! मैना के 
गौना का दिन चिचार कर बताओ्ो ॥५७॥ 

पंडित ने कहा--प्राज एकादशी है, कल द्वादशी हे, ओर परफ्ों त्रयो- 
दशशी को, गौने का दिन बनता हैं ॥१८॥। 

पति ने गौने का दिन निश्चय करके सेज दिया जब बारात दरवाजे लगी 
तब मैना को प्रसवचेदुना होने छूगी श्रोर जब बारात ऑगन में आई तो मैना 
को पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६६,२०॥ 

झुंह पर दुपट्टा देकर वाजे वाले हँसने लगे ओर कहने लगे कि 
व्याह का मद्जल्ल चजाऊं या पुत्र की अधाई | मुद् पर दुपद्मा ठेकर हँस कर 
कट्टार कहने लगे कि तीन व्यक्ति एक द्वी साथ पालकी में केसे जायेंगे। मुह 
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पर दुपट्टा देकर मैना का स्वामी रो रोकर कहने लगा कि में मां को क्या जवाब 
दूंगा ॥२१, २२, २३॥ 
मुँह पर पहुका देकर सैना का पिता कद्दने लगा--हा मेरे सर ह में 
कालिख ज्ञग गईं ॥॥२४।॥। 
सुह पर दुपद्ा रखकर मैना का भाई रो रोकर कह्दने लगा--कि है बहन 
सैना तुमने दोनों कुर्लों को डुबो दिया ॥२९॥ 
मुह पर अद्वज्ञ देकर मेना की भावज रो रोकर कहने ज््गी--द्ठा मेरा 
कहा किसी ने नहीं माना ॥।|२६॥। 
विदाई होगई । मैना ने एक गाव पार किया दूसरा गाँव आया तीसरे 
में उसकी ससुराज्ञ पढ़ी । मैना को सास आरती लेकर निबली तो बधू के साथ 
पुत्र देखकर कहने लगीं--झरी यद्द किससे पेदा हुआ लड़का है ? ॥२७-२८। 
मैना के पति ने धेय के साथ कहा कि दे माँ ! मेरा दिन भर तो दरबार 
को नौकरी में बीतता था पर रात को मैं ससुरात् में जाकर रहता था लड़का मेरा 
ही है ॥२४॥ 
यह गीत बहुत प्राचीन समय का मालूम होता है या उस समय का हो 
सकता हे जब अपराध का दण्ड शरीर विच्छेद द्वारा या जीते जी चमड़ा खिचवा 
कर दिया जाता था। इसके सम्धोधन की शैत्नी भी बहुत प्राचीन समय की 
मालूम होती है। सम्मवत इस गीत का पूव॑ रूप चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में 
रचा गया होगा और तथ से भआाज़ तक गाँवों से स्लियों द्वारा भाषा वेश बदलता 
हुआ गाया जाता है । 
( ४) ' 
रामा बरदह बरिस के उमिरिया त हरि मोरा बिदेसे गइलें हो राम । 
रामा वरह वरिस पर अइलनि बगिया में गोनिया गिरवलनि हो राम ॥ 
रामा नगर बोलाट भेद पुछुलें घनिया कवने रगयवे हो राम ॥१॥ 
बाबू | राउर घन हथवा क पार मुंहर्वां त जोति जागे हो, 
रामा बडे रे पुरुखवा क घिञअ्वा तीनो कुलवा रखली हो राम ॥२॥ 
उदद॒वाँ से गोनिया उठवलें दुश्वराआ्ाई उतरलें द्वो राम || 
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रामा चेरिया वोलाइ भेद पुछुलें धनिया कबने रंगवे हो राम ॥३॥ 
बावू ! राउर धनि श्रगुठा मोरि चलली घु घुटवा काढि वइठली दो राम ॥ 
वावू | बड़े रे सहदेववा के घिश्रवा तीनहुँ कुलवा तरली हो राम ॥शी। 
उहवयाँ से गोनिया उठ्वले अ्रगन गोनि डालें दो राम ॥ 
रामा मइ्या ले दउठरलीं पिठइब्ना, वहिनि लेइ पनिया दो राम ॥श। 
रामा माई वोलाइ भेद पुछुलें धनिया कवने रगवे हो रास |] 
बेटा ! तोरि धनि भरली त्रिरोग नजरि निचर्वाँ रखली दो राम ॥३॥ 
वेटा | देहिया त गइली झुराइ मुंहवा जोति बढली हो राम । 
बेटा [शड़ेरे सलनवाँ क घिश्चवा तीचू कुलवा रखली दो राम ॥७]॥ 
उहवाँ से योनियाँ उठवलनि कोठरिया में गोनि डाले हो राम ॥ 
रामा सूतल धनियाँ जगवलनि जाँघे वइठवलनि हो राम ॥प्ग 
रामा वहियाँ पकरि भेद पुछुलें कहुन धनि कुसल हो राम । 
परभू | रउरा विनु पनवा न खइलों सोपरिया नाहि ठ॒रतीं हो राम ॥६॥ 
परभू | अ्रगना सोरा लेखे रन वन दुश्वरा सपन भइले हो राम । 
सामी सेजिया त लोठे कारि नागिनि त्त रडरे दरस विनु हो राम | 
त रउरे सरन विनु हो राम ॥१०॥ 

हे राम ज्ष सेरी बारह चरस की अञवस्था थी तभी मेरे पति विदेश चलते 
गये थे और बारह बरस पर जब ल्ोटे तो बाग हो (में वरधी खोल कर नगर के 
लोगों को घुज्ना कर सेद लेने क्गे कि मेरी क्री का क्‍या हात्त है ॥१॥ 

लोगों ने कहा हे बाबू आपको सख्ती के हाथ तो सूख गये है ओर सुख 
उसका वैसे ही तेजवान है जैसा कि एक सती का होना चाहिये । 

हे बुआ वह बडे घर की लड़की है उसने दोनों कुलों की रक्षा 
की है ॥ रा। 

पहों से पति अपना सामान लेकर दरवाजे पर आरा गया। दासी को चुज्ा 
कर उसने अपनी खी का भेद्‌ लिया कि वह कैमे रहती हे ॥३॥ 

चेरी से कहा--कि दे बावू आपकी रही श्ंगूठा मोर कर तो चलती हैं 
और घू'घट काढ़ कर बैठती हैं, चह बड़े साहब की कन्या है उन्होंने तीनो कुच् को 
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तार दिया ॥४॥ 

वहाँ से पति फिर चला शौर आँगन में आकर बैठा माँ पीढ़ा लेकर ओर 
बहन पानी लेकर दौडी ॥५॥ 

पति ने साता को छुत्ताशर भेद लिया कि हमारी स्त्री किस रंग में है माँ 
ने कह्दा- द्वै बेटा | तुम्हारी खल्री तुम्दारे इस विरद्द में भरी रहती है और सदा 
नीची निगाह करके चलती है । द्वे बेश उसका शरीर तो सूख गया है पर मुह 
कीज्योति बहुत ही बढ़ी हुई है | हे पुत्र वह घढे सज्जन की कन्या है उसने तीनों 
कुल की रक्षा की है ॥६-७॥ 

पति वहाँ से उठा और पन्नी की सेज पर आ बैठा सोती हुईं भ्रप्नी स्री 
को जगाया श्र प्यार से जघे पर बिठाया | उसकी बाद पकड़ कर उसने 
पूछा--हे प्रिये ! अ्रपना कुशन्न मज्ञल कहो । सती ने कह्ा-द्दे प्रभो आपके 
बिना मैंने पान नहीं खाया सुपारी तक कभो दाँत से नहीं तोढ़ी । है प्रियतम ! 
आंगन तो मेरे किये क्षड़ाई के ज्षेत्र की तरह ज्नगता था और द्वार पर निकलना मेरे 
किये स्वप्न था । है स्वामी ! सेज पर झाते ही झाते काली नागिन लोटा करती 
थी। तुरदारे द्शन के बिना तुम्हारी शरण के अभाव में में निराधार थी ॥८५॥ 

इस गीत पर टीका करते हुए प० रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है ४-- 

“इस गीत में भ्रगट होता है कि स्त्री के ऊपर अपने पिता, ससुर और 
पति तीनों कुर्लों की मर्यादा-स्षा का भार है | वष् स्त्री धन्य है, जिसके सत की 
प्रशसा दासी से लेकर नगर को साधारण जनता तक करे ।?? 

“सन्नी प्र पुरुष का सन्देह प्रायः सवंन्न पाया जाता दहे। यह गीत जब 
बना उसके पहले भी यह सठेद्द था और अब भी है | एक और यह सदेह, दूसरी 
ओर घेर्य्य की पराकाष्टा ! बारह बारह वर्ष तक खत्री पति की राह देखती, दिन 
गिनती चैठी रहती थी । एक तो यही दुःख क्या कम था। उस पर चरित्र 
विपयक सन्देह ! ख्री ही में इतना सब सद्दन करने की शक्ति हैं। पुरु्षों में 
लच्मण सरीखा ही कोई विवाहित पुरुष इतने वर्षा का ग््माचर्य रस सकता 
है। इतने पर भी उसके चरित्र पर कोई सन्देह करे तो वह क्रोध को रोक 
सकेया या नहीं इसमें सन्देह है | विधाता ने खत्री के हृदय में चह अदुत सहन 
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शक्ति दी है, जिसको तुलना संसार में नहों की जा सकती ॥?? 

में त्रिपाडी ली के इस कथन से अ्रक्षरशः सहसत हूँ पर स्त्री हृदय को 
इतना सहन शील बनाने का श्रेय ईश्वर को है या हमारे निष्ठुर समाज को 
जिसने सदियों ही से नहीं बल्कि मानव सस्क्ृति के प्रारम्भ ही से अपने नियम 
ऐसे कठोर बनाये जिससे नारी जाति मात्र को आजन्म पुरुष के शासन में रहना 
पड़ा । इसमें समाज के आचारय्यों ने क्‍या भज्ताई समझी थी यह विवाद की 
आज वात है। हम पाश्चात्य रोशनी के द्विमायती इसे महान अ्रत्याचार ही 
कहते हैं । पर सानव प्रकृति की सूचमता को समझने वाले हमारे ऋषियों को 
धारणा गलत हो इसमें वहुतों को आन भी सन्देदह है। खास कर तब जब 
पाश्चात्य ख्री स्वतन्त्रता के कुफल हमें आज दिखाई दे रहे हैं । फ्रान्स के प्रसिद्ध 
लेखक जि00076९06 39]280 भमद्दाशय भी इसी भारतीय धारणा की पुष्टि 
करते हुए पाए जाते हैं। उनका कहना हैः--- 

“पति को गवर्नमेश्ट की तरह अपनी गलती वैवादििफ जीवन में 
कभी स्वीकार न करनी चाहिये । अगर चह्द ऐसा करता है तो डसकी शक्ति क्षीण 
हो जाती है और वेचाहिक जीवन के गौरव में स्ली जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन 
करती है उसके सामने पति सदा प्रतिभाहीन साबित होगा | यदि चह गलती 
स्वीकार करता है तो पति का सर्वस्व नष्ट हो जायेगा | भ्ोर उसो क्षण से 
स्त्री रियायत' पर रियायत पति महाशय से तब तक प्राप्त करने में सफलता पाती 
रहेगी जब तक चह पति को अपने विस्तर से खदेड़ देने की रियायत आराप्त 
नहीं कर लेती ।?” ५ 

“द्धी स्वभाव ही से तीचण बुद्धि हाजिर जवाब और हास्य प्रवोण होती हे 
और वह जानती है कि क्रिस प्रकार हँसी हँसी में चातों को उड़ा दिया जाता है 
भौर बढ़ी से बढ़ी बात को किस तरद्द संक्षेप में नगण्य कर दिया जा सकता है। 
अपने इस स्वभाव से किसी वाद-विचाद में वह पत्ति को हँसी का पात्र शीघ्र 
यना सकती हे इसलिये जिस दिन पत्नी पति को हँसी का पाम्न बनाने मे सफत्त 
होगी । उसी दिन पति के सुख और प्रसन्नता का सी अन्त हो जायेगा क्योंकि 
पति की शक्ति का दास इसमें अवश्यंभावी है वह स्वी जो एक बार भी अपने 
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नहीं । ( पानी नहीं है तो न सही ) अपनी फटी छुगरी द्वी इमको दे देती ॥८॥ 

इसमें ज्यग्य है | ननद॒ अपने समैके गयी है उसे अपने पिता की सम्पत्ति 
में से और कुछ पाने का इक भत्ते न हो एक पिश्वरी ! पीली सारी पाने का 
इक सो उसका नहीं इनकार किया जा सकता | इसमें मावज को दया की कोई 
घात नहीं थी और फिर सी उसके साथ राजा गोपी घन्दु भी थे। उनको भी 
कन्हावर ( पीक्ती घोती ) ससुराल से पाने का हक था ! तीखरी बात यह कि 
रानी ने हो कदकर राजा फो वहाँ थाने के लिये तैयार किया था । उसफो अपने 
सैके का गये था | पर भावज ने पानी तक देना अस्वीकार किया । यदि कन्द्वावर 
ओर पिश्वरी मित्ष जाती तो कुछ ज्ञाज रह जाती । रख नहीं सकी प्र सेवा सत्कार 
तो किया । फटी लूगरी ही देकर विदाई तो किया । यहाँ भी गरौबी थी इससे 
नहीं रखा । पर निष्ठर भावज ने ननद के इन बातों को समझ कर भी साफ 
फटकार बता दिया । 

भावज ने कह्दा, 'द्वे ननद्‌ जी ! फटी पुरानी छुगरी तो मेरी पिटारी में 
अन्द्‌ रखी है । उसका सावन भादों में पोतन ( घर पोतने का चीथड़ा ) घनाया 
ज्ञायगा ॥६॥ 

इस फटकार को सुनकर ननद का धेर्च्य छूट गया। रोने लगी कहा ! 
हाय राम ! द्वाय विधाता तृनते मेरे भाग्य में क्या लिखा है ॥१०॥ 

राजा ने सान्‍्वना दी । कट्दा, 'द्वे रानी तुमने मेरा कद्टा नहीं माना । 
बिपत्ति के समय में कोन किसका सद्दायक होता दे ? कोई नहीं | हे रानो चलो 
अपने ही देश चलें । वहीं चरखा चक्षा कर, सूत कातकर हम अपने घिपत्ति के 
दिन काट लेंगे ॥?? ॥११,१२४७ 

इस गीत में भी चर्खा की महिमा का वर्णन हे | किसी समय में सारत 
में चर्खा सत्र की रोजी चलाने का प्रधान साधन था। पर इसको आज हम 
करने को तैयार नहीं होते । 

( ३७ ) 
केरे देले गोहुओँ द्वो रामा, केरे देले चँँगेलिया | 
कवन वइरिनिया हो रामा, भेजेले जंतसरिया ॥१॥] 
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सासु देली गोहूँशाँ दवा रामा, ननदी चेंगेलिया । 
गोतिनी वहरिनिर्याँ हो रामा, भेजेली जँतसरिया ॥र॥। 
जंतवो न चलइ द्दो रामा, मकरी न डोलइ। 

जँतवा के धइले हो रामा, रोइला जँंतसरिया ॥१॥ 
घोड़वा चढल द्वो लछुमन, करहीं पुछुमरिया | 

केकरी तिरिश्रवा हो रामा, रोंवइ जँतसरिया ॥४॥ 
तूहूँ ना ई जनल हो लछ्कुमन तोहरीं तिरिश्रवा | 
जेतवा के दूखे हो रामा रोवहूँ जेंतसरिया ॥५॥ 
घोड़वा त वबेंघलनि हो लछुमन बर के वरोहिया । 
मऋषदि पइसले हो लछुमन नेना पोछुद लोखा॥६॥ 
केरे देले गोहुँआ हो साँवरि के देले रे चंगेलिया । 
कवनि वइरिनियाँ हो रामा भेजेले जँंतसरिया ॥७॥ 
सास देली गोहूँशाँ हे प्रभुजा, ननदी चेंगेलिया । 
गोतिनी बइरिनियाँ ए प्रभु जी भेजेले जंतसरिया ॥८॥ 
जतवा ना चले ए प्रभ्मु जी, मकरी न डोलइ | 

जैंतवा के घइले हे परभ्ु जी रोइला जेँतसयरिया ॥६॥ 
बहियाँ पकरलन लछुमन जैंघिया वदठवलन । 

अपने रुमलिए हो लछुमन पोछे नेना लोरबा ॥१०॥ - 
“किसने गेहूँ दिया ? किसने डलिया दी ? किस बैरिन ने तुम्हें जात 


के घर में आटा पीसने को भेजा ९? ॥१॥ 


जॉता घर में वेठी हुईं और रोत्ती हुई वह से सखी ने मश्न किया ॥१॥ 
बहू ने कद्दा, “सास ने गेहूँ दिया। ननद ने चेंगेली दी । जेठानी 


बैरिन ने जाता के घर में गेहूँ पीसने को भेज दिया । ह्वाय राम जाँता तो 
चक्नता ही नहीं । ओर न मकरी डोक्षती है | जाता का हृथ्था पकड़े रो रही 
रही हूँ ।” 'मकरी न डोक्षह्! से सतल्व है कि यदि दृथ्थे की खूटी ढीती पढ़ 
जाती तो हृथ्था ही उखढ़ जाता पीसने से जान वचती ॥२,३॥ 


संयोग से उधर ही से लचम्ण उसके पति, धोड़े पर चले जाते थे उन्होंने 
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सखी से पूछा--“किसकी खत्री जाँता घर में रो रद्दी है १!” ॥शा। 
पास खड़ी सखी ने उत्तर दिया, “क्षद्मण तुम नदीीं जानते क्‍या ३ 
तुम्दारी ही खी तो जाँत चलाने के दुःख से जाँत घर में रो रही दव ।? ॥५॥ 
लच्मण घोड़े से उतर पढ़े । बरगद की जटा से घोडे को बाँघ दिया ) 
अपनी शझाँख में उसडे आँसू को पछते हुए उन्होंने जँतसार में रूपट कर 
प्रवेश किया । पूछा--“बताओ्रो तो किसने तुम्हें गेहू दिया ? किसने चँगेली 
दी और किस बैरिन ने तुमको जाँत घर में भेजा ।? ॥१,७॥| 
सुकुमार स्त्री को सान्त्वना मिज्नी । उसने उत्तर दिया, “सास जी ने 
गेहूँ दिया, ननद ने चेंगेज्ी और बैरिन जेठानी ने मुझे जाँत धर में गेहूँ 
पौसने को भेज दिया । है नाथ ! मुझसे न जाँता चक्तता है और न मकरी ही 
( इथ्थे की खूंटी ) हिल्नतो है कि गेहूँ पीसने से पिण्ड छूटे। है प्रभु ! में 
जाँता का हृथ्या पकढे इस जँतसार में अकेली रो रही हूँ। में करूँ तो क्‍या 
करूँ ११ ॥८, शव 
“ज्षच्मण ने कट से पत्नी की बाँह पकड़ कर उसे अपनी जाघ पर बैठा 
किया और अपनी रूमाल से उसके शछू पोछने लगे ।!? ॥१०॥। 
इसमे सास, ननद, और जेठानी द्वारा नवबधू पर कैसे कैसे अत्याचार 
भ्राये दिन द्ोते रहते हैं ओर किस तरह वह परीशान की जाती दे यह स्पष्ट 
/ अगर होता है। बेचारी सुकुमार बधू से कैसा कठोर काम लिया जा रद्दा था । 
( रे८ ) 
पहछ्िम के जैँतवा रे पूरब के तेवई कोठा ऊपर जँतवा पीसेलीं रे की ॥१॥ 
म्ीनी भीनी सरिया रे झीनी रे वेश्ररिया छने छुने नेना लोर ढारेली रे की ॥२॥ 
बट्वा जे चलत बटोहिया जे पूछेले केकर जोहत बाड़ बटवा नु रे की ॥३॥ 
केकरि वाट जोहि नयना से नीर ढार कवने बिपतिया वूहूँ रोवेलू रे की ॥४॥ 
जेहो नवरंगिया लवले फूले वरह मसवा तेकरे विरिछु तरे बाट 
जोद्दीला रे की ॥श॥। 
जेकरि विरिछिया राम सेहू परदेस गइले एड्टी दुखवे नयना नीर 
ढारीला रे की ॥६॥ 
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डाल भरि सोना लेहू मोतिया से माग मरूजाँत छाक्ि भोरे संग लागहु रे की ॥७॥ 
आगि लागो सोनवाँ बजर परो मोत्तया रे, सत छोड़े कइसे पत रहिहे 
नुरेकी॥णा। 
पाठक देखें कितना सुन्दर वर्णन है। प्रसाद भी कितना उत्तम है । 
पश्चिम फा जाँत (जो यहुत सारी होता है ) पूर्व की ख्री (जो बहुत 
सुकुमार होती है) कोठे के ऊपर पीस रहद्दी है ॥१॥ 

वद्द मह्दीन साढ़ी पहने हुए दे । संद मंद हलकी वायु बह रही है । क्षण 
पुण उसकी आँखों से ऑँसू गिर रहे हैं ॥२॥ 

रास्ते पर जाता हुआ बटोद्दी (उसको देखकर भौर लुभाकर) पूछने 
लगा, “स्त्री तुम किस को राह देख रद्दो हो ? किसकी प्रतीक्षा कर रही दो 
और नेत्नों से नीर गिरा कर दे कामिनी ! तुस किस विपत्ति के कारण तुम यहाँ 
रो रही हो ! ॥३,४॥ 

स्त्री ने उत्तर दिया, “जिसने दरवाजे पर नौरंगी का पेढ़ लगाया, जो 
श्राज बारहो मास फूज्ा करता है में उसी को राह देख रही हूँ । जिसका वह चृक्ष 
है उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ ।” 

(इस वाक्य में शलेप है । एक अर्थ वृक्ष के प्रति ज्ञागू होता है जो ऊपर 
दिया गया है । दूसरा नारंगी दृत्त को अपने पिरही शरीर से उपसा देकर वह 
कटद्दवी है इस शरीर को वही यहाँ ज्ञाया, उसी की आशा पर ञझ्ञाज भी यद्द 
जीता जागता इरा भरा है | यद्द शरीर रूपी बृत्त जिसका है उसी की भतीक्षा 
मै यहाँ इस क्षुक्ष के नीचे कर रही हूँ | पर जिसका यह नारंगी का इक्त है, वह 
स्वामी प्रदेश गया हुआ है | उसी के विर्‌इ दुःख से में आँखों से आस गिरा 
रही हूँ॥९,६॥ 

यटोट्दी त्तो मुग्ध हो चुका था। पापी के पास सिवाय रुपये पैसे के 
प्रलोभन के और क्या होता ही है कि जिससे चह छुल॒ कर सके । (उसकी 
चुद्धि इतना कहने पर भी नहीं जगी) उसने कहा, “हि तरुणी, तुम एक डल्िया 
सोना (जेवर) ले लो । मोतियों से अपनी माँग भर को । जांता का कष्ट छोड़ 
कर मेरे साथ (सुख लूटन) चली चलो |?॥७ा 
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पर इसके उत्तर में सती ने उसे कामुक तुस्छ घछम्क कर अधिक कु 
नहीं कट्दा । केवल इतना हो कहा--'तुरदारे सोने के जेचरों में श्ग छगे । 
मोती पर यज्ध॒ पढ़े । सत छोड़ने से दुनिया में कहीं पत रहती है ।” किसी रे 
इसी को तो दुद्दराया दै--- 

सत मत छोड़ो बावरे, सत छोड़े पत जाय ॥%॥ 

(३६ ) 

सेर भर गोहुओ रे बाँस के चंगेलिया, 

श्रारे पिसन चलेली जेतसरिया हो राम ॥१॥ 

जेतवा न चले राम किलवा न डोले, 

शरे जुश्रवा धइले सखी रोवेली दो 'राम॥२॥ 

मँभरे करोखे चढि रजवा निरखले, 

केकर तिरिञ्रवा रोवे जंतसरिया हो राम ॥१॥ 

तू काइ जनब हुहूँ रे सिपहिया रे 

तोहरे तिरिश्रवा रोबे ज॑तसरिया हो राम |॥४॥ 

जाँत से उठवलें रे गोद बद्ठवर्ले आरे 

अपने रुमलिया पोछे नयना द्वो रास ॥५॥| 

भोड़ तोरा लागों गे ननदी के भदया 

आरे रसे रसे वेनिया डोलाबहु दो राम ॥६॥ 

वेनिया बोलावत अइलें सुखकरे निदिया 

श्रे परि गइलें सासु के नजरिया द्वो राम ॥|७|| 

बावा खाँ भइया खाँ तोहरी बहुआवा 

आरे कवन रासयवा वेनिया भेजले हो राम ॥८॥ 

जनि सासु बाबा खाहु जनि ननद भश्या खाहु 

आरे तोहरे वेटडआ वेनिया भेजले हो राम ॥ 

आरे तोहरे भश्यवा वेनियाँ भेजले दो राम ॥६॥ 

हमरो वेटठआ करे राजा क चकरिया 

कब अइले अ्रउर कब गइले हो राम ॥१०॥ 
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दोहरो वेबडडआ करे राडा ऊ चकरया, 

रदिये अइले' रतियें गइले हो रान ॥श्शण 

सेर भर गेहूँ बां की दोकरी सें लेकर बहू जाँदा के घर नें आद पीसने 
के दिए गई । पति के दिरद् में न उससे ज्ॉठा इलठा हैं, न डी कही हो 
टिलती है । वह जूश्ना पके हुए रो रही हैं ॥5,र॥ा। 

स्लेंकर झरोले पर चइुकर उसके पति ने उसको देखा और पूछा-- किस 
की न्ली जँतसार में रो रही हे £ पश॥ 

छ्वी प्रायेश्वर की आवास पहचान गई। उससे व्यंग के साथ कटद्दा-- 
'करे तुम क्या जानोगे कि हक़षिसकी सल्थी रो रही है | तुम तो सिपाही उहरे । 
डऊेतसार से अपनी स्पी का रोना सो तुम नहीं पहचान पाते एश॥। 

“भपत्ति ने स्त्री को तुरंत आंत पर से उदाया और अपनी गोदु में बेठा 
हिया और अपनी रूमाल से उसके नेतन्नों को पेछने लूगा ॥? प्रथा 

स्री काफ़ो थक छुको थी फिर घानन्दातिरेक से और ही उच्े धक्षन 
साखुस होने रूगी घी । उसने पत्ति से कुट्टा, है मेरे नदद के साई ! में तुन्हार 
पत्व पइतोी हूँ । घौीरे घीरे पद्ा छुछ्मा दो ए्रध्श 

पह्ठा चकताते चलाते स्त्री को सुख की नींद आ गई। पत्ति तइके 
डव्कुर चला गया | पद्दी सोती ही रह गपी--सास की इप्टि उस पड्ढा पर 
पढ़ी एज्य 

सास आग बघूज्ञा हो उठी । ऋइने लगी, बघू ! में तेरे बाप भाई 
को चीते खा लाऊंगी । डीक दी बता किस्र चार ने चुस्हें चह पड्ढा दी है? ॥८ा 

बहू ने का, "हे सास ! अरी सन !! चुन लोग क्यों मेरे बाप भाई 
को खाब्नोगी | तुब्दारे वेडे ओर नाई नेद्टी तो यह पड़ा ऊझुन्ठे दिया 
ड्ैेफ्श्चया 

सास ने कहा, हरे सेरा एुच्च तोराज़ाको कचहनी से रहता दे | चद चहोँ 
कनत्र आया ह ६०7 

वह ने क॒द्ठा, यह बात सच हे कि दे राजा के यहाँ रहते हैं पर वे रात 
ही सें यहाँ ज्ञाएप थे और रात हो कोट सी गए ।? ॥5६४॥ 
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नौकरी की कितनी घुरी दशा है | अपनी प्रेयसी पत्नौ से भी चोरी से 
मिलना पढ़ा | शऔर सास ननद्‌ का बहू के ऊपर भी नोकरी के शासन से कम 
शासन नहीं कि एक साधारण पख्रे के कारण इतनी बातें खुननी पढ़ों । 

( ४० ) 

हमरा सेजरिया राम फुलवा एक गमके, 

फूल के गमकिया राम लगले गरमिया ॥|१॥ 

देवरा भोरा लरिका, गदेलवा सेयाँ परदेसिया, 

केकरे सिरे ढारों राम इद्दे रे गरमिया ॥२॥ 

सचिया बइठल ए राम-सासु ! द्वो बढइतिन, 

इंद्दो उक्रितिया सासु इमसे बतावहु ॥३॥ 

हाजीपुर सद्रिया बहुअरि लागेली बजरिया, 

लेह लेहु आहदो बहुश्रनरि सुपुली मठनिया ॥४॥ 

स्ँसे सहरिया बहुअ्नरि घूमि फिरि अइइह, 

साभि वेरा आददो बहुआ नयका दुकनिया ॥५॥ 

किया लेबू आद्दो ए डोमिन | घनवा कोदइया, 

क्रिया लेबू श्राहो ये बहुआ हाथ के रमलिया ॥६॥ 

आगि लागो ए राजा | घनवा कोदइया, 

हम त लेबों ए राजा मु दे के रमलिया ॥७॥ 

बरह बरिस पर राम अहले बनिजरवा, 

केकरा महलिया ए, रामा रोवेला बलकवा ॥८॥ 

तोहरा महलिया ए बाबू रोवेला बलकवा ॥६॥ 

शअ्रतना वचनियाँ ए. रामा सुनहू ना पवलन, 

गोड़े मुड़े आहो ए राम-तनले चदरिया ॥१०॥| 

घर में से निकले राम पतरी तिरियवा, 

चिन्दि लेहु आह्दों ये प्रु जी |! मुख के यमलिया ॥११॥ 

श्रतना बचनियाँ ये राम सुनहु न पवलें, 

छोटे बड़े आददो ये राम करे ले सलमिया ॥१२॥ 


राग जेतसार श्ष्र्६्‌ 


विरहिणों नायिका कह रहो हैः-- 

'मेरी सेज पर एक फूल संहक रद्दा है । उस फूल की महक से सुझे 
गरमी लग रही है । मेरा देवर कड़का है । मेरा स्वामी विदेश है । हे राम, यह 
गरमी किसके ऊपर डालूँ? ॥१,२॥ 

'सचिया पर येठी हुई हे मेरी पुज्य सास ! मुझसे तुम इसकी युक्ति 
बताझो कि यह गरमी कैसे शान्त हो ९! ॥२॥ 

सास ने कहा, हे बहू ! हाजीपुर शहर सें बाजार लगती है । तुम 
( ढोमिन का रूप घारण करके ) सुपुल्ली मोनी ( सुपु्नी -- छोटा बास का बना 
सूप । मौनी >> घांस की बनी छोटी टोकरी) के ज्ो । चद्दी चली जाओ । (तुम्हारा 
प्रीतम वहीं है) | दिन में तुम सारा शहर घूम डालना । शास को दे बहू ! तुम 
अपने नायक (पति) की दुकान पर चली जाना 7? ॥४,२॥ 

बहू ने सास की बतायी युक्ति का पालन किया । सपघेरे चलते समय 
नायक स्वामी ने पूछा, ““अरी डोमिन | तुम धान ज्ञोग्ी या कोदो ज्ञोगी या भेरे 
हाथ की रूमाल लोगी?? १॥६॥ 

डोमिन के रूप में बहू ने कट्दा, “द्टे राजा, तुम्हारे धान भर कोदो में 
शआाग लगे । मे तो तुस्दारे सुह्ठ की रुमाल लूँगी।? ॥ण॥ा 

बारहवें घर्ष घनजारा घर लौटा | घर में बाजक रो रहा था उसने रुदन 
सुन कर पूछा, अरे रास, किसके घर सें बाक्तक रो रद्द है ? सा ने कट्दा, द्वे वेटा, 
तुम्हारे ही घर में बालक रो रहा है ॥८,8॥ 

इस वाक्य को घनजारे ने पूरा सुना भो नहीं कि पाँव से सिर तक चादर 
तान कर लेट रहा ॥१०॥ 

घर में से ख्ती निकली और बनजारे के पास जाकर बोली “दे प्रभु जी, 
अपने मुख के इस रुमाल को पद्दचान जो ।? ॥११॥ 

इतनी बात के सुनते ही बनजारा उठ कर छोटे घड़े सब को प्रणाम 
करने लगा ॥१ २र॥ 

कसी ऐसा भी समय था जय बधू को घर बेठा कर स्वामी बारह वर्षों' तक 
विदेश रहता था और बहू सतीत्व की रक्षा स्वय” करती थी । विरद्द असह्य होने- 
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पर घह वेश बढ॒त्व कर स्वासी के यहाँ जाती और वहाँ से गर्भवती ्ोकर प्रेम 
अगाय फे चिन्दर के साथ घापिस झाती । नायिका को यह हिम्मत सराहनीय ही 
नहीं 80ए०॥५७।०प४ सी है। सच है, सत्य ओर पवितन्नता को रख कर मनुष्य 
कोई भी काये निस॑य होकर कर सकता है। और समाज की अन्त में उसे उचित 
मानना ही पड़ता है | कितना सुन्द्र वणन है। यद्द गीत इतना प्राचीन शात 
ड्ोता है जब पति की अनुपस्थिति में दवर से पुन्नोत्पत्ति कराने की प्रथा प्रच- 
क्षित थी | 
(४१ ) 

भीन भीन गोहुआ रे दैया बास के चेंगेलिया, 

पीसन चललीं रे दैया ओही रे जँतसारी ॥१॥ 

पीधि कूटिय रे दहया चललीं भकभोरी, 

वेंसवा के खरिकवे दइया फाटे मोरी सारी ॥२॥ 

हर जोति अइले दश्या कुदारि भाजि अहले, 

अंगना बइठले दह्या सासु लद्या लावेली |३॥ 

तोहरी वहुरिया बबुश्रा | छाटिलि छिनरिया, 

कनुश्रा क पुतवा बबुश्चा खेले क्राकभूमरी ॥४॥ 

देहू ना श्राह्दो ये श्रम्मा ढाल तस्वरिया, 

बन पहुठ कटबों श्रम्मा बाँस के छिकुनिया ॥५॥| 

ए.क छाकन मरले दया दुसर छाकन मरते, 

बोलहु आहो ये वहुअरि खोलहु फुफृतिया ॥६॥ 

फुफुती का खोलले ए प्रभु जी जाइबि लजाइ, 

जउगिद्दे सुरज मल देवों में बिचरवा ॥७)॥ 

गाई के गोबरवा दहया अगना लिपवलीं, 

गजमोती शादह्दी ददया चउका पुरवलीं ॥८॥ 

एक ओर बहतठेले दई्या ससुरा भसुरवा, 

दूसर ओर बहठले रामा भइया रे सहोदरा ॥६॥ 

सुनु सुनु आद्दो रे बहिनी म॒ुड़िया मरोरबों, 


श्छ९्‌ 


राम जैव 
जद रे हरि दोई जइईं 0१० 
मुअववों के आदी रे १ गर्दी निर्यों, 
जहु दम जतवों दया के हे 0११ 
डगले सुंदर दिलों दच 
मुर्डिया गड़वलें उ् बएना हर 
हनी हें सईय डेंडियी फूनवर्लर्नि 
डर्डिया शइलि ८ शाम गर्व च्कवा बदर्थां ७१३ 
उन 55 त्् ड लगाव) 
हाथ के रे सार्ञी हे नार्दि 0१४५0 
सुनु सुठ गदवा डरड़ियां पटना वह, 
द्द्लि सलेदिया झ्या कि मति जोर न 0१४ 
गे दे ( बाँस की गेली रे. दैव+ अँतलए में 
दीसने चली ५१ प्‌ 
पीस लौयती बार व पुन के ख़्ग जाने से सादी पे 
गई 0२ 
झेरे पति दर झंएत कर जब खेत से चर आये 
और थके द्व बैंठे तो, की की 0४) 
“हे बेल ठुक्ददारी से है की. के पुत्र से या 
हाथापाई, पर थी श्चः पाई) 0४ 
कि पे बचाए दो (मैं बन में ज्ञाकर बॉस की 
छुद्दी (लात स्लो क्वैन की छुदी ) शा 
स्वप्मी ज्ञेसख्ी को एक प्र रईई कक्षा 
प्दे बहु च्पनी खोलो है न्‍त्खारी ज्ञो सप्मने रहती 
है ) ४६) 
बहु डत्तर किम धद्दे खादी खो ्ज्ञद झ्टो 
जाओगे | न से सगवान छकलेंगे पर ( शपथ ) 


देगी 0०७) 


२5 अप नलललेकी: 
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प्र घट्ट वेश बदुछ्ध कर स्वामी के यहाँ जाती और वहाँ से गर्भवती होकर प्रेम 
अणय के चिन्ह के साथ यचापिस श्ाती | नायिका की यह हिस्मत सराहनीय ही 
नहीं ४0ए०॥५॥॥७४४ भी है। सच है, सत्य और पविन्नता को रख कर भनुष्य 
कोई भी कार्य तिभय द्वोकर कर सकता है | और समाज को अन्त में उसे उचित 
मानना हो पढ़ता है| कितना सुन्दर वर्णन है। यद्ट गीत इतना प्राचीन छात 
डोता है जब पति फी अनुपस्थिति में देवर से पुन्नोत्पत्ति कराने की प्रथा प्रच- 
ब्षित थी । 
(४१) 

भीन भीन गोहुआ रे देया बात के चंगेलिया, 

पीसन चललीं रे दैया ओही रे जँतसारी ॥१॥ 

पीछति कूटिय रे दश्या चललीं ककभोरी, 

चैंसवा के खरिकवे दइया फाटे मोरी सारी ॥२॥) 

हर जोति श्रइले दश्या कुदारि भाजि अइले, 

अगना बहठले दह्या सासु लद्या लावेली ॥३॥ 

तोहरी बहुरिया बबुआ | छाॉँटलि छिनरिया, 

कनुशआा क पुतवा बबुआ खेले काककूम री ॥४॥ 

देहु ना आहो ये श्रम्मा ढाल तरुवरिया, 

चन पइठि कटबों श्रम्मा बाँस के छिकुनिया ॥५॥ 

एक छाकन मरते दश्या दूसर छाकन मरे, 

बोलहु शआ्राहो ये वहुअर खोलहु फुफृतिया ॥६॥ 

फुफुती का खोलले ए. प्रभु जी जाइबचि लजाइ, 

उगिहें सुरज मल देवों में व्िचरवा ॥७॥ 

गाइ के गोबरवा ददया अगना लिपकलीं, 

गजमोती आद्दी दइ॒या चठका पुरवली ॥०८॥ 

एक ओर बइठेले दया सझुरा भसुरवा, 

दुसर ओर बइठले रामा भश्या रे सद्दोदरा ॥६॥ 

सुनु सुनु आादो रे वहिनी मुडिया मरोरबों, 


फ 


राग जेंतसार 


जहुँ तोरा आहों रे बहिनी दारि होइ जहहें ॥१०)॥ 

मुश्नवों में आही रे भइया |! गद्भा धसि पनियाँ, 

जहुँ हम जितबों ये भइया महया सेंट करबों ॥११॥ 

उगले सुरुज रे मल दिहलों बिचरवा, 

मुड़िया गड़वले दइया उद्दो कूल बोरना ॥ १२॥ 

बहिनी के भइया हो डेडिया फनवलनि, 

डड़िया गइलि है रामा गावा का बहरयाँ ॥१३॥ 

सुनु सुनु आहो रे सरवा डडिया बिलमावहु, 

हाट के सेनुरचा ए सारजी घनि जोगे नादि नू ॥१४॥| 

सुत्र सनु भहया ए वीरन डड़िया फनावहु, 

टुटलि सनेहिया ए भइया फिरि मति जोर नू ॥१५॥ 

मह्दीन गेहूँ हे ! बाँस की चंगेली है। श्र ठेव, में उस जँतसार में 
पीसने चत्ी ॥१॥ 

गेहूँ पीस कर लौटतो बार बांस की पनाच के लग जाने से साढ़ी फट 
गई ॥२॥ 

मेरे पत्ति हह जोत कर श्रोर कुदाल चत्ताकर जब खेत से घर ये 
और थके सादे आगन में बैठे तो सास ने खुगक्ती की ॥३॥ 

कह्दा-- हि बेटा, तुम्हारी बहू छटी हुई कुल है । फानू के पुश्न से यह 
हाथापाई कर रही थी । (राकाकुमरि ८ द्ाथापाई) ॥४॥ 

पुत्र ने कहा, 'द्वे मा, सुझे ढाल तलवार दो | में वन मे जाकर बांस की 
घड़ी (छाकुन--बांस की कैन की छड़ी) काद या ॥र॥ 

स्वामी ने स्ली को एक छुड्ठी मारा | फिर दूसरी छुढ़ी मारकर कहा--- 
है बहू! अपनी सादी खोलो |” (कूफती >-सारी का चूनन जो सामने रहता 
है ) ॥६॥ 

वहू ने उत्तर द्विया--दे प्रभु सादी सोलने पर तुम लज्मित हो 
जाझोंगे। कछ सूर्यण्य भगवान निकलेंगे | मे अ्रपना विचार ( शपथ ) दे 
दूँगी ॥७॥ ५ 


श्७२ भोजपुरी लोकगीत में करुण-रस 


धवगाय के गोबर से श्रागव पोता गया | उसपर गजमोत्ती (गजमुक्ता) का 
चौक भरा गया | एक ओर मेरे सखुर और भसुर बैठे भर हाय राम ! दूसरी भ्रोर 
मेरा सह्दोदर भाई बैठा? [॥5,६॥ 
स्त्री ने कहा, “हे मेरे सहोद्र भाई, सुनो, जो मेरी द्वार हो जायगी 
सो तुम मेरे मस्तष्क को (अपनी तलवार का) निशाना बनाना। (मूदी- 
मढ़ोरना र गद॑न ऐंठ देना) अथवा में गगा के जल में स्वय धंप्त मरूँगी। और 
यदि में जीत जाउगी तो में अपनी माता से भेंट करूंगी? ॥१०,११॥ 
सूर्य भगवान का उदय हुआझा में ने अपना घिचार (शपथ) दिया 
मैं सच्ची साबित हुई। ससुरकुल को बोरने पाले मेरे स्वामी का सिर नीच 
हुआ मैंने कहा, “दे सहोदर भाई डॉढ़ी फनाओं । (पाक्षकी ठीक करके सुफे हं 
चत्तों) | भाई ने वैधा ही किया | जत्र पाज्की गाव के बाहर पहुँची, तब स्वामं 
ने पुकार कर कट्दा । हे मेरे साले ! थोड़ी देर पात्तकी को रोकदो | हे सार भी 
अपनी अहन को बाजार का सिन्दूर न पहनाओरो । भर्थाव्‌ दूसरा ब्याह मत करो 
सुझ्ते दी वापस दो? ॥१२,१३,१४॥ 
इस पर स्त्री ने कहा, “हे मेरे सहोदर माई ! पालकी घढ़ाओ ) हे भा 
हटे हुए स्नेह को फिर न जोडो |”? 
ऐसे गीत कई आए हैं । पर इस गीत में विशेषता यह है किय 
अपने दी श्राप शपथ का प्रस्ताव रखती है झोर उसके सती साबित दोव 
मायके जाते समय पति उसके दूसरे ब्याह करने की बात भी कहता है । जा 
पढ़ता है किसी किसी जाति विशेष में ऐसे अवसरों पर कन्या का दूसरा विव 
भी कर दिया जाता था । 


(४२) 
बर तर डोमिनि बीनेले सुपलिया, 
अरे वर रे तरे राजवा खेले फुलगेंदवा ॥१॥ 
हृटि हटि खेलु राजा के वेटडवा, 
आरे गड़ि रे जइहें रठरा वास, क छिलनवाँ ॥२॥ 
तोरा लेखे डोमिन वाँस क छिलनवाँ, 


२९४ भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


आज वे मिठाइयों से भरे दोने ( स्मरण हो होकर ) मेरे हृदय में चोट पहुँचा 
रहे हैं !? 

“कोठे के कपर गेड़्‌ श्रा में शीतत्न जत्न मेगा मेगा कर तुम सुम्े पिलाते 
थे। वे स्मरण हो द्वो कर आज मेरे हृदय पर चोट दे रहे हैं। बालम ! मुझसे 
दो घातें कर लो ।”? 

( १० ) 
वेरी के बेरि तोहि बरजों छुएलवा, उखिया जीन बोश्र हो गोएड़वा ॥१॥ 
कइए महीना लागे कोड़त खनत, कइए, मद्दीना कोल्हुअड़िया ॥२॥ 
छुव मह्दीनवा में कोड़त खनत, बरीस दिना कोल्‍्हुअ्ड़िया ॥१॥ 
सोरहों सिंगार कइके गइलों कोल्हुवड़िया, अगरिया फकि मारे कोल्हुवड़िया ॥ ४ 
गोड़ तोरा लागी ले सोरही के बछुवा, जुश्रठिया तूरि दो घरवा श्राव 
दो राम ॥५॥ 

छुञ्नठिया त हूटले कपरो नु फूटले, घश्या लठावे घरवा अ्ररले दो राम ॥६॥ 
किया घइया लठीहें रे माई बहिनिया, किया लठिद्ठें भडजइया हो राम ॥७॥ 

किसान की युवती पत्नी चाहती है कि पति घर गिरस्ती के कार्मों से 
फुरसत पाकर रात को कुछ देर के लिये भी तो उसके पास रहे । पर किसान 
पति को खेती के कार्मो से इतनी फुरसत नहीं मिलती दे कि अपनी युवती परनी 
से प्रम आज्वाप करे | दिन रात काम करते करते उसकी एड़ी चोटी का पसीना 
एक हुआ रह्दता है तब कहीं घर में खाने भर को श्र॒त्न मिलता है । पर अन्न से 
ही युवती परनी की भूख नद्दीं मिटती | पक्की ने बार बार उसे समम्काया कि 
खेती करो पर ईंख की खेती मत करो । इसमें बढ़ा परिश्रम ऐ ओर साल भर 
खेत दी पर गोदाई, निराई, सींचाई रखवारी ओर पेराई में बीत जाता है | पर 
पति नहीं मानता । ऐसी ही पत्नी का चित्रण इस गीत में किया गया दे । 

पत्नी कहती ह---दै प्रियतम ! मैंने बार बार तुमसे कहा कि ईख गाँव 
के निकट न चोया करो । इसको गौड़ने भौर सींचने तथा रखवाली करने में 
कितने मद्दीने लग जाते हैं, और कितने दिन लगते है कोबहु काने में इसको 
भेरने और गुढ़ बनाने सें ?॥१,२॥ 


राग कूमर श्ध्प, 


“छु महीने तो गोड़ने गाड़ने में लगते हैं और साल्‍ भर पर कोदहु- 
झाड़ का समय होता है? ॥३॥ 

यह साल भर का विरह मुमसे सहा नहीं जञात्ता । मैंने सोलह म्यह्वार 
किया और कोरुहुआढ़ में (जहाँ ईख पेरी जाती है) पहुँच गई । पर पति ने क्रोध 
में आकर मुझे डॉटा ओर अंगार फेंक कर मारा | ॥४॥ 

मैने भी क्रोध कर मनद्दी मन मनाया झौर कोरहू में जुते हुए बैल से 
प्रार्थना क्रिया, “'दवे सुरभी गाय के वादा में तेरे पॉव पड़ती हूँ । तुम जुश्नाठ को 
तोड़ कर घर भाग ज्ञाओ | ऐसा उछुक्षना कि जुझ्नाठ हृट जाय” ॥श॥ 

बाला जुआठ तोड़कर भाग यया । उसके नीचे बैठे हुए पति के सिर में 
ऐसी चोट झाई कि सिर फूट गया । सजबूर होकर उसे घर पर धाव ज्ञठाने ( सिर 
की चोट को कपड़ा जज्ञाकर भर देने और पद्धो बाँध देने को लाठना कद्दते है ) 
आना पढ़ा ॥द्षा 

पक्षी प्रसन्ष हुईं कि उसकी मनोकासना सिद्ध हुईं । अब आज तो कोरहू 
बन्दु दी रहेंगा | पति घर रहेंगे । वह व्यग ध्वनि में पूछने लगी । उसको पति 
का अगार फेक कर मारना भूक्षा नहीं था। आप का घाव साता जी ज्ञाठेगीं 
या झापकी वहन जी इस पर पट्टी बाधेगी या भोजी ही इसकी मरहम पट्टी 
करेगी ३ धर्थाव्‌ मेने तो यह चोट दी है बिना मेरे पद्टो बाँधे घाव का दर्द नहीं 
कम होगा । आइये मेरे घर में मैं ददे दूर कर देती हूँ दूसरा श्र्थ यह भी 
है कि आखिर चोट ज्ञगी तो मेरे ही यहाँ आना पड़ा मां बदन भसौजाई कोई 
इस चोट के समय काम नह्ठी' आ सरकों 


(११) 
रहरी में घुनेला रहरी के खुँटिया, गगरो में घुने हो पिसनवा ! 
गोरिया जे घुनेले अपन नइृहरवा, पिश्चवा घुनेला कलकतवा || १॥ 
पहिले पहिल हम गवने अइलीं, आगा पड़ल पुरिया रे जउरिया । 
पाँच कवर हम जेवदीं ना पवलीं, फेरेल[ जोब्नवा पर रे हथवा ॥ 
वीखि भइली पूरिया रे जठरिया ॥श। 


(६६ भोजपुरी लोकगीत में क़रुण रस 


मदसे से हम दोंगे अइलीं, राजा राखे पगरी के रे पेचवा । 
छुएलवा राखे पगरी के रे पेचवा ॥ ३॥ 
दोंगे से हम तेंगे अइलीं, राजा करावे गोबरवा के हिलीया । 
छुएलवा करावे गोबरवा के हिलीया ॥४॥ 
बरददों वरसि पर पीश्रवा मोर अ्रइले, श्रइले पीकवा उमरिया गँवाइ के | 
अइले गल गोछुवा बढाइ के ॥५॥| 
तोय गल गोछुवा में तितिकी लगइबों, अइल वलमु उमिरिया गंवाइ के|६॥ 
इस गीत में शुद्ध जाति की कोई वह गरीब स्त्री अ्पन्री करुणा भरी 
कहानी कष्ट रही है जिसको डोला से उतरते ही अपने पेट के लिए दूसरे के घर 
काम करने जाना पड़ा और उस घर के माल्निक ने उस पर घुरी नजर डाली 
वह किस चेदना से कहना शुरू करती है । उपमा वही है जिसे कि उसने अपने 
ओखों देखी सुनी हैं । 
अरहर में अरहर की खूटी में घुन क्षग रहे हैं | घढ़े में रखा हुआ आटा 
घुन रद्दा है। और उधर अपने मायके सें योरी के शरीर में भी घुन लग रद्दा दै 
भर्थाव्‌ उसकी जवानी व्यर्थ बीत रही है और उधर उसका प्रीतम पति भी 
कलकत्ता में पढ़ा पढा घुन रद्दा है । 
व्यगात्मक रूप से अपनी बीतती जथानी का कैसा सुन्दर वेदुना भरा 
चित्र खींचा है। इसका दूसरा अ्रथ है कि जिस तरद अरदर की खूटीं खेत में 
छोड़ देने से घूनने जगती है | ग्राटा गागर में रखा रखा खराब होने लगता' हद 
उसी तरद्द गोरी की जवानी नहहर में रहने से और पति की जिन्दगी विदेश 
कलकत्ता में रहने से नष्ट हो रद्दी हे । 
( १३ ) 
आरे | लुंगी वाले सिपहिया ! हमार तोर कइसे बिगढ़े ला रे ! 
गोरी विटिउवा अग पातरि रे, सिकिश्रन काजर दे, 
बीचे सड़किया पर बहठि के रे-- 


परदेसी वलमुआ के मन दरि ले रे । 
हमार तोर कइसे बिगड़ेला रे? 


| 


राग भूमर ६ 


डसिती नगिनिया त हम मरि जइतों || 

सूनो रे सखी | हम जोगिनि दोइबों ॥था। 

“हे सखी ! सुनो | में योगिन बनूँगी।”? 

“प्रियतम की अवाई सुन कर मेंने भोजन घताया, पर हे सखी ! थे 
हमारे यहाँ सोजल करने नहीं पघारे नागिन झुके डस क्ेती और में सर जाती । 
सुमसे यह दुःख ( अपमान का ) नहीं सहा जाता। हे सखी में योगिन बन 
जाऊँगी 7? |॥१॥ 

“अपने राजा की अवाई सुन कर मैंने गेहुए में शीतल जल भराया, परन्तु 
वे पीने नहीं आये। कहीं दूसरी हो जगह जल्लपान किये । हे सखी ! सुस्े 
नागिन डस लेती भर में मर जाती यही इच्छा अच हो रही है| दे सखी ! 
सुन रख अब में योगिन वनू गी? [[२॥ 

“अपने राजा की अवाई सुन कर मेने सुन्दर सुन्दर पान के बीड़े लगाये 
: परन्तु थे उस खाने मेरे यहाँ नहीं आये । ऐसा जी होता है कि नागिन डस लेती 
और में मर जाती । द्वे सखी ' सुन झब में योगिन बनू'गी ।? ॥३॥| 

“अपने बिछुड़े, पति के शुभागमन को सुनकर मेने सेल त्रिछाई । (आए 
तक जब से थे गयग्रे हैं कमी सेज बिछाई नहीं थीं। स्रो वे इतने दिनों पर आये 
भी और मेंने उनकी प्रतीक्षा सें सेज मी बिछाई । तो है सखी ! मेरे राजा सोर 
नहीं आये । कहों ओर ही सो रहे | मुकसे नहीं सहा जाता ।) नागिन डसर्त॑ 
और में सर जाती । है सखी अब सुन रखो सें योगित बनू'गी ।”? 


- मैं सुन्दरि मोरा राजा नगीनवों पर >> 
सोने के गेडुया गड्ा जल पानी, पानी ना पीये राजी ज्यक्े दलिनवा ॥श 
मैं सुन्दर मोरा राजा नगीनवा॥ 
> गली में जेवना परोसलीं जेवना ना जेवे राजा जाले दखिनवा ॥२॥ 
मैं सुन्दारि मोरा राजा नगीनवा ॥॥ 
दे सखी, मे तो सुन्दरो हूँ। पर मेरे स्वामी सोन्‍्दर्य के रत्न हैं 
(पर मुझे दुःख है कि वे मेरे ( यौवन रूपी ) स्वर्ण गेहुए में रखा हुआ इर 


है जी 


जी 


(६६ भोजपुर्री लोकगीत में करूण रस 


संदसे से हम दोंगे अइलीं, राजा राखे पगरी के रे पेचवा । 


छुएलवा राखे पगरी के रे पेचवा | श॥ 
दोंगे से हम तेंगे अइलों, राजा करावे गोबरवा के द्विलीया | 
छुएलवा करावे गोबरवा के द्दिलीया ॥४॥ 
बरहों वरसि पर पीश्रवा मोर श्रइले, अइले पीअवा उमरिया गँवाइ के । 
अइले गल गोछुवा बढाह के ॥५॥ 
तोरा गल गोछुबा में तितिकी लगइबों, अइल बलमु उमिरिया गवाइ के॥९॥ 
इस गीत में शुद्ध जाति की कोई वह गरीब स्त्नी अपनी करुणा मरी 
कट्दानी कद्द रही है जिसको डोल्ा से उतरते ही शपने पेट के लिए दूसरे के धर 
काम करने जाना पड़ा ओर उस घर के मालिक ने उस पर छुरी नजर डाली 
चद्ठ किस बेदना से कहना शुरू करती है । उपमा वही है जिसे कि उसने श्रपने 
आँखों देखी सुनी हैं । 
अरदर में अरदर को खूँदी में घुन स्षग रहे हैं । घड़े में रखा हुआ 'भाठा 
घुन रहा है। और उधर अपने मायके में गोरी के शरीर में मौ घुन लग रहा है 
अर्थात्‌ उसकी जबानी व्यथं बीत रही है झौर डउघर उसका श्रीतम पति भी 
कलकत्ता में पद्दा पढ़ा घुन रद्दा है | 
व्यगात्मक रूप से भ्पनी बीतती जवानी का कैसा सुन्दर वेदना भरा 
लित्र खींचा है । इसका दूसरा अथ है कि जिस तरह अरहर की खूटीं खेत में 
घोड़ देने से धूनने लगती है। आटा गागर में रखा रखा खराब होने लगता है 
उसी तरह गोरी की जवानी नइइटर में रहने से और पति की जिन्दगी विदेश 
कल्षकत्ता सें रहने से नष्ट द्वो रही है । 
हि ( १३ ) 
आरे | लुगी वाले सिपद्दिया ! हमार तोर कइसे बिगड़े ला रे 
गोरी ब्रिटिउवा अग पातरि रे, सिकिश्रन काजर दे, 
वीचे सड़किया पर बहठि के रे... 


परदेसी बलमुआ के मन दरि ले रे | 
हमार तोर कइसे बिगड़ेला रे ? 


जे 


डसिती नगिनिया त हम मरि जइतों ॥| 

सूनो रे सखी | हम जोगिनि द्वोइबों ॥४॥ पे + 

“है सखी ! सुनो । में योगिन बनेगी ।? 

« प्रियतस की ऋवाई सुन कर मैंने भोजन बनाया, पर हे सखी ! वे 
हमारे यहाँ भोजन करने नहीं पधारे नागिन मुझे डस लेती और में मर जाती । 
सुरूसे यह छुःख ( अपसान का ) नहीं सहा जाता। हे सखी में योगित दत 
जाऊंगी ।? ॥१॥ 

“अपने राजा की अवाई सुन कर मेंने गेहुए में शीतल जज भदयया, एरन्‍्ठ 
वे पीने नहीं आये। कहों दूसरी ही जगह जलपान डिये। हे सर २ डक 
नागिन डस लेती और में मर जाती यही इच्छा नव हो रही हैं | है उसे 
सुन रख अब में योगिन बनू गी? ॥२॥ 

“अपने राजा की अवाई सुन कर मै 
परन्तु वे उसे खाने मेरे यहाँ नहीं आये । ऐस 
और मे सर जाती । द्वे सखी । सुन अब में य 

“अपने बिछुडे पति के शुमभायमन को 
तक णब से वे गये हैं कभी सेज बिद्ठाई नहीं ६ 
भी और मैंने उनकी प्रतीक्षा में सेज भी विद्ा३ 
नहीं आये । कहीं भौर ही सो रहे | उससे र 
श्र में सर जाती । है सखी झव सुद रखो ने * 


रु पु च् 


ग१्०० की कि 4 के 


मद रूपी गनद्ना-अल्त का पान नहीं करते ओर दक्षिण देश को प्रस्थान क 
रहे हैं ।? 

“है सखी में सुन्दरी हूँ पर मेरे स्वामी सौन्दर्य के रत्न हैं ।” 

“हे धल्ली मैंने ( हृदय रूपी स्व थाल् में मनोरथ रूपी ) मोज 
सजाया पर स्वामी जेवनार नहीं करते भ्र्थात उसका उपभोग नही करते श्र 
इक्षिण देश के लिये प्रस्थान कर रहे हैं । 

स्थि्यों के गीतों में पाठक प्रायः ऐसा पार्वेगे कि जहाँ विरद्द वर्ण 
आया है वहाँ सोने के थात्न में भोजन परोसना और पति का न खाना, त' 
सोने के गेहुआ में गल्लाजल रखना और प्रीतम का उसे न पीना कष्ठा गया है 
इससे ज्ञोग साधारणत' भ्रविधा द्वारा ही सीधा श्र्थ जेबनार भौर जज्न से ज्ञ 
लेते हैं पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है | लज्जा शीला ज्ञात योवना नायि 
वह्दों अविधा में , नहीं, बल्कि व्य जना में बोज्कर गेडुआ से अपने उः 
सुदौल स्तन का सकेत करती है और गगा जल से उसमें भरे अपने निर्मल ? 
रस की उपमा देती है । इसी तरद्द वह सोने की थाल से अपने हृदय की उप 
सममाती है । और गेवनार से तदजनित श्रभिक्षाषार्शओं, मनोकॉक्षाओओ, ९ 
सुकुमार भावनाओं का च्ोध कराती है | ए्रोखना शब्द का श्र्थ है सजा स 
क्र खाने के लिए पात्र विशेष में वस्तु रखना । तो हृदय थात्न में अभिला 
मनोकाक्षा और सुकुमार भाव को परोसने का अर्थ भी इसी भाव'में लगाने 
गीत का रस कितना सुन्दर कितना सीठा हो ज्ञाता है इसे पाठक मनन क 
ही अनु भच करें । 

फिर विरह ही में नहीं अज्ञार वर्णन में ऐसे ही प्रयोग मिल्षते 
जेसे किसी ने कहा है --- 

सोने के गेडुआ गगा जल पानी, पानी ना पीये निहारे जोबरना । * 
सोने के थरिया में जेवना परोसलों, जेबना न जेवें निहारे जोबना ॥ 

इसका सीधा अर्थ तो साफ हे कि पानी न पीकर थोवन निरंखा क 

है । पर अगर इसी को ऊपर के बताये अर्थ के अनुसार व्यंजना द्वारा सम 
का हम कष्ट करें तो श्र्थ कितना सुन्दर हो जाता है । अर्थात छाती में 
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निर्मल प्रेम जल को न देखकर यद्द कामी पति क्वजल्न उसके वाह्य रूप को ही 
निद्ठार रहा हे । धर्थात्‌ उस निर्मक्ष विशुद्ध प्रेस जक्ञ का स्वयं पान करके सु 
भी पैप्ता ही प्रेम जज्ञ पान न करा कर मेरे ओर अपने जीवन का चाह्य रूप ही 
कामातिरेक में निद्ठार रद्ा है वैसे ही ऊपर बताये श्रर्थ के अचुसार छृदय 
रूपी सोने की थाल में रखे हुए सनोंकासना रूपी जेवनार को न पान करने कार 
भी श्र्थ समभिये । 
( १४ ) 
दरद निबुला लेके अइह हो राजा ॥ 
जऊँ तुहूँ राजा वेमारी के सुनीह, जर्ऊ तुहूं राजा वेमारी के सुनीह 
पटना से वएदा मेजइड, नवज धरवइइ हो राजा ॥१॥ 
नवज धरवश्द हो राजा ॥ 
दरद निव्नुला लेके० ॥ 
जर्दे हम राजा दो मरि हरि जाई 
चनन चइली ले गगा पहुँचइह 
हो राजा | दरद० ॥२॥ 
जऊें तोहि राजा हो दिल घबराये, छोटकी सारि लेके जिया वहलइह् हो राजा ॥३॥' 
दरद निवुुला लेके अइद हो राजा । 

“है राजा, तुम वढ रूपी नोवू का विरवा क्ष्या कर और उसे पोस पालः 
कर श्राना । अर्थात जब तुर्द्ारा दिश्वा हुआ दर्द इतना बढ़ जाय कि में बीमार 
पष्ठ जाऊं तब तुम आना ।?? 

“है राजा, ( इसी घीच ) अगर तुम्हे हसारी बीमारी की बात सुनाई 
पढ़ें तो ( स्वयं सत आना ) पटना से वैद्य भेज कर मेरा नठज घरवा देना (१? 
( इसमें कितना व्यय श्रौर कितनी बदना है ? क्षोक के सामने तुम्हारे इस कृत्य 
से तुम्हारा यह दोप ज्ञो मिद ही जायगा कि पन्नो विसार पढ़ी ओर दवा नहीं 
कराई गई | साथ ही सखियां भी सुझे नहीं इँलेगी पर है राजा, वास्तव में दवा 
कराने की श्रव जरूरत नहीं हो, केवल दिखाऊ रूप से नब्ज भर वैद्य से पकड़ा देना 
कि अपयक्ष भी मिंट जाय और में अपनी सखियों के सामने श्रन्त समय हँसी ना * 


२०० भोजपुरी लोकगीत में कबण रस 


सद रूपो गज्ला-जल का पान नहीं करते ओर दक्षिण देश को प्रस्थान कर 
रहे हैं ।? 

“है सखी मे सुन्दरो हूँ पर मेरे स्वामी सौन्दर्य के रत्न हैं ।”? 

“है स्लो मेंने ( हृदय रूपी स्वण थाक्ष में मनोरथ रूपी ) भोजन 
सजाया पर स्वामी जेबनार नहीं करते श्र्थात उसका उपभोग नहीं करते और 
घृक्षिण देश के लिये प्रस्थान कर रहे हैं । 

स्विर्यों के गीतों में पाठक प्रायः ऐसा पावेंगे कि जहाँ घिरद्द वण न 
आया है वट्टों सोने के थाज्ष में भोजन परोसना और पति का न खाना, तथा 
सोने के गेहुआ से गड्ल्‍जाजल रखना ओर प्रीतम का उसे न पीना कहा गया है । 
इससे क्षोग साधारणतः भ्रविधा द्वारा ही सीधा श्थ जेवनार और जल से क्षगा 
केते हैं पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है । त्वज्जा शीज्ञा ज्ञात यौवना नायिका 
यहाँ अविधा में , नहीं, बल्कि ब्य जना में बोत्तकर गेहुआ से अपने उभसरे 
सुशौल स्तन का सकेत करती है और गगा जलन से उसमें भरे अपने निर्मल प्रेम 
रस फी उपमा देती है । इसी तरद्द वद्ध सोने की थाज्ञ से अपने हृदय की उपमा 
सममाती है । और गेवनार से त्दजनित अभिल्ाधाओं, मनोकाक्षाओं, और 
सुकुमार भावनाओं का बोध कराती है । परोसना शब्द का धर्थ है सजा सजा 
कर खाने के लिए पात्र विशेष में वस्तु रखना | तो हृदय थाल्ष में अभिज्ञापा, 
मनोकाक्षा श्रौर सुकृमार भाव को परोसने का धर्थ भी इसी भाव में लगाने से 
गीत का रस कितना सुन्दर कितना सीठा हो जाता है इसे पाठक मनन करके 
ही अनु भव करें । > 

फिर विरद्द ही में नहीं आज्जार वर्णन में ऐसे ही प्रयोग मिलते हैं । 
जेसे किसी ने कहा है *-- 

सोने के गेडुआ गगा जल पानी, पानी ना पीये निहारे जोबरना | * 
सोने के थरिया में जेवना परोसलों, जेवना न जेवें निहारे मोबना ॥ 
इसका सीघा अर्थ तो साफ है कि पानी न पीकर यौवन निरखा करता 
है । पर अगर इसी को ऊपर के बताये अर्थ के अनुसार व्यजना द्वारा सममने 
फा हम क्प्ट करें तो अर्थ क्रितना सुन्दर हो जाता है। अर्थात छाती में भरे 
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निर्मल प्रेस जक्त को न देखकर यद्द कामी पति केवल उसके वाह्य रूप को ही 
निहार रहा है । प्र्थात्‌ उस निर्सक्ष विशुद्ध प्रेस जत्त का स्‍्वय पान करके मुझे 
भी बैधा ही प्रेम जन पान न करा कर मेरे ओर अपने जीवन का वाह्य रूप ही 
कामा्तिरेक में निद्वार रह्दा है वैसे ही ऊपर बताये अर्थ के अजुसार हृदय 
रूपी सोने की थाल में रखे हुए सनोकासना रूपी जेवनार को न पान करने का 
भी श्रर्थ समसिये । 
( १४ ) 
दरद निबुला लेके अइह हो राजा ॥ ' 
जऊँ तुहूँ राजा वेमारी के सुनीह, जरऊ ठ॒हूं राजा वेमारी के सुनीह 
पटना से वएदा मेजइह, नवज धरवइह हो राजा ॥१॥ 
नत्रज धरवहह हो राजा ॥ 
दरद निवुला लेके० || 
जे इस राजा हो मरि हरि जाई 
चनन चइली ले गगा पहुँचइह 
दो राजा । द्रद० ॥१२॥ 
जे त्ोहि राजा हो दिल घबराये, छोटकी सारि लेके जिया वहलइह हो राजा ॥३॥' 
दरद निवुला लेके अइह दो राजा | 
“है राजा, चुम द8 रूपी नोबू का विरवा क्षणा कर और उसे पोस पाल 
कर आना । श्रथति जब तुम्दारा दिला हुआ द॒द इतना बढ़ जाय कि में बीमार 
पष्ठ जाऊँ तत्व तुम आना ।?? 
“है राजा, ( इसी वीच ) अगर तुम्हें इमारी च्रीमारी की चात सुनाई 
पढ़े तो ( स्वयं सत श्राना ) पटना से ब्रेध्व भेज कर मेरा नव्ज घरवा देना 0? 
( इसमें कितना व्यग ओर कितनी बेदना है ? ज्ञोक के सामने तुम्हारे इस कृत्य 
से ठुम्हारा यह दोप तो मिद ही जायगा हि पत्नी विमार पढ़ी ओर दवा नहीं 
कराई गई | साथ ही सखिया भी झुझे नहीं छेँसेगीं पर हे राजा, चास्तव में दवा 
कराने की श्रव जरूरत नहीं है, केवल दिखाऊ रूप से नव्ज भर वैद्य से पकड़ा देना 
कि अपयश सी मिट जाय और में अपनी सखियों के सामने अन्त समय हँसी न * 
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जाऊँ ? ) | सच है विरह्िणी को विरद्ठ से अधिक कष्ट अपनो सख्ियों के सामने 
पति द्वारा तिरस्कृता होने में होता है ॥५॥ 
“अगर मैं सर जाऊँ तो तुस चन्दन की त्कदी कटाना और प्रसक्ष होकर 
मेरी ज्ञाश को गया पहुँचा देना ।? ॥ रा 
“है राजा । मेरे मरने बादु शायद तुम्दारा दिज्न घबड़ाय तो तुम अपनी 
उस छोटी सी साली को घुला कर उससे अपना दिल बहला लेना ।? ॥8॥ 
“है राजा तुम दरद रूपी नीबु का विरचा लगाकर और उसे पोस पाक 
कर बढ़ा करके तब ही आना । ऐसे मत आना ।?? 
यह गीत उस पतनी का है जिसका पति ससुराक्ष तो गया पर वहां 
अपनी साली से उसका पस हो गया । यहाँ पप्नी उसकी चिन्ता सें बोसार पढ़ 
कर मरण शय्या पर पड़ गईं तब भी जब चह नहीं आया तो उसने लोक ज्ञाज 
की रक्षा के साथ अपनी हृदय चेदुना गा डाज्ला । कितना संयम भर कितनी 
कसक है इस गीत में | करुणा सार्नों मूर्ति बनकर सामने खड़ी हो जाती है । 
( १४ ) 
राजा के बसी बगइचा में बाजे, राजा के बसी बगइचा में बाजे, 
मलिनिया होके सुनतरि राउर बसी || 
राजा, राउर बसी सीतार नीअर बाजे ॥१॥ 
राजा के बसी बजरिया में बाजे, रडिअवा दो के सुनबि राउर बसी । 
राजा, राउर बसी सीतार नीश्रर बाजे ॥ श| 
राजा के वसी सड़किया पर बाजे, सिपहिया द्दोके सुनबि राउर बसी । 
राजा राउर बसी सीतार नीश्रर बाजे |३॥ 
राजा के वसी कुश्ननवा पर वाजे, पनिद्दारिन हो के सुनवि राउर बसी | 
राजा, राउर बसी० ||४)॥ 
राजा के वसी ऑंगनवा में बाजे, भउजिया दो के सुनव राउर बसी | 
राजा राउर बसी० |॥५श)। 
राजा के बसी घरवा में वाजे, भवहिया होके सुनवि राउर बी | 
राजा राउर वसी० |॥६॥ 
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ज्मनोकामना भी सिद्ध हो जाय । प्रत्येक पुरुष को स्मरण रखना चाहिये कि स्त्री 
अपने सुख से कुछ 'नहीं कद्ती पर सकेतों से हो सभी बातें प्रकट कर देती है । 
प्र इस पर भी यदि हमारे इस नायक सद्श्य पतियों की बुद्धि मारी गई हो तो 
मूक खी ह॒दय की साथ कैसे पूरी हो ? किसी अग्रज लेखक ने कहा है। 
+ए0ा0शा 76ए७' 5प्रा7७११6७ 00४६ 0 ४०ए४ ३१७) ९१ 
(१७) 
मोरे आचर जउड़ि उड़े जाला हरी | 
सोने के थरिया में जेवना परोसर्ली | 
जेबना जेवे ना अइलें इरी॥धा 
मोरे नयना लागल रहेला हरी। 
मोरा आँचर उड्लि उड्डि जाला हरी ॥२॥ 
ख्री के वक्तत्थल पर से अंचल्न प्रायः त्तब बार बार उड़ या हट जाता है 
“जब वह कामातुर रहनी दे। यह बात पुरुष भले न समस्ते पर सत्री की तो 
यह आप बीती बात ठहरी । वह अपनी विरह् चेदना इन्हीं संकेतों द्वारा प्रकः भी 
'करती है । 
“हे हरो, हमारे चक्षस्थल्ष पर से अचल शझाज उड़ उड़ जाता है ।?॥१॥ 
“मेने (अपने हृदय रूपी) स्वर्ण थाज्ष में विविध (मनोरथ रूपी) जेवनार 
को सजा सजा कर परोसा था | (आशा ज्ञगाये थी कि तुम आश्रोगे ओर जेवनार 
खाश्ोगे अर्थात्‌ मेरी मनोरथथों को पूरा करोगे) पर द्वे निष्ठुर दरि | तुम जेवनार 
जेवने नहीं भाये--नहीं आये | हा, हमारी आँखें तुम्हारो ओर क्षगी दो रहती 
हैं। दे हरि | हमारे स्तन से आज अंचल हटात उड् उड़ जाता है हट हट जाता 
है। (तुम कहों हो १) ॥र॥। 
कितनी सरल, सुन्दर भर स्वामाविक उक्ति हे। श्र की असतिशयता 
होकर सी कहीं भी अश्लीक्षता नहीं आा पायी है | सूनी घढ़ियों में जब मन्‍्द्‌ सत्त 
थानित्न चलता दो और पत्नी बोतती रात तक पति की प्रतीक्षा में मनोरथों के 
या भोजन के थाल परोसे बैठी हुईं प्रिय मित्षत के लिए उत्सुक हो उस समय 
डसके मन में सुकुमार सा्वो का उतार चढ़ाव जैसा होता है ठीक वैप्ता हो इस 
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गीत में वणित है । इतनी कम पक्तियों में वेदना की कितनी बड़ी गाथा गाईं 
गई हैं यह पाठक को मनन करने पर दी ज्ञात होगा ! इस गीत ने आगत पतिका 
का रूप सामने खढ़ा कर दिया है । 
( १८) 
आरे हो गहलें पसिजरवा में देरी, हो गइले ॥ 
अबदीं मोरे राजा अइले ना रे अइले ना ॥१॥ 
आरे हो गइले पर्सिजरवा में देरी, हो गइले ॥ 
सोने के थरिया में जेवना परोसलों, जेवना लेले श्रलसइलों || 
आरे जेवना लेले कुम्मिलइलीं ॥ २॥ 
आरे मोरे राजा ना अइले ॥०॥ 
हो गइहले० ॥ 
पसिन्जर ट्रंन से पति झाने वाला था। सत्री जेवनार बनाकर उसकी 
प्रतीक्षा करते करते थकफर बीती रात गा रही है :-- 

“पस्िन्जर गाड़ी पाने में देरी हो गई । श्रभी तक इमारे राजा नहीं 
आये । पसिजर में देरी हो गयी। सोने के थात्र में जेवनार परोसकर लिये हुए 
में बैठी हूँ । बैठी बैठी अजसा गई । सन कुम्सिज्ञा गया । अभी तक इसमारे पति 
नहीं आए ।?? 

यह गीत अवश्य किप्ती रेल कर्मचारी के क्वाटर में बैठी हुई स््री द्वारा 
रचा गया है । 


(१६ ) 
राजा अंगूठी के नगीना रे ॥ राजा अँगूठी के नगीना रे ॥| 
राजा मन भावे सोनारिन हो, राजा मन भावे सोनारिन हो |॥ 
देहु ना साछु दो छुरिया कटरिया, कतल कइ घलबों सोनारिन दो ॥१॥ 
राजा मन भावे सोनारिन हो ॥ _।| 
काद्दे कतल कइ घलबू ए; वहुआ, कतेक दिन रहिहें सोनारिन हो ॥२॥ 
राजा अंगूठी के नगीना हो ॥न। 


| 
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जइसे बहे दरिञ्मउवा के पनिया, श्रोहसे बहि जइददे सॉनारिन 
राजा अंगूठी के नगीना हो ॥०॥ 
देहु ना गोतिनी छुरिया कटरिया, कतल कइ घलवों सोनारिन हो ॥४॥ 
राजा सन सावे सोनारिन हो ॥०॥ 
देहु ना ननदी छुरिया कटरिया, कतल कइ घलबों सोनारिन हो ॥ शा 
राजा मन भावे सोनारिन हो ॥ गे 
काहे कतल ऋइ घलवू ए मउजी, कतेक दिना रहिहें सोनारिन हो ॥६॥ 
राजा अँगूठी के नगीना हो ॥ थे 

“हमारे राजा अंगूठी पर के रत्न हैं! हमारे राजा अग्रूडी पर के रत्न हैं । 
राजा का मन सोनारिन पर लुभा गया है। है सास जी, मुझे छुरी कटारी दे 
दो । मैं सोनारिन को कल्त कर डालूँगी | राजा उस पर मोहित है ॥रा॥ 

बहू की इस बात को सुनकर सास ने कद्ठा, “हे बहू, तुम सुनारिन को 
क्यों कत्ल करोगी १ कितने दिन चह तुम्हारे राजा को आकर्षित टी करेगी ? 
जिस प्रकार नदी का जल यह जाता है वैसे ही सोनारिन भी तुम्हारे राजा के 
मन से बह जायगी । छुम्दारे राजा अंगूठी के नगीना है [? ॥२,३॥ 

“तब बहू ने अपनी जेदानी और ननद से कहा, “द्वे जेठानी मुमे छुरी 
कटारी दो । में सोनारिन का गल्ला काट डालूँगी | राजा के सन में वह स्थान 
कर रहो है । है ननद जी मुझको छुरी और कटारी दे दो । सें सोनारिन को काट 
डालूगी । यह हमारे राजा के सन सें बस गई है |? ॥8,५॥ 

जेठानी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर ननद ने कहा, “द्वे भाचञ, 
तुम क्‍यों सोनारिन को निरर्थक काटोगी। वष्ठ किसने दिनों तक तुर्द्वारे राज्षा को 
लुभायेगी १ तुर्दारे राजा अगूढी के नगीना है । ( व्यर्थ की शंका कर रही 
हो।)"” ॥६॥ 

इस गीत में ख्री की हर्पा पराकाष्ठा तक पहुँच गई है। सचमुच चह 
प्रेम, भस नहीं है, जो श्रनन्य सावना से ओत प्रोत न हो । कबीर ने कहा; 
“आझो प्यारे मोहना, पल्कक बीच सुंदि लेहँ । ना में देखों तोहि को, ना कोइ 
देखन देह/ं”” ॥ 
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(१6. .) 
वाबा मतरिया मोर पइसा के राजी, करेले बूढवा से खादी ॥ 
आरे मोरे राजा ! मैं थर थर काँपों ॥ आरे मोरे राजा माँ० ॥१॥ 
जब रे बुढवा परलेंगीया पर अइले, हमरा से मांगे गल चूमा | 
आरे मोरे राजा ! में गन गन काँपों || में गन गन काँपों ॥२॥ 
जब बूढवा गल चूमा लेवे, श्रारे-गड़ेला पाकल दाढी |॥ 
मैं थर थर कापों ए मोरे राजा | मैं गन गन काँपों ॥३॥ 
बाप मतरिया मोर पइसा के राजी० || 

पैसे के ज्ञोभ में मेरे विता माता ने मेरा विवाह छुडढे के साथ कर 
दिया । में उसकी छर से थर थर काँप रही हूँ । 

“जब छुड़ढा वर पलंग पर गया तो, मुमसे मेरे कपोज्ञों का घुम्घन 
माँगने जगा । आरे, दे भगवान ! मेरे शरीर में रोमाच हो आया और में मारे 
भय से थर थर कॉपने लगी ।?? पाठक, गन गन कॉँपो! का पर्याय बाची शब्द 
या वाक्य हमें हिन्दी में ठीक उसी भाव में नहीं मिल्ला | छोटी टेंगर नामक 
मछुली जब पकढ़ कर वशी द्वारा जल से बाहर को जाती है भौर तब जो वह्द 
क्रोध पीड़ा, भय और प्रतिहिंसा को भावना से मंद्ठ में घंशी लिये गन गन स्वर 
करती हुई कॉंपती दे और अक्सर पा काटा मारती है उसी को भोजपुरी में 
गन गन कॉपना कहते हैं। इसमें सुकुमारता, नवोढ़त्व, भय, क्रोध, अतिहिंसा 
और अज्ञात कोमज्ञ भावना की मीठी पर तीखी सिहदरन--गुदगुदी भी मोषूद 
है ।॥१,२॥ 

“जब घुड़ढे ने मेर ऋपोलों का चुम्घन किया तो उप्तकी पकी दाढ़ी मेरे 
गार्ज्ों में गइ़ने कगी भर सें थर थर काँपती रह्दी | अरे हे भगवान मारे भय, 
क्रोध और घृणा के में गन गन कापती रही । घरे मेरे मा-बाप ने पैसे के लोभ 
में मेरा विवाह एक बुड़ढे के साथ कर ढिया ।7 ॥श्वा 

यह गीत बहुत छोटा दै पर भाव सचमुच बढ़ा चोखा है | उस अवस्था 
का सजीव चित्र सामने खढ़ा कर देता है। 'देखन में छोटो क्ष्ें, घाथ करत 
गंभीर ।? वाली घात इसी से चरितार्थ द्वोती है| बाबू शिवपूजन सहाय जी ने 


राग कूमर २०६ 


जब इस गीत को पढ़ा तो “गन गन कॉर्पो', के प्रसाद गुण ओर उसके अर्थ पर 
सुर्ध हो गये । कहा--इसका पर्याय बाची शब्द “मुझे हिन्दी या संस्कृत में 
स्मरण हो रहा है या नहीं, नहीं कह सकता” ॥ 
कक, 
कल ना परेला बिनु देखले हो, नाहीं अइले गोपाल | 
कुबरी बसे ले ओददी देसवा हो, जहाँ मदन गोपाल ॥१॥ 
चनन रगरि के भोरवलसि हो, जसोदा जी के लाल। 
फिसिश्रन बु दवा वरिस गइले हो, अब मुसरन घार ॥र॥। 
सून मोरा लागे भवनवा हो, नाहीं अइले गोपाल | 
सरदास वलिदारी हो, चरनन के दास ॥भा 
“अब बिना देखे कल नहीं पड़ता । गोपाल नहीं आये । ( हमें शंका हो 
रही है । ) कुबरी उसी देस में घसती है जहाँ सदन गोपाल गये हुए है । अवश्य 
उसने चन्दन घिस कर के मेरे यशोदा के लाल को भुला लिया है । 
दवा वर्षा की फूदी घीरे धीरे बरस गईं | अरब मूसलाधार वर्षा सी होने 
लगी | हा ! अब तो गृह भी सूना लगने लगा | गोपाज्ञ नहीं झाये | सूरदास 
' कह्दते हैं कि द्वे गोपाल में तुम पर बलिहारी द्वो रहा हूँ। में तुम्हारे चरणों का 
दास हूँ ।? ॥१,२,३॥ 
कसी सूरदास नामधारी ने भोजपुरी में और सी कितने गौत लिखे हैं । 
जिनका रस ओर गोत क्रम के अनुसार यथास्थान दिया जायगा। 
की, 
जा चरा आव गइहया ए मोहन । 
कव से खड़ी खड़ी अरज करत वानी, ठीक भइशल दुपहरिया ए मोइन ॥१॥ 
जा चरा आव गहया ए मोहन ॥ 
मन जे हो चरवहिया में देवों, नाहींत देवों कमरिया ए मोहन ॥र२)।॥| 
जा चरा आव गश्या ए मोहन || 
सूरदास प्रश्ु आस चरन के, हरि के चरन लपटइह ए मोहन ॥३॥ 


जा चरा शआ्राव गदइया ए मोहन ॥ 
श्ड पर 
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गोपी रो रो कर कह रही है । भौर गोपाज् मचल्न रहे हैं । 

“हे सोहन जाओ हमारी गाय चरा ते आवो। में कब से खड़ी खड़ी 
तुमसे बिनतोी कर रही हूँ। पर दोपहर द्वो गये अभी तक छुम नहीं गये । 
गाय श्रभी तक खूटे पर ह्वी वँधी हैं | जाओ, गाय चरा क्ाशो |? ॥१॥ 

“तुम्द्ारा जो सन होगा वह्दी में चरवाही की सिहनत से तुम्दें इनास 
दूगी। कुछ न मागोगे तो काज्नी कमरी ही दूँगी। जाझो गाय धरा 
ज्ञाओ ।?॥२॥ 

सूरदास कद्दते हैं कि मुझे प्रभु के चरणों की श्राशा है | दे मन तुम हरि 
जी के चरणों में ज्ञिपट रह्दना | 

( २३ ) 
मरलसि मरलसि मरलति हो कुबरी जदुग्रा डललसि हो | 
आपु त जाइ बिरिना बन छुबले भोर हरि सुधि बिसरवल्ले दो ! 
कुबरी जदुश्रा इललसि हो ॥१॥ 
आपनोी ना अइले पतिश्रो ना भेजले कादे हरी बिसरवले हो ॥२॥ 
कुबरी जदुश्नरा डललसि हो ॥ 
यमुना पिश्वत जल सरजू करे अ्चवन, आरे यमुना के जल निवकवलसि द्वो ॥ 
कुबरी जदुआ डललसि दो ॥२) 

“भरे, फूबरी ने जादू डाज्न दिया । ,हरि, जाकर द्वन्दावन बैठ गये दमोरी 
कोई सुधि उन्होंने नदी क्वी । क्यों वे हमारी सुधि भूल गये । छुबरो ने जादू मार 
दिया ।?? 

“खुद आये नहीं । एक पत्र भी नहीं भेजा। फ्या कारण है कि वे 
हमारी सुधि भूल गये ? कुबरी ने जादू डाज़ दिया कि वे हमारी सुधि भूत 
गये [?” ॥२॥ 

“उन्हें तो घट्टों यसुना का जत्न ही पीने को मिक्षता होगा । सरणू का 
निर्मेल जल तो केवल मुद्द हाथ धोने भर को मिलता होगा। पर यमुना का जन्ल 
तो भीतर काला है । मोहन पर कोई घुरा प्रभाव उसने अवश्य ढाल दिया। 
छुबरी ने कह्टीं उनपर जादू तो नहीं कर किया ।?? ॥३॥ 


बैल +ना पक ० ली ८०५3 5 4४+५४५५८७-२० २. 


राग झूमर २११ 


गोपी कृष्ण की चिन्ता करना और कुबरी पर शंका ज्ञाना कितना सुन्दर 
और स्वाभाषिक है । फिर यमुना का काला जल पीकर छृष्ण का स्वभाव काला 
हो जाने की उक्ति भी कितनी सुन्दर है । 


( २४ ) 


खाइ गइलें हों राति मोहन दह्िया | खाइ गइले०॥ 

छोटे छोटे गोडवा के छोटे खरउशा, 

कइसे के सिकहर पा गइले दो ॥ 

राति मोहन दहिया खाइ गइलें हो ॥१॥ 

कुछु खइले कुछु भूइश्रा गिरवलें, 

कुछु मुद्दवा मे लपेट लिहलें द्वो ॥२॥ 

राति मोहन दहिया खाइ गइलें हो ॥ 

कहेली ललिता सुन ये राधिका, 

बसल बिरिजवा उजारि गइलें हो ॥३॥ 

राति मोदन दहिया खाइ गइलें हो ॥ 

लक्षिता सखी -सबेरे उठ कर राधिका से कुछ दुखित होकर और कुछ 
क्रोध में कह रही है । कुछ उल्लाहना का भी भाव उसके हृदय में छिपा दिखाई 
दे रद्दा है। राधिका की वजह से वी कृष्ण उधर झाने के लिये भ्राकपिंत हुए 
थे जिससे उस थोले की उतनी हानि हो रद्दी थी। नहीं तो क्यों ललिता कृष्ण 
के ऊधघम की उल्लाहना यशोदा को देने नहीं गई ? यशोदा तो बेटे के लिये 
उल्लाहना सुनने को तैयार दी वैठी रहती थीं। सुनियेः-- 

“है राधा, रात मोद्दन सब दह्दी खा गये +? 

“उनके छोडठे छोटे पाँवों के छोटे छोटे सड़ाऊं के छाप सर्वन्न पड़े है। 
वे इतने छोटे होकर किस तरह सिक्तहर तक पहुँच पाये यह पआश्चर्य है? हे 
राधा, रात सब दद्दी कृष्ण खा गये !” ॥%॥ 

“उन्होंने कुछ तो खाया, कुछ एथ्वी पर गिराया भर कुछ सुख से 
लपेट ज्षिया | है राधा, सब दृही रात मोहन खा गये ॥” ॥र॥ 
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“है राधा, सच कट्ठती हूँ सुनो वें रात बसे बसाये त्षज का उजार करके 
भाग गये |?” ॥३॥। ४ 
(२४ ) 
अब ना छोड़ब तोहार जान, मोहन ! करवल फजिद्ृतिया ॥ 
ठाढ़े कदम तर बैंसिया बजवल, सखिया के लिइल लोभाय । 
अब ना छोड़बि तोहार जान, मोहन | ॥९१॥ 
दही बेचे जात रहलों मथुरा नगरिया, दहिया के लेलें छिनवाई | 
अब ना छोड़बि तोहार जान, मोहन | ॥२|| 
दद्दी मोर खइल दहेड़ी मोरा फेकल, गेडुरी के दीद्दल बदवाइ । 
अब ना छोड़त्रि तोहार जान, मोहन ! | 
तू त करवल फरन्िद्दतिया ॥३॥ 
अरबों से लेके कोठरिया में बन कर, ऊपर से भर जजीरिया । 
अब ना छोड़बि तोहार जान, मोहन ! ॥४॥ 
सूरदाप्त प्रभु श्रास चरन के, हरि के चरन चित लाव। 
मोहन करवल फजिहतिया ॥] 
अब ना छोड़बि तोहार जान मोहन, तू त करवल फर्जिहतिया ॥५॥ 

राधा कहद्द रही है, "हे मोहन, तुम्हारी जान ( पिणड ) श्रव में नहीं 
चोडूँगी । तुमने मुझे बढ़ा तग कराया । 

“कदम के नीचे खडे होकर तुमने वशी वजाहई, और दसारी सारी सर्खियों 
को छुभा दिया । श्रव मै तुम्दारी जान नहीं छोड़ेगी । छुमने द्वी मुझे संसार में 
अदुनामस कराया ।?? ॥१॥ 

“मैं तो दष्दी बेचने के ज्ियि मथुरा नगर जा रही थी | तुमने रास्ते में 
मेरा दष्ठी छिनवा लिया । श्रव तुम्हारी जान नहीं छोड़ सकती । तुमने ही हमारी 
फजीद्रती कराई है |?” ॥२॥ 

“हमारा दुष्ठी भी खाये ऊपर से दद्देह्ी भी फोर डाली, भ्रौर गेड़री को 
बीच यमुना में बहा दिया। घुमने हो हमारी यद्द दुदेशा कराई दै। में अब 
तुम्हारा पि््ड छोड़ने वाली नहीं ।? |]१॥। 
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“अब भी समय है। हमको लेकर अपनी कोठरी में बन्द करदो और 
बाहर से जजीर चढ़ा दो । ( कि हमारी बदनासी अधिक न बढ़े । ) 'अब तो 
मैं तुस्दारा पियढ छोढ़ती नहीं | तमने ही मेरी यह बदनासी करायी है ९ हे [शा 

“सूरदास जी कद्ते हैं कि मे तो प्रभु के चरणों में चित लगाये हैं। मुस्े 
उन्हीं के चरणों की झाशा है । है मोहन ! श्रय फजीहतत मत कराश । अपने 
चरणों में अपना को । में अब तुम्दारा पिण्ड नहीं छोड़ सकता । तुसने ही मेरी 
यह/फणीहती कराई है ।?? ॥५॥ 

( २६ ) 
दही बेचे जात रहलीं मथुरा नगरिया, 
भोराइ लिहले हो बिरिजवा के रसिया ॥ 
सासु के चोरी चोरी दद्दी वेचे जात रहों, 
भोराइ लिहले हो ई गोकुलवाके रहिया ॥२॥ 
दद्दी मोरा खइले दद्देड़ी मोरा फोरले, 
बिगारि दिददले हो मोर बारी उमिरिया॥१॥ 

गोपी कह रही हैः--अरे, में तो दही बेचने मधुरा नगर जा रही थी । 
इस रसिया ने (मोहन ने) मुझको भुज्वा लिया । साप्त की चोरी से में दही बेचने 
निकल्ली थो । सो इन्होंने गोकुज का रास्ता मुर्स गलत चता कर मुझझो झुलवा 
कर अपने पास बिक्षसा लिया फिर मेरी दुृष्ठी खा लिया, दुहेढ़ी फोड़ डाली; 
और मेरी बारी चयस को सी बिगाड़ डाला । हाय अब में कहाँ जाऊँ ९” ॥१-१॥ 
गोपी के इस निवेदन से पाठक ! क्या आप का हृदय कृष्ण के श्रत्याचार 
पर खीम नहीं उठना ? उनको दो चार खरी खोटी सुनाने का मन नहीं करता १ 
राघा के इसी कार्ड को पुरुप कवि सूर ने पहले गीत में अभी भक्ति का जामा 
पहना कर एक दूसरा द्वी रूप दिया हे। पर सत्री कवियिन्री को कृष्ण का 
निर्जेन वन में अ्रकेली राधा पर भ्लुज्ञवा कर अत्याचार करने की घटना को 
सक्ति का ज्ञामा पहनाना सक्त नहीं हुआ | इसमें उसकी जाति का अपमान 
था । साथ ही इससे राधा के अति किये गए शन्याय का स्त्री द्वारा समर्थन भी 
होता था । अ्रत, उसने कृष्ण को भगवान सान करके भी उनके इस कृत्य की 
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निन्‍्द्षा की भौर उसे वैवेद्दी चित्रित क्रिया जिस तरह से वह संघटित हुआझा 
था । ' 
( २७ ) | 
गोरी नैना तोरा बान रे | 
काहे के बोश्रवलू कुसमिया कुसुम रण देस रे, 
काहदे के रगवल्ु चुनरिया छुएल परदेस रे ॥१॥ 
बड़ि जात कुजड़िन के ओढन साथ रे, 
सूतेली टाँगि पसारि छएल परदेस रे ॥रा। 
बड़ि जाति कोइरिन के खुरुपी हाथ रे, 
झापन खेत सोहेली पिरितम साथ रे ॥१॥ 
बड़ि जाति रजपूत के तीद्वा दिल के, 
श्रापन पति भेजेले रएन के बीच रे ||४॥| 
गहया के गोहरइया अद्दीरवा गइले सोइ रे, 
बिना रे केवट नेया डगमग होइ रे ॥५श) 
सेंढवा मारे सहिनिया अद्दीरवा गाइ रे, 
नउश्ना त मारे नउनिया कपड़वा खोलि रे []६॥ 
गोरी नेना तोरा बान रे ॥ 


अ्रद्दीर के किसी सुन्दर स्त्री को किसी नायक ने प्रत्नोभन दिया । खुनरी 
दिखाकर प्रेम की भिक्षा मॉगी | कहा, 'हे गोरी तुम्दारी आँखें क्‍या हैं वाण हैं ?? 
इस पर अ्रद्दीर कौ खो, जिसके बगज्ञ में उसका इृष्टा कट्टा पर दुनिया से अन- 
भिज्ञ पति सो रहा था, भोर खत्री अपने मन में काम शर से िंघ रही थी कद्दने 
लगी, 'दहे भगवान कुसुम (पुष्प विशेष जिससे रग बनाते हैं) रंग का देश है 
अर्थात्‌ जहों कुसुम के रग का बाहुल्‍्य है वहाँ तुमने कुसुम पुष्प क्यों जन्माये 
या वहाँ उसकी कदर नहीं ? दे भगवान ! तुमने यह चूनरोी क्‍यों राई सुझे 
क्यों प्रदान किया मेरा छुपुल परदेश में है। श्र्थात्‌ यहाँ रदते हुए भी जब मेरे 
काम का नहीं तो परदेशी ही है |? ॥4॥ 


राग फ्ूमर र्ष्प् 


फिर वह आंगे अन्य जाति की श्वियाँ की दशा चिन्तन कर अपनी दशा 
पर पश्चात्ताप करती है। कहती है :--'कुचढ़िन की बढ़ी अच्छी जाति द्वोती है । 
उसका ओदढ़ना हमेशा उसके साथ रद्दता है । जहाँ हुआ चट्दी पैर फैला कर 
(किसी यार के साथ) सो रहती हे । (कोई उसको निन्दा नहीं करता) उसका 
स्वामी सन्ने परदेश में रहे | उसे कोई चिंता नहीं सतातोी ।? #रा 

कोहरिन की जाति क्या द्दी अच्छी होती है। उसके हाथ में खुरपी 
रहती है | पृति अपने साथ अपना खेत उससे निरवाया करता है । पति का 
साथ उसे हमेशा बचा रहता है ? ॥३॥ 

'राजपूतिनी की ज्ञाति सी एक हो होती है। उसके हृदय में बढ़ी 
हिम्मत है । अपने पति को सम्राम के बीच से भेज देती है । (सम्राम में भी 
पति का विद्ोष्ट उसे नहीं होता )? ॥४॥ 

“प्र हाय, गाय को पुकारने वाला अल्दढ अद्दीर घर आते ही आते 
सो गया । अब बिना फेवर के हमारी घेर्य्य की नाव डगसगा रही है ।” ॥शा 

'अरे, साँढ़ तो साढ़िनी की मारता है। शअहीर गाय को मारता है । 
नाइ नाइनि को चस्र खोल खोत्त कर मारता है ।! 

भ्रद्दीर की स्री के विचार सचमुच सह्दी और सुन्दर हैं । उसकी इर्पा भी 
स्वामाविक्त ही है | सचमुच पति का विद्धोह स्री के लिए सारी आपदा का 
कारण है । राख दुश्ख उसे रहे पर यदि पति के भेम और मिन्नन की कप्ती न्‌ 
हो तो उसे कोई दु ख दुःख नहीं सालूम होता । तुलसी ने कहा है-- 

“जिय विनु ढेह नदी विनु बारी, वैत॒हिं नाथ पुरुष वितु नारी ॥” 
रहीस ने भी इसी भाव को लेकर कहा ,--- 
घर में लाग मुद्दि अ्रगिया, वेइ सुख लीन्द । 
पिय के हाथ घरिलवा, भरि भरि दीन्ह ॥ 
तथा-- 
दृूट मड़इया घर टपकन, टब्याँ हट । 
पिय कर द्वायथ सिरहनवा, उस का लूट ॥| 
वड़ जाति कुरमिन कर खुरुपी द्ाथ | 


२१६ भोजपुरी लोकगीत भे करुण रस 


नित उठि खेत निरावे पति के साथ ॥? 
फिर बिद्दारी ने भी अपनी साहित्यिक भाषा में इसी भाव को यों 
दुद्दराया है ;--- 
“पर पाँखें मल काँकरी, सदा घरेई संग । 
सुखी परेवा जगत में तू ही एक विहंग ॥?? 
( २८ ) 
कतेक मरिया मारेला बिश्रहुआ ए ननदी | 
माटी कोड़े गइलों मों ओही मटिखनवा, 
लामी केसिया भीजेला गरदवा ए ननदी ॥१॥ 
भुजवा भुजन गइलों गोंड़वा लेनसरिया, 
रेधम चोलिया भींजेला पसेनवा ए ननदी ॥र।॥। 
रोटी पोवे गइलों में राम के रसोइया, 
रेसम सरिया मींजेला पसेनवा ए ननदी ॥१॥ 
पानी भरे गहलीं में श्रोही पनिघटवा, 
बॉके छैला रोकेला डगरिया ए ननदी ॥४॥ 

/हे ननद्‌ मेरा बिश्रहुता पति मुझे किप्तनी सार मारता है । कितना 
दुःख देता है ।” 

“मुझे मरिखान में माटी खोदने जाना पढ़ा । हे ननद मेरे लग्बे लम्बे 
याक्ष चहा धूल से भर गये। मेरा सारा श्थक्वार बिगढ़ गया ।?? 

(यहाँ से भाई नहीं) कि है ननद गाँव के लेनसार में चबेना भ्ुजवाने 
मुझे जाना पढ़ा । वहाँ मारे गरमी के हमारी रेशम की चोक्ी पसीने से भीग 
राई । सेरा सब किया कराया श्ड गार नप्ट हो गया । 

“क्र ज्ं टते देर नहीं हुऐ कि सुम्ते रसोई में रोटी बेलने जाना पढ़ा ! 
चहों इतनी गरसी थी कि हमारी रेशमी साड़ी पस्लीने से त्तर हो गई । रद्दा सह्ठा 
ख्ड्वार सी मिट गया 7? 

“फिर जब चहों से निकली तो मुझे उस प्निघट पर पानी भरने जाना 
पढ़ा । वहाँ वार्के मनचले यार मेरी राह्द रोकने लगे । दे ननदु जो सेरा विश्हृुता 
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पति मुझे कितना दुख देता है । कितना सार सारता है । ( देखो ज़रा मी सुख 
नहीं सि्षता । )! 

सचमुच एक हिन्दू गृहस्थ की पष्नी की सज धज कर पति से मिल्लने कौ 
सनोकामना विरले ही कमी निर्विन्न रूप से चरितार्थ होती हो । इसी भाव का 
चित्रण चुढहा चक्की घर गिरस्ती में पीसने बाली ग्रहिणी ने इस गीत में 
किया है । 

( २६ ) 
“सूरसाम तिशागि गइले जोगिनि कइके दो | हे 
नदिया किनारे कानन्‍्ह गइया चरावे, काली कमरिया कानहें धड्के ॥१॥ 
मोर स्थाम तियागि गइले ०॥ 
छिरी बिरिना बन के कुज्ञ गलिन में, कान्हा वसिया वजावे श्रोठन धइके ॥२॥ 
सूर स्थाम तिश्रागि गइले जोगिनिया कइके | 
श्लोकृष्ण ने योगिव घना कर मुझे स्याग दिया और आप मुमसे 
दूर चले गये । “कान्ह कालो कमरी कन्धे पर रख कर नदी के किनारे किनारे 
गाय तो चराते हैं । पर मुम्के सथाग कर श्रौर योगिन बना कर आप हमारे यहों से 
हट गये ।”? 

“वे छुन्दावन की कुक्ष गलियों में बंशी को अपने सुन्दर होरों पर रख 
कर बजाते हैं पर हमारे यहों से सुझ्के त्याग और योगिन बना कर वे सदा के- 
ल्षिए चले ही गये ।? 

(३०) 

सवेरे उठि बबुई जहहे ससुररिया 
आजु के दिन सोहावन ए. संखिया लगनि महरति घरिया |) 
सवेरे उठि० ॥१॥ 
आजु के भवन भयावन लागे, छुछुनत वाड़ी महतरिया । 
सवेरे उठि० ॥२॥ 
श्राजु के दिनवा से संग छुटत वा, मेंटहु भरि अरकवरिया | 
सवेरे उठि० ॥१॥ 


श्र्२ भोजपुरी लोकगीत में करुण-रस 


“में ज्ञिनकी दासो हूँ वे नहीं मिले। मैं जिनको दासी हूँ वे नहीं 
मिले? ॥१॥ 

“हमारा फूस का छुप्पर पुराना हो गया । उसको लम्बो लम्प्री बास की 
बातियाँ नीचे को श्रोर लटक रही हैं । उनते होकर पानी की बुद टपक कर 
मेरे स्तन पर गिर रही है । हाय राम वे नहों मिले जिनकी मैं दासी हूँ? ॥र॥। 

“मैं उनको खोजते खोजते काशी गई । पर थे जिनकी मैं दासी हूँ नहीं 
मिले |”? 

“काशी के रहने वाले बड़े अ्रविश्वासी आदमी होते हैं। वे प्रेम कर के 
दूसरे के गले में फाँसी क्गा देते हैं, पर अपने निरूल भागते हैं । हाय वे जिनकी 
में दासी बनी वे नहीं मिल्ते?? । 

इस गत में रहस्पानुभूति की बातें हैं। संसार के सभी नाते रिश्ते 
कूठे होते हैं । सच्चा नाता तो केवत्न परमेश्वर का है' और उसका मिक्षना बढ़ा 
कठिन है । 

5) 
टिक्रि जा दो मुसाफिर मोरे दुकानि | 
सोने के थार में जेवना परोसलों, 
जेवना लिहले अश्रलसाइ गइलों जानि ॥१॥ 
सोने के गेडुआ गज्भाजल पानी, 
गेडुआ लिहले श्रलसाइ गइलों जानि ॥२॥ 
पाच पाच पनवा के बिरवा लगवलों, 
विरवा थम्दले अलसाइ गइलों जानि ॥१॥ 
फूल नेवारी के सेजिया डसबलों, 
सेजिया ताकत अलसाइ गइलों जानि | 
टिक्रि जा हो मुसाफिर मोरे दुकानि || 

पति की प्रतीक्षा में बैठी बैठी नायिका ऊद्र उठी । नित्य ही उनके 
आने की खबर आती है और नित्य ही वेचारी भोजन बना सेज डसा उनकी 
प्रतीक्षा करती है | पर थे नहीं आते । इससे खीम कर शआआज दुकान पर आये 


अमर 
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बटोही से वह रुददर जाने के ज्ञिये अनुरोध करती है और अपने धैर्य के दिवाले 
पन की कह्दानी यों सुनाती है । 

'हे म्ुसाफिर मेरी दुकान पर आज तुस्त छहर जाओ 7 

में सोने की थात्ष में नित्य भोजन परोसतौ हूँ श्र रोज उनकी श्रवाई 
की प्रतीक्षा में उसे लिए ज्ञिए बीती रात तक बैठी बैठी अक्षसा जाती हूँ (पर वे 
नहीं आते) ।? ॥ १॥ 

स्वर्ण पान्न में निर्मल गगा जल रखती हूँ. और नित्य बीती रात तक 
उनकी प्रतीक्षा करती करती थक जाती हूँ ।? ॥२॥ 

पाँच पाँच पत्ते का पाव लगाती हूँ भोर बीड़ा हाथ में लिए बीती रात' 
तक उनके आने की प्रतीक्षा करते करते नोंद आने लगती है।? 

“उसी तरद्द द्वे पथिक नेवारी पुष्प को चुन चुनकर में नित्य सेम बिछाती 
हू और उसे ताकती हुईं उनके आने को भतीक्षा करती हूँ भ्रा्ें श्रत्सा जाती 
हैं, पर वे नहीं आते ।' 

“इसलिए हे पथिकर (थ्ब हमारा घेर्य्य छुट गया । आ्राज भी ये सब 
सामान प्रस्तुत हैं । ) तुम मेरी दुकान पर टिक रहो । और इनका उपयोग 
करो ।? 

स्वयं दूती की कितनी सुन्दर दुल्लील हैं। किस चातुरी से उद्दीपन का 
प्रतिपादन करके अपने को कुलटा सी नहीं साबित करती भर श्रपनी अभिल्लापा 
मी प्रकट कर देती है । ऊपर से सारा दोष पति पर रखती है। आप निर्दोष, 
सती साध्वी बतना चाहती है । झोर चादती है पथिक का सहवास भी । सयोग- 
शड्जार के साथ करुणा रस का कितना सुन्दर प्रतिपादन हुआ है । 


( हेई ) 
चनननिया छुय्की, मो का करों राम ॥ 
गगा सोर भइया जमुना मोर बद्दिनी, 


चाँन सुरज पूनो भहया । 
मों का करों राम | चनननिया छुवकी ॥१॥ 
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सासु मोर रानी ससुर मोर राजा, 
देवरु हवें सहजादा--मों का करों राम ॥२॥ 

चननिया छुंटकी मों का करों रास ॥ 

इस गीत में एक युवती विधवा प्रकृति ओर अपनी अवस्था की प्रेरणा 
तथा देवर के प्रक्ञोभनों से व्याकुल होकर अपना कतेष्य निश्चय करना 'चाहती 
है । कितना मार्मिक और करुण चित्रण दै । 

कहती है हे राम, यह चाँदनी छिटक रही है। में कया फरूँ ? अब मेरा 
क्या कर्च॑ब्य है | गगा मेरी माता हैं । धर्म कर्म की रक्षा करने वाली हैं । यमुना 
मेरी बहन की तरह मेरे लिए शुभ कामना वाली हैं। और श्राकाश के ये दोनों 
चाँद और सूर्य मेरे भाई हैं श्र्थात भाई की तरह दिन रात मेरी रखवारी कर 
रहे हैं? ॥१॥ 

ओर घर में मेरी सास घर की रानी हैं, स्वसुरः बाहर के राजा हैं । 
(अर्थात्‌ दोनों के प्रधीन में हुँ) पर देवर जी शाहजादा हो रहे हैं अर्थात्‌ मुमे छेढ़ 
रहे हैं | श्रोर ऊपर से यह चॉदनी रात छिटकी हुईं मेरे भीतर काम भावना 
उढा रहो है । है राम ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक ओर तो धर्म॑ के इतने पह्टरे 
दार दिन रात दर घड़ी खड़े खढ़े मेरी रखवारी कर रहे हैं और दूसरो ओर 
चाँदनी का यह्ट उद्दीपन भौर मस्त जवानी का यह्ट उद्दीपन तथा देवर की यह 
छेड़खानी मुझे पथ अ्ट होने का सकेत कर रहे हैं, तुम्हीं बताश्रो में क्या करूँ ? 
है राम मेरा कतंव्य क्या है यह मुझे बताओ्रो । ॥२॥ 

पाठक विश्वास रखें लिखने में अतिशयोक्ति नहीं की गई है । ख्री जिस 
तरह से प्रेम प्रदर्शन में तथा रस को वातों में पुरुष के सम्मुख स्वभाव से ही 
चुस्त और अनुदार द्ोती है वैसे वह इन गीतों में भी रस, विरह्द, काम, प्रेम 
आदि की बातों को घ्यक्त करने में यहुत ही चुस्तगी से शब्दों और वाक़यों 
का प्रयोग करतो हे। मनोभाव को व्यक्त करने में सदा ध्यक्षना से ही वह 
काम लेना चाहती है । चित्र की रेखा खींचते समय वह आवश्यकता से अधिक 
लाइनों को इस लिये छोड देती है कि उसको देखने से चित्र अधिक 
खुला प्रतीत होगा और उसके निर्मात्नी की स्वाभाविक लज्जा का उससे हास 


१ 


22 


राग फ्ूमर ' वध २२४ 


होगा । इस त्तरह स्री कवियित्रियों का प्रयतज्ञ सर्वत्र सीपी में सागर भरने के 
सिद्धान्त के अनुसार होते हैं | वह खुलना कहीं नहीं चाहती है । इसीसे गीत 
बहुत छोटे पर भाव बढ़े होते हैं। भौर टीकाकार को स्व साधारण के लिये 
अधिक खुलना पढ़ता है | और द्विवाचा भी कुछ लिख देना होता दे उस 
परिस्थिति का दिग्दर्शन करने के लिये जिसमें वष्ठ गीत गाया गया था । 
हे ( ३७) 
घेरि अइलो बढरिया मो ना जीओं || 
सोने के थारी में जेवना परोसलों, 
जेबना ना जेब मो ना जीओं ॥ १॥ 
सोने के गेहुआ गन्नाजल पानी, 
पनिया ना पायें मों ना जीकओं ॥२॥ 
लौंग मों डोमि डोमि बीरवा लगवलों, 
वीरवा ना चामे मों ना जीश्ों ॥३॥ 
फूल नेवारी के सेज डसवलों, 
सेजिया ना सोवे मों ना जीश्रों ॥४॥ 
घेरि अइली वदरिया मो ना जीश्रों ॥०॥ 
“है सखी, यादल घेर आये | अब मेरा जीवित रहना बढ़ा कठिन है । 
आगे के चरणों का श्र साफ है । 
( ३८ ) 
भूलि फिरों मघुबनवा में साम बिना । 
पान पेटरिया सरि गइले हो, फुलवा गइले कृम्मिलाय, स्वाम० ॥१॥ 
फूल के गजरा हम साजि शुयली, लागे उदास ननलाल विना, 
भूलि फिरों सधुवनवा में त्याम बिना ॥ शा 
“मैं मधुवन में भूली फिरती हूँ, थ्िना श्याम के मधुवन में में भूली 
फिरती हूँ ।” 
“इाय हमारे पान पिटारे में रखे रखे ही सड गये और फूज्न धीरे घोरे 
सुरमा गये बिना श्याम के सब घ्यर्थ हुआ ॥१॥ 
श्र 
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“फूल की माज्ञा मेने सज्मित कर बनाई थी, परन्तु द्वाय उसका यूं थना 
बेकार गया हरि नहीं आये । सर्वशत्न उनके बिना उदास ज्ञग रद्दा है ॥१॥ 
“हाय में हरि के बिना आज मधघुबन में भूक्ती भूली फिर रही हु ॥२॥ 
राधा की कैसी दयनीय दशा कृष्ण के विरद्द ने कर रखी है । वह अपने 
हृदय की भावनाओं को घस्र इन्हीं दो चरणों में उद्दीपर्कों की चर्चा के द्वारा व्यक्त 
करना चाहती दै। एक द्वी सब्चरी भूलि फिरों सधबन में, के वाक्य में कह 
कर शेष सच्मारियों का भी समम केने के लिये पाठक से सकेत करा दिया है 
पाठक देखे, सौपी में सागर यहाँ भरा गया दे या नहीं । 
( ३६ ) 
मारत बा गरिआवत बा, देख इद्दे करिखहवा मोहि मारत बा ॥१॥ 
आँगन कइलों पानी भरि लइलों, ताहु उपर लूलूश्रावत बा ॥३॥ 
अस सौंतिन के माने माई, हमरा बदर बनावत बा ॥३॥ 
ना हम चोरिन ना हम चटनी, भुठहूँ अछुरग लगावत वा ॥४॥ 
सात गदद्दा के मारि मोदि मारे, सूअरि अस घिसश्रावत बा ॥५॥ 
देखहु रे मोरे पाठ परोसिनि, गाइ पर गदह्या चढावत बा ॥६॥ 
पिश्नवा गे बार कहल नाहीं घूकत, पनिया में आगि लगात्रत बा ॥णा। 
है अमिका तुद्दी बूकति क्री अब, श्रचरा श्रोढाइ गोहराबत बा ॥्। 
इस गौत से जदांँ एक ओर पाठक पति के पत्नी पर हिये रये अस्याचार 
को सुनेगे भोर पत्नी के विज्ञाप से रो उठे गे वहाँ दूसरी श्रोर भोजपुरी के मुद्दा- 
बरे दार प्रयोगों को सुन कर तारीफ किये ब्रिना नहीं रहेंगे । पति पत्नी को मार 
रहा है शोर अपढ़ मुख पत्नी चिढुक्ञा चिएत्ा कर गोद्दार मचा रही हे | कहती 
है-- 
“अरे देखो, यह करूसु हा सुमे गाली देता है, मारता है? ॥१॥| 
“मैंने आँगन घुद्दारा । पानो भर जाई तिस पर भी सुझे कुवाक्य कह 
कह कर पददलित कर रद्दा है | (छुलुत्ना रहा है )” ॥२॥ 
“हौत को तो खूब मानता है। पर झुझे सदा दोपी ही'ठहराया 
करता है |” 
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“मे न तो चोर हूँ । न चटनी हूँ । झूठ मूठ मेरे ऊपर अछुरग (दोष) 
क्षगा रहा है ।? | ० 

“मुमको सात गदद्दे की सार सारता हे । ऊपर से सूअर (विहार में 
दिवाली के दूसरे दिन जीते सूभ्रर को टॉग बाँध कर मवेशियों के सामने अद्दीर 
घसीटते हैं ग्लौर उनले उसे मरवाते हैं। इसको गाय डाढ़ कद्दते हैं । अब यह 
प्रथा नष्ट होचली है इसी से यहाँ सूथर ऐसा घसीटने का सुद्दावरा दे |) घसीट 
रहा है ।”? ॥९॥ हि 

४हे मेरे पडोस की रहने वाली बहने यह तमाशा देखो। गाय के ऊपर 
गद॒हा को यह चढ़ा रहा है अर्थात मुझ दीन निर्दोष अ्रवज्ञा को इस तरह एक 
रखेज्नी के कारण अ्रपमानित कर रहा है? ॥६॥ 

मेरा पति गँवार है । कद्टा नहीं मानता । निरथेक यह पानी में आग कगा 
रहा है । भर्थात जल की तरह शीतत्त और शान्त मुझ अबल्ा को निरर्थक उमाढ़ 
रहा हे, सुझे क्रोध दिला रहा है यानी हमारी शान्त ग्रृहस्थी को जलाना 
चाहता है ॥७॥ 

अम्बिका कहते हैं कि "हे सगधान आप ही इसका अब निर्णय करना । 
यद्द मूखे अब तो मुझे अ्रचल्न ओढ़ाकर श्रर्थात अपना बना कर इस तरह शोर 
मचा रहा हे--खुले आम सुके बदनाम कर रहा हैं ।? 

इस गीत को डा०» गिश्ररसन ने अपने 'सोजपुरी ग्रासर! सें डछत 
किया है । 

( ४० ) 

अपने पिया के मों खोजन निकर्सों, पेन्द्रि लेखों रेंगि लाली चुनरिया ॥१॥ 
गोकुल खोजलों त्रिरिनात्नन खोजलों, खोजि अइलों कासी नगरिया ॥२॥ 
मंगल खोजलों परवत खोजलों, कतहीं ना मिले मोरे तिया के खबरिया ॥शा 
श्रमिका पिया के घरहीं में पवलों, मिलि गइले रे मन मोहनी सुरतिया ॥४॥| 

“मैं लाज्ष रण की चुनर पहन कर अपने प्रियतम को खोजने घर से 
नकली ।? ॥:॥ 

“मैने उसकी गोकुल में खोज की, उन्दाबन बन में हढ़ा,और चहाँ जब 
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ये नहीं मिले तो काशी नगर में भी जाकर खोज झाई?”” ॥२॥| 

फिर बन में ढुढ़ा, पहाड़ पर दृढ़, लेकिन कट्दीं भी हमारे प्रियतम की 
कोई सूचना मुम्ते नहीं मिल्ी । अम्बिका कवि कहते हैं कि अन्त में प्रियतम को 
सैंने अपने ही धर में पाया । बस मुझे मेरा मन हरण करने वाली मोहनी सरत 
मित्त गई ॥३,४॥ 

छायावाद की उक्ति है । आध्यात्म पक्ष की कविता है । 

(४१ ) 
कवन गुनद्विए चुकलों ए बालम, तोर नयना रतनार | 
सबती के बतिया करेजवा में साले, कापेला जिश्वरा इमार ॥१॥ 
अपने पिया लागि पेन्दली चुनरिया, ताकत देवरा दमार। 
अ्रमिका पिया जब हूँसि हँसि बोलिदे, करबों मैं सोरहों सिगार ॥२॥ 

“है बाल्म ! तेरे नयन रतनार हो रहे हैं--क्रोध में वे त्ञाज्ष रंग धारण 
कर रहे हैं । मेंने कोन सी चुक की कि तुम इतने कुपित हो गये १? 

“सीत को तीखी बातें ऐसे ही मेरे हृदय में गद्ट रद्दी हैं। उस पर 
तुम्हारा यद्ट क्रोध देख कर इमारा हृदय और थर थर काँप रहा है? ॥१॥ 

“हाय रास, सें तो अपने प्रियतस के लिये यद्ट चूंदर पहने थी, पर 
वे क्रोध से ज्ञाल हो रहे हैं। ओर इधर देवर इसे देख रहे हैं ! ( ऐसी दशा में 
इसे उत्तार फेंकना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है )। अब तो तभी में सोलह व्थार 
करूँगी जब मेरे स्वामी मुझसे हँस हँस कर बातें करने लगेंगे अस्यथा अब 
खड्वार मेरे लिये ज्यर्थ है ।?? ॥२॥ हु 

(४१) 
घनी चलेली नश्हरवा वलग्र सुसुकी देश्के रोब | 
कोठवा पर रोवबें श्रटरिया पर रोवें, खटिया सिर देह रोवे वलमु सुसुकी 
देह के रोवे ॥१॥ 
बाग में रोवे वगइचा में रोबें, घरवा केवाड़ी देद्द रोवे बलमु सुसु की 
देइ के रोबे ॥२॥ 
“स्री मायके जा रही हे । पति सिसक सिसक कर रो रहा है । चह कसी 
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तो कोठा पर जाकर रोता है, कभी अटारी चढ़ कर रोने लगता हैं, और कभी स्तर 
की खाट पर सिर पटक पटक कर रोता है? ॥7॥ 

“कभी चुपके से पास की अमराई में जाकर रो लेता दे तो कप्ती पुष्प 
चाटिका में वैठ कर आसू गिराने लगता है। और वहाँ से उठता द्वे तो घर में 
क्विड़ बन्द कर सिसक सिसक कर रोना आरम्भ करता है ।? ॥२॥ 

जिस कवियित्री ने इस गीत की रचनाकी होगी सचमुच उसने अपनी आँखों 
अपने स्नेही पति की यह्ट दशा देखी होगी । और मायके में सूनी घढ़ियों में पति 
विश्व होते समय की बाते स्मरण करके इसको गाकर अपने हृदय को इक्का 
करती रही होगी । 

( ४३ ) 
असों के सवनवा सइया घरे रहु, घरे रहु ननदी के भाई ॥ 
इथिश्रन देवों हथिठरवा, घोंड़वन देबों घोड़सार | 
तोद्दरा के देवों प्रश्मु चितसरिया, करजोरि रद्दवों मों पास ॥१॥ 
अों के सवनवा० ॥ ०) 
घोड़वन देवों सामी, घीवे के मलिद्वा, इथियन लवगियाँ के डारि। 
तोहरा के देवों प्रभु घीव खींचड़िया, अचरन करवि वबयारि ॥२॥ 
नीचे नीचे वोश्न सामी धनवा, त ऊँचे ऊँचे हेवती कपास | 
वीचे बीचे वोश्र सेया केरा नरिश्ररवा, खेती कर छाड़ वेश्पार ॥३॥ 
असों के सबनवा सेया घरे रहु० ॥ण 
व्यापारी पति हर साज्ष सावन में व्यापार करने दूर विदेश से निकत्त 
जाता था ओर घर पर उसकी पत्नी का पावस से च्यर्थ घ्यतीत हो जाता | लम्बे 
जीवन से कब तक यह दुःख विरहिणी सहा करे ? जवानी भी बीतती चली जा 
» रही थी । फिर व्यापार का प्रश्न एक दो वर्ष का था नहीं। जीवन पर्य्यन्त का 
यह प्रश्न था| बेचारी स्त्री को कैसे बोध हो ? उसने ते क्लिया कि व्यापार की 
जीविका ही छोड़ दो जाय थोर खेती शुरू को जाय । पर बरसात भर खायेंगे 
क्या ? इसके किये उसने स्वयं अपने पास से रुपया देना निश्चय किया । उसने 
इढ निश्चय हो आपाड़ लगते ही पति के पास जाकर वकालत करनी शुरू फी । 
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फक्ष क्या हुआ ? यदह्द तो ज्ञात नहीं, पर स्री की दुलील को तो सुन ही 
ज्नीजिये । कितना सुन्दर भावी सुख मय जीवन का चित्र पति को पत्नी ने 
समझाया है | सचमुच हर पति इस आदर्श जीवन का चित्र देख कर कम से 
कम पुक बार तो अवश्य उसका अनुसरण करेया । 

“है प्रियतम, इस साल साचन महीना में तुम घर पर ही रहो । दे 
ननद जी के भाई ! इस सावन में तुम घर पर ही रहो |?” 

“मैं तुम्हारे हाथियों के रहने के लिये दृथिसार का प्रबन्ध करूँगी । घोड़ों 
के रहने के लिये अ्स्तबल बनवा दूंगी । और हे मेरे आराध्य देव, तुम्दारे रहने 
के लिये में अपनी चित्र शाला दूँगी, जहाँ में द्यथ जोड़ तुम्द्दारे पास सदा प्रस्तुत 
रहूँगी |?! 

“है स्वामी, इस साचन में तुम घर रद्दो, हे ननदु जी के दुल्नरूवे भाई ! 
घुम इस वर्ष वर्षा घर पर ही बिताओ ।?? 

“तुस्द्दारे घोड़ों को मैं घी का मलीदा (शक्कर झौर घी मि्ञाया हुआ रोटी 
का चूर्ण खाने को दूँगी ) द्ाथियों को ज्वग की डार खिलाऊँगी ओर तुमको 
है मेरे प्रभु, घी ओर ख्विचढी परोसूँगी और सामने बैठ कर अपने भ्रचल से 
हवा करूँगी ।”? 

“हे सैंया ! इस व का सावन तुम घर ही पर ब्यतीत करो । दे ननढ 
जी के भाई ! यह चर्पा घर पर काट दो ।”! 

“हे प्रभु तुम घर पर बैठे न रहना | खेती कराना । उससे कम जक्ञाम 
नहीं द्वोगा । नीचे के खेतों में तो छुम धान योना। पानी की दिक्कत नहीं 
रहेगी । ऊँचे के खेतों में हेचती कपास बोना । ( उसकी अच्छी पैदावार होगी । 
कपास ऊँची जमीन पर बोया जाता है । उसको सिचाई की झावश्यकता नहीं 
पढ़ती । ) और समतल भूमि वाले खेतों मे घुम बीच बीच में, है प्रियतम, 
केला और नारियल लगा देना । 

(४४) 
बावू दरोगा जी कवने गुनहिये वन्हलीं पिश्नवा मोर || 
ना मोर पिश्नवा चर रे चमरवा, ना मोर पिश्ववा चोर । 
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मोरा त पिश्रवा मघुआ के सातल, रहलें सड़किया पर सोइ ॥१॥ 
अजन्नी दुअन्नी सिपहिया के देवों, पाँच रपइया जमादार | 

ईं दूनो जोबना कलक्टर के देबों, पिश्नवा के लेबों छोड़ाई ॥२॥ - 
वाबू दरोगा जी कवने ग़ुनहिया बन्हलीं पिश्ववा मोर || 

धयह गीत उस समय का है जब पअंग्रजों की लूट भारत में आज से कहीं 
अधिक बढ़े जोर से सची हुईं थी । घूस खोरी और व्यभिचार छोटे नोकरों से 
लेकर बड़े से बढ़े पद वाले कर्मचारियों तक चल रहा था । 

यह गीत ही इस बात का साक्षी है कि यह सववे साधारण की जानकारी 
की बात थी और कोई भो सुन्दर ख्री या रुपया वाला घ्यक्ति रूप और योवन 
के बत्न पर भारी से भारी काम यहाँ तक कि कानून की हत्या भी बडे से यदटे 
अफ़सरों से करा सकता था । 

रूप गर्षिता भठ्यारिन कद्द रही है :-- 

'हे दारोगा जी, आपने किस अपराध में मेरे पति को कैद कर रखा है ?? 
न तो मेरा पति पासी चमार है न वह घोर हो दे | अरे हमारा यद्द पति तो 
शराब सें मस्त था, सडक प्र सो रहा ॥५४॥ 

हे दारोगा जो आपने किस अपराध में मेरे स्वामी को बाँध रखा 
है ।? ॥२॥ 

( होश में आइणु। इसे छोड़ दीजिए । नहीं तो में इसे आपके 
देखते देखते छुड़ा लूँ गी) । (में एक दो आना पेसा जमोंदार के सिपाही को देकर 
जर्मीदार के यहाँ पहुँचूँ गी ओर पहा पाँच रुपया उसे देकर कलक्टर के पास उसके 
जरिये पहुँच जाऊँगी) फिर वहाँ ? आप इन दोनों जोयनों को देखते ही हे। 
इन्हीं दोनो जोबर्ना की डाल्ली कक्षक्टर के सामने लगाऊंगी और अपने पति को 
छुडा लूगी । 

पाठक विचार करें इन झाम गीतों के संभ्रह से ख्री स्वभाव, स्त्री संस्कृति 
छा पता तथा साहिसत्य विनोद को ढोल सामग्री का संग्रह ही नहीं होता चहिकि 
जगह जगद्द ऐतिहासिक तथ्यों का अन्वेषण भी हो जाता है जिनको सिद्द 
करने के लिए ऐतिटासिकों को एड़ी चोरी का पसीना एक करना पडता है । 
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यद्द गीत मुझे पुक मुसहर से मिज्रा । नीचे के १३ गीतों का सग्मह भी 
उसी गाने वाले सुसद्दर ने दिया। 
(४५) 
से कुरू कूरू ना फागुन बद्देले बयरिया, से कुछ मुझ ना ॥ 
अपना अटरिया प सूते बारी धनिया, से कुरू कुरू ना फागुन 
बहेलें बयरिया ॥१॥ 
कोठवा चढि घनि चितवें पुरबवा, से नाहीं अइले दो श्रलगरजू 
वबलमुआ । से नाहीं० ॥२॥ 
आरे, जे मौरा कहिहें पिया के श्रवनवा, उनके देबों, नइृहर 
पालल जोबनवा । से उनके देबों० ॥ 
से उनके देबों दो दूनो द्वाथ के 
केंगनवा । से उनके देबो ०॥३॥ 
'फागुन की हवा धोरे धीरे कर-सर स्वर से बह रही दे । अत्प वयस्का 
स्त्री अपनी अटारी पर सो रही है भौर फागुन की दवा धीरे धीरे झुर सुर स्वर 
करती हुई बह रही है! ॥१॥ 
उसके मन को इस हवा से उप्तेजना मिक्ती । बह्द व्यञ्न हो कोठे के ऊपर 
चाक्षी छत पर चढ़ गयी और पूरथ की श्रोर (जिधर उसका स्वासी गया था) 
देखने लगी । किसी को शझाता न देखकर निराश हो कहने छागी, “भरे मेरा 
अलगरजी बाक्षम नहीं आया। शमी तक नहीं श्राया | अरे जो कोई मुझे 
प्रियतम की अथाई की सूचना देगा उसे में अपने मायके के पाले हुए यौवन का 
दान करूँगी । अपने दोनों हाथ के कगन इनाम दू गी ।/॥२,३॥ 
सचमुच विरद्द बाघत्नी बाला पति के मिलनार्थे क्‍या नहीं कर बैठती । 
इसी से शार्त़ों मे सदा बाहर रद्दने वाले पति की स्त्री को भ्राज्ञा है कि वह दूसरा 
विचाद्द कर ले । 
( ४६ ) 
क्वने अ्रवशुनवा पिया हमे बिसरावे ला, विया जी के मतिश्रा 
बउराइलि है राम ॥ 
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आधी रात गइले वोलले पदरुआ, घड़ धड़ घड़के ला जियरा 
पिया बिचु ए रास ॥ 

चढल जवानी सेया माटी में मिलवले, इद्ो इठण पूरब 
कमाई हे रास |] 

आरे कवने अवगुनवा पिया हम्तरा के जारताड़े, पिया जी के 
मतिआ वडराइल हे राम ॥ 

अरे किस अचगुण के कारण स्वामी मुककों भुला रहे हैं ? उनकी 
मति सारी गई है ।॥? 

आधी रात में जब चौकीदार बोलता है तब बिना स्वामी के ढर के सारे 
मेरा हृदय घढ धढ़ करके घड़कने क्गता है ।?? 

“हाय, मेरी चढ़ी हुई जवानी को स्वामी ने मिट्टी सें मित्ला दिया। 
यह तो पूर्व जन्म की सेरी कमाई है । हाय, किस अपराध के कारण मेरे स्वामी 
मुझे जला रहे हैं । उनको बुद्धि सारी गई हे |? 

(४७ ) 
नजर लागलि राजा तोरे बंगले में, नजर लागलि राजा तोरे बेंगले में | 
जो हम रदितीं वेला चमेली, गमक रहितीं राजा तोरे बगले में ॥ 

“हे राजा, सेरी नजर तेरे ही बंगले पर क्षग गईं । तेरी आखों ने मुस्छे 
चश से कर लिया । यदि बेला चमेली होती तो तुर्द्दारे बंगले में फूल कर मह- 
कती ओर तुर्दें प्रसक्ष करती तथा तुम्हारा सहवास शाप्त करती ४? इस गीत के- 
ओर चरण भी हैं पर सुम्के सिल्त न सके । 

( ४८ ) 
“हमरा पिछुआरिश्रा ल्वेंगिग्रा के गछिया, से गमक्रि रहे सारी 
रतिया । 
देहु मोरे सासु खुपवा वढनिया, लेगा बहारे हम जाइवि-गमकि 
५ रहे सारी रतिया ॥ 
लवेंगा बहारि हम ढेर लगवलीं, से लादि चलले आइहो बनिज्तरवा 
से लादि० ॥ 
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यह गीत मुझे एक सुसहर से सिक्षा । नीचे के १३ गीतों का सम्रह भी 
उसी गाने वाले मुसहर ने दिया । 
(४४ ) 
से कुरू भूरू ना फागुन बद्ेले बयरिया, से कुछ कुरू ना ॥ 
अपना अटरिया प यूते बारी धनिया, से कुरू कुरू ना फागुन 
बहेलें बयरिया ॥ १॥ 
कोठवा चढि धनि चितवे पुरुबवा, से नाहीं अइलेहो अ्रलगरजू 
बलमुआ । से नाहीं० ॥२॥ 
आरे, जे मोरा कहिहे पिया के अ्वनवा, उनके देवों, नइहृर 
पालल जोबनवा | से उनके देबों० ॥ 
से उनके देबों हो दूनी द्वाथ के 
केंगनवा । से उनके देबो ०॥३॥ 
'फामुन की हवा धीरे धीरे सर-मर स्वर से बह रद्दी है । झदप वयरंका 
ख्री अपनी अटारी पर सो रही हे और फागुन की दवा धीरे धीरे झुर झुर स्वर 
करती हुई बह रही है” ॥१॥ 
उसके सन को इस हवा से उत्तेजना मिली । वह व्यग्न हो कोे के ऊपर 
वाली छुत पर चढ़ गयो भर पूरव की ओर (जिधर उसका स्वामी गया था) 
देखने जगी | किसी को थाता न देखकर निराश हो कटने क्षगी, “अरे मेरा 
झतलगरजी बालम नहीं झआाया। अभी तक नहीं आया। झरे ओ कोई सुस्े 
प्रियतस की अबाई को सूचना देगा उसे में अपने मायके के पालने हुए यौवन का 
दान करूँगी । अपने ढोनों हाथ के कगन इनास दूं गो ।?॥२,३॥ 
सचमुच विरद्द बावज्नी वाला पति के सिल्नाथ क्या नहीं कर बैठ्ती 
इसी से शा्तरों में सदा बाहर रहने वाले पति की स्रो को श्राज्ञा है कि वह दूसरा 
विवाह कर ले । 
( ४६ ) 
क्वने अ्रवगुनवा पिया हमे बिसरावे क्ञा, पिया जी के मतिशा 
अ+++>7#उित ले 377 | 
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आधी रात गइले बोलले पहरुआ, घड़े वई घड़के का जियरा 

पिया वितु ए रन ॥ 

चढल जवानी सेया माटी में मिलवले, इक्षो इंडण परत 

कमाई दे रानी 

औरे कदने अवगुनवा पिया इमरा के बाराड़े, रिवा डी के 

मसतिश्रा वठराइह दे रास ॥ 

हऔरे किस अवगुण के कारण स्ानी सुरूडो सुरा रहेहे ! डनझी 
मति भारी गई है ७ 

श्राधी रात में जब चौकीदार चोलता दे तव थिना स्वामी के बर के सारे 
पेश हृदय घढ़ घह करके घडकने लगता दे ४? 

“हाय, मेरी उठी हुई जवानी को स्वामी के फिद्ठी में मिल्ता 
यह हो पूरे जन्म की मेरी कमाई है । हाय, किस अपराध 
मुझे जला रहे ह। उनकी सुद्धि सारी गई दे ।” 

(४७) 
नंबर ज्ञागलि राजा तोरे बंगले में, नरर लागलि राजा दोहे देंगते में ६ 
नो हम रहिती वेज्ा चमेली, गमक +हिती राजा वोरें बग्ले ने ॥ 

“दे राजा, मेरी नन्नर तेरे ही बंगले पर लग गई | तेरी झआा्खों मे मुस्हे 
वश से कर छिपा । यदि बेला चमेज्ञी होती तो तुम्हारे बंगले में फूल कर मह- 
छ््ती चर तु प्रसक्ष करती तथा तुन्हारा सहवास प्राप्त करदी ४" हु हस गीत के: 
और रण मी हैं पर भ्रुझे सिज्न न सके । 

(४८) 
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6! 


पि 


देहु मोरे जाम सु च रहिय्ग | 
* उोपतु सुपत्षा वेढनिया, लवेगा बदारे हम ज्ञाइब्रिलमक्ति 
> हे रहे सार्स नठिवग ॥ 
लुदगा पद कक जप कम 

वंगा चद्दारि हम देर कूणवर्ली से लादि चच्चले आदो वनितरवा 


में ज्ञादि० ॥ 
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दमड़ी श्रधेला के लवंगा बिकइलें, से बुर्बकवा लेखा ना जाने-से ई 
बुरबकवा लेखा ना जाने || 

“मेरे पिछचारे लवग का एक पेड है । त्चग गिर गिर कर सारी रात 
महका करता है ।?? 

“है मेरे सास ! मुझे, माड़ू_ भौर सूप दो । सें लवग बटोरने जाउँगी । 
यह सारी रात महका करता है ।? 

“मैने ज्वग बटोर कर ठेरी जगा दी । पर अरे ! यह क्या ? हमारे 
बनजारे साहब तो उसको ज्ञाद्‌ कर बेचने चल दिये | ( नाहक यह धिपत्ति मैंने 
अपने सर अपने हाथों घुज्ञाई । )” 

“दमड़ी और अधेले का तो लबंग बिकेगा । ( उसके ऊपर से खरचा 
पढेगा ) यद्द बेवकूफ बनजारा इस हिसाब को नहीं समझता । नाहक मुझे इस 
जाढ़े की रात में कष्ट पहुँचा रहा है )! 

(४६ ) 
छोटी चुकी गछिया लगले टिकोरवा, मों ना जानी भरि जाला पतइया 
मों ना जानी० ॥१॥ 
सब कोई देला पश्सा कठउड़िया, मों ना जानी सैया रुपहया ॥२॥| 
सब के बलसुआा पतुरिया नवावे, सों न जानी पिया जोगिनि नचावे ॥१॥ 
सब के वलघ्॒श्रा रडी से राजी, मों ना जानी पिया लौंड़ा से राजी ॥४!| 

इस गीत के प्रथम चरण को शाप जितना हो मनन करेंगे उतना ही 
उससे रस निकजेता । नायिका अज्ञात यौवना दहै। अपने शरीर को वह 
एक छोटे बृक्ष से उपमा देती है । शोर कहती है कि जिस त्तरद् ब्क्ष पर छोटे- 
छोटे फक्न समय से तो लग झ ते हैं, पर तुरत उनको छिपाने वाले पत्ते उस 
वृक्ष से गिर पढ़ते है, उसी तरह मेरे शरीर रूपी वृक्ष में ये नव विकसित स्तन 
रूपी टिकोरे लगे तो सही, पर उस शारीर रुपी दृुतक्ष का पति रूपी रक्षक जो 
पत्ते के समान है जिससे यह जीवन ढर सकता था, वह इन नए टठिकरोरों के 
उत्पत्ति के साथ ही यदों से हट गया । पर इन सारी बातों को नायिका तथ तक 
“समर नहीं सकी जब तक सखी ने खोल कर उसे समझाया नहीं । हसने 
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इसी माव का एक चरण ब्िदेसिया गाना से किसी तरुणी को कहीं जाते सुना 
था। जो श्वाज तक कार्नो में वैसे ही गँँजा करता है । 
“अमवा मो जरि गइले लगले टिकोरवा कि दिन पर दिन पियराहइ 
रे विदेसिया? | 
अर्थ सरल है । 
कामशासत्र जानने वालों का कहना है कि पत्नी पति के सभी अपराधों 
को उमा कर सकती है | उसके पर सत्री गमन को भी वह मूल सकती है । पर 
इसे भौर इसी के जोढ़ी दूभरे दुष्क्ृत्य को चह्ठ ग्राजन्स स्मरण ही नहीं रखती, 
चछ्कि इसी कारण पति से घृणा भो करने जगती है ।कितनी स्त्रियों के वैवाहिक 
जीवन ही इससे नष्ट हो गये हैं । इन वैज्ञानिकों की इस घारणा को पुष्टि जब 
आुझे अज्ञात योचना नागिफा के गीत से होती दे तब उस की तथ्यता निर्विवाद 
सान लेनी पढ़ती है । ेल्‍ 
( ४० ) 
वाबा मोरे रहलनि वगिया लगवलनि, माँ फुलवा लोर्‌हे गइलीं ये 
पार गोश्याँ ॥ 0 
फूलवा मों लोरिह लोरिह भरलों चगेलिया, सिउ प चढवर्लीं ये 
चार गोश्याँ ॥२॥ 
पिउठ प चटवर्ली कवन फल पवलीं, वल्मुश्ना मिलल सोर छोट न ए्‌ 
चार गोड़या ॥३॥ 
सिउ प चटाइ हम घरवाँ लवटलीं, चडकठिया धइले ठाढ़ सेंया ए 
चार गोइयाँ ॥४॥ 
हमरा ले छोटी छोटी भश्ली लरिकोरिया, करमवा भइले खोट ए. 
चार गोरयाँ ॥५॥ 
कइसे हम धीरज घरीं सन समुझाई , वजर परे नु पिया वारी ए 
उमिरिया ॥छ्दा 
खोलीं खोलीं साठ मोर बजर केवरिया, भीजेला मोर छुतिया-नू ये 
चार गोश्याँ ॥ण। 


] 
गे 
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सीता बिना मोरि सूनि रसोइया, के मोरा जेबना बनाई ॥३॥ 
बनवा के दीदल हो माई ॥ 

रिमि किम रिमि भरिमि देव बरियलें, पवन बे चठआई।|। 
कवन बिरिछ वर भीजत दोहे, राम लखन दूनो भाई ॥४॥ 
बनवा के० ॥ 

भूखि लगे काहाँ भोजनि पहरहें, पिश्नास लगे कहाँ पानी । 
नींदि लगे कहाँ डासन पहहें, काट कूस गड़ि जाई ॥शा। 
बनवा के० | 

तुलसीदास प्रभ्मु आंस चरन के हदरिके चरन बलिद्ारी | 
बनवा के दीहल हो माई ॥६॥ 

कौशह्या चिज्लाप कर रही हैं पूछती हैं--' है माई, उन लोगों को 
क्विसने बनवास दिया ? है भाई राम सीता लघमण को किसने बन भेजा ? 

“आगे आगे राम बन चले जा रहे हैं, उनके पीछे लच्मण भाई जाते हैं 
और उनके पीछे सुन्द्री सीता मार्ग जोइती हुई चलती जा रही हैं। भरे भाई 
इनकी किसने चनवास दिया १? ॥१॥ 

“किसके न रहने से मेरी यह अयोध्या नगरी सूनी हो गईं ! किसके 
बिना यह चौपाल उजाड़ हो गया ? और किसके चले जाने से रसोई घर सूना 
हो गया ? अरे ! श्रब मेरा भोजन कौन बनावेगी ??” ॥२॥ 

“ओरे राम के न रहने से मेरी अयोध्या सूनी है ओर ज्चमण के घिना यद्द 
चौपाल सूना दे तथा सीता के चले जाने से रसोई सूना दीख रही है । श्रत्र मेरा 
भोजन कौन बनावेगी ?? ॥२॥ 

#“परेस सिम्र, रिम सिर, करके मेघ घरस गया, ऊपर से चौथाई इवा 
बह रदी है । हाथ ! मेरे वे राम लखन दोनों भाई, किस चुक्ष के नोचे खडे खड़े 
मीगते होंगे ! किसने घन को भेजा १? ॥४॥| 

“भूख लगने पर उन्हें भोजन कहाँ मिलता द्वोगा ? प्यास लगने पर उन्हें 
पानी कहाँ श्राप्त होता होगा ? औौर नोंद लगने पर वह कहाँ वि्धावन पाते दंगे ? 
वें काट कुश पर सो रहते हंगे शोर वे काट कुश उनके कोमल शअरगों में गढ़ 
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जाते होंगे ! हाय, इन कोमल बालकों को किसने बन भेजा 7” ॥र॥। 
“तुलसीदास जी कट्ठते हैं कि कोशल्या विज्ञाप कर कह रहो है कि अब 
तो मुझे प्रश्चु के चरणों की ही आशा है। से उन्हीं के चरणों पर चलिद्दारी हूँ !?? 
पाठक देखें तुलसीदास ने भी भोजपुरी को अपनाया है और किस 
कुशलता के साथ और वष्ट गीत आ्राज ३०० घर्ष बाद भी सब से नीच श्रेणी के 
क्षोगों के बीच झ्राज तक गाया जाता है । ऐसे ही कवि की लेखनी सफल कही 
जायगी जिसका गीत सुसहर की म्ोपड़ी से लेकर राजमहल तक ओर रंडी के 
कोठे से लेकर साधु महात्साओं के आश्रमों तक सर्वत्र एक समान गाया 
जाता हो | 
( ५४३ ) 
मिनती करी ले रजा राम लखन फिरि जाना द्वो घर के ॥ 
पिता द्सरश जिव प्रान तिश्रगले, माई जद्दर लिहली हाथ | 
विश्वाकुल मइले झवधपुर के लोगवा, भैया भरत जे वेहाल ॥१॥ 
लखन फिरि जाना द्वो घर के ॥ 
बन पात ओडन, बन पात डासन, वन फल द्वोखेल श्रद्दार । 
बाघ सिंघ वन बहुत विश्वाये, रठरा बानी लरिका नदान ॥२। 
लखन फिरि जाना द्दोघर के ॥ 
जनम जनम हम दास कहाई लें, जदवाँ पठाइत्रि तदाँ चलि जाई ले । 
एक त न जइयों नग्न श्रजोधिआ, जहाँ प्रान वेचि के विकाइले ॥शा। 
लखन फिरि जाई न घर के ॥ 
केकई के दोस कुछ नाहीं बाटे, लिखल लिलार ना यरिलें | 
“घुलसीदास? प्रभु श्रास चरन के, अ्रतर देवता लोग भमइले बलिहारी ॥४। 
लखन फिरि जाना हो घर के ॥ 
“रामचन्द्र लचमण से शाथेना कर रहे हैं कि हे लचमण तुम घर को 
ज्लोड जाओ ।” कहते हैं :-- 
“है भाई ! पिता जो ने भाण त्याग दिया । माता जो की हालत ऐसी है 
कि वे हर घढो हाथ में विप लिये प्राय देने पर तुली हैं । श्रघप के सभी लोग 
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च्याकुल हो रहे हैं भर भाई सरत विकल हैं | हे कषसण ! यह सब जान कर 
तुम घर फो लौट जाओ ॥१॥ 

“हे भाई | बन में पत्ता ही ओढ़ना पडता है ओर बन के पत्ता का ही 
बिछावन भी बनाया जाता है । वन के फक्ष फूल हो आहार के किये एक मात्र 
साधन हैं । श्रौर इसके अतिरिक्त बाघ सिंह बन में भरे बढ़े हैं। है भाई ! इसके 
अतिरिक्त तुम नादान बालक हो | तुम घर क्ौट जाओ ।” २) 

लच्मण ने उत्तर दिया, "दे माई, में आपका तो जन्म जन्म का दास 
हुँ। सुस्हे श्राप जहाँ भेजें भुझ्ते जाना द्वी द्वोगा । परन्तु एक दी जगह नहीं 
जाऊँगा और वह जगह अयोध्या नगरी हैं जहाँ जाने से भेरे प्राण बेचने से बिक 
जायेंगे। में वहाँ स्वतन्त्र न रह सकगा। मेरा प्राण दूसरे के आधीन हो 
जायगा ।?! 

“है भाई, केकई मा का कोई दोष नहीं है। भाग्य का विधान नहीं 
मिथ्ता है ।!? तुलसीदास कद्ते दें कि लचमण ने कहा कि है साईं ! सेरी आशा 
आपके चरणों की है । क्च्मण के इस पाकय से देवगण बत्तिहारी हो गये । 

तुलसीदास जी की शब्द्‌ योजना इस गीत में पट्टी ्राज भी रह गई है 
जिपकी उन्होंने प्रथम में रखा था इसमें सुझे शक है। क्योंकि इसमें कहीं 
कट्टी यति भग का दोप है । पर यह अवश्य दे कि यह रचना उनकी ही थी। 
समय के प्रभाव से गीत के स्मरण में घ्रुटियाँ क्रा गई हैं । इसी से तो उनका 
नाम इसके साथ चला आता है। हमारी स्त्री कवियिन्रियों में दूसरे के नाम से 
अपनो कविता कहने की प्रथा न कभी थी और न आज है । यह प्रथा तो विद्वान 
पुरुष कवियों ही में मिली है ) 

(५४४) 
कठिन वान तू मरल्ू हो फेकई ! भला काम ना कहलू | 
कद्देली कीसिला रानी सुन हो केकई | हम त तोद्दार कछु नाहीं विगरलीं । 
चसलि अजोधिया वू काहे के उजरलू , हमरा राम लखन के गेंववल ))१॥) 
कठिन वान मरलू हो केकई | कठिन बान०॥| 
एक वर मेंगितू , दूसर वर मेंग्रितू , माँगि लीत सोरहो भडार | 
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अपना भरत जी के राज वू दीहि तू , राम के घरवा राखि लौतू ॥ 
राखि लीत प्रान हमार ए केकई ॥२॥ 
कठिन वान०॥ 
जरि जाले राज, जरे सुख सम्पति, हरि बिना जरे ससुरारी | 
पुलसी दास? प्रमु श्रास चरन के, श्राद्दो वू त चित्रजोद दिखलवलू ॥१॥ 
कठिन वान०)॥ 
चित्रफूट जाते समय कौशढ्या रो रोकर केकई से कह रही हैं । 

“हे केकई, तुमने बड़ा कठिन वाण मारा । अ्रच्छा काप्त नहीं किया ।? 

कौशल्या रानी केकई ! से कह रहो हैं कि' हे केकई । मेंने तुम्हारा कुछ 
नहीं विगाड़ा था । तुमने क्यों बसी हुईं झ्योध्या नगरी को उजाड दिया और 
हमार राम लच्मण को गर्चों दिया। मैने तो ठुस्हारा कुछ नहों बिगाड़ा था | 
है क्कई ! तुमने कठिन बाण सुझे सारा 7? ॥१॥ 

'तुम भले ही एक वर सोंग लेती,भल्ले हो दूसरा चरभी माँग लेती, और 
सुम भल्ते ही सोलहदो भण्डार भी माँग कर अपने भरत जी को राज्य देती । 
पर हे वेंकई हमारे राम को तुस घर रहने देती--हमारा प्राण सर रहने देती 
ड्वा, तुम ने वढ़ा तीदण याण मारा है ।? ॥श॥ 

हे केकई ! यद्द राज्य जल रहा है, सुख सम्पत्ति भी जल रहो है। 
और राम के धिना यह हमारी ससुराल अयोध्या भी जली हुईं है । तुलसीदास 
कहते हैं कि कौशल्या कहती है कि श्रव तो सुम्ते ईश्वर के चरणों की आशा है। 
हा । तुमने तो उन्हें चित्रकोट दिखला दिया ॥? ॥३॥ 

कितना सजीव चणन है। करुणा का रूप खढ़ा कर डिया हे । पात्सल्य 
ओम हर वाक्य से टपका पहता है--पुचत्न की ममता और माता का स्नेह हर अक्षर 
के साथ साथ लिपटी हुई रो रही है । क्यों ऐसा न हो ! तुलसीदास की लेखनी 
क्या कमाल नहीं दिखला सकती ! 

(५४ ) 
घरे श्रा गइले लछ्ुुमन राम अवधघपुर आनंद भए || 
घरे आरा गइले० ॥ 
२६ 
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आवते मिलले भाई भरत से, पाछे कोसिला माई। 
सभवा बइठल देवता सबसे मिलले, अब घनि केकई हो माई ॥१॥) 
धरें आ गइले लछुमन राम अवध पुर आनंद भए, 
अवधपुर आनंद भए [| 
सीता सहिते सिंहासन बइठलें, इलिवेत चवर हुलाई। 
माठु कोसिला श्ररती उतरलीं, सब्र सखि मगल गाई !२॥ 
अवधपुर० || अवधपुर० |॥ 
कर जोरि बोलेलें राम रघुराई, सुनताड़ू केकई द्वो माई ! 
तोद्दरा परतापे इस जगत भरमली, तू कादे बइठेलू लजाई ॥३॥ 
अवधपुर० || अवधपुर० ॥| 
कर जोरि बोलताड़ी केकई हैं माई, सुन बाबु राम रघुराई | 
इृद्दो अकलकवा कइसे के छूटिहें हसरा कोखी जनम तोहार दोइ जाई ॥४॥ 
अवधघपुर० | अवधपुर० ॥ 
दुआपर में माता, देवकी कहइह, हम होईबि झस्न जदुराई । 
पुलसीदास!प्रभ्ुु श्राय चरन के, तोइर दुध नाहि पीश्रबि रे माई ॥५॥ 
अवधपुर० ॥ अवधपुर० ॥ 
यहाँ पर छुलसीवास ने केकई झोर राम का मनोमालिन्य दूर फरके 
रास के हृदय की कसक और केकई की क्षज्जा को कितने सुन्दर रूप से व्यक्त 
किया है । 
रास भौर लचमय गृह्द ज्ञौट आये । अवधपुर में आनन्द की धूम है ।? 
'थ्री रामचन्द्र आते ही आ्राते भरत जी से मिल्ले । इसके पीछे कौशढ्या 
के चरण हुए । फिर उन्होंने सभा में बैठे हुए देवतागय से भेंट की | भौर तब 
प्रसज्ञ मन क्कई के पांव पढ़े ।? ॥ १॥ 
तब सीता के साथ सिंहासन पर बैठे | हनुमान चँँचर छुलाने क्षगे । 
माता कौशब्या ने भारती उतारी और सब सखियोाँ एक स्वर से मगल गान करने 
लगीं ।॥२॥ 
“मंगल गान समाप्त होने पर राम ने हाथ जोड़कर कहा, दे केकई ! 


राग भ्ूमर श्४रे 


माँ !! सुनती हो । मैंने तुम्हारे प्रताप से जगत भर का अमण क्रिया । तुम क्यों 
इस तरह लजाकर चुप चैठी हो ० ॥शाा 
४ केकई ने उठकर आँखों में आँसू सर कद्ा--हे रास चन्द्र मेरा यह कलंक 
कैसे छूटेगा | जानते हो ? जब मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हो जायगा तब ! 
अन्यथा यह कल्तक को नहीं छूटेगा ।? ॥४॥ 

राम ने केकई को क्षमा किय्रा और कहा 'हे साता | द्वापर में तुम 
देवकी बनोगी भर में यदुपति कृष्ण कहलाऊँगा ओर में तुम्हारे गसे से प्रकट 
होऊँपा । पर है मा | तब सी सें तुम्हारा दूध न पीर्केगा !? 
तुलसीदास कहते है कि मुम्ते तो प्रभु के चरणों की ही एक मात्र 
आशा है |? हु 

पाठक | अन्तिम चरण पर ध्यान दें--'तोहरा दुध नाद्दि पीश्रवि एु 
माई ।! 

राम ने हर एक वाक्य से ही अपवये १४ वर्षों से गढ़े हुए कीट को हृदय 
से निकाज फेंका है | ढीक है । कितना ही हृदय पवित्र क्यों न हो और उस्से 
मैल कितनो क्‍यों न धो डाज्नी गई हो पर उस पर की लगी हुई चोट की कसक 
को कोड तभी सिटा सकता है जब चोट पहुँचाने चाले के हृदय पर भी डसके 
निकासने से कुछ चेसा ही घाव हो जाय कवि जिससे वह समर सके कि उसकी 
दी हुई चोट की पीड़ा दूसरे की इसी त्तीचणता से अनुभुत हुई होगी। यहाँ 
राम ने केक्ई का मुंह माँगा चर उसे दिया तो सह्दी पर अपने हृदुय को चोट--- 
जिसे वे १४ वर्षा से हृदय में चहन कर रहे थे अवसर पाकर इस सुन्दर 
रूप से याहर किया कि केक्ई के हृदय में पहले से सी प्रधिक दुखद॒घाव आपझ्दी 
झाप उत्पन हो गया । केकई शाम की साता बनेगी । उसका उन्हें बनवास देने 
का क्लंक मिट जायगा। इससे वह कृतक्र्य हो जायगी । पर शाम उसका पुत्र 
होकर भी उसका दूध नहीं पीयेंगे । पाठक ? विचारें तो इस बरदान से केकई 
को सन्तोए हुआ होगा या पश्चात्ताप * वह तो सोचने लगी होगी कि इससे 
तो अच्छा यही था कि मे जो कलंक वहन फरती थी चही क्या करती | रास 
सोत के पुत्र थे । उनके ऊपर किये गये घत्याचार को चह क॒लंक क्यों अनुभूत 
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करे | यदि यह कलक हो है तब भी वह इस वरदान से अच्छा हो है क्योंकि 
दूसरे जन्म में तो राम उसके उदरके पुत्र ट्वोकर भो उससे उसके पूर्व जन्म के 
कृप्यों के कारण घृणा करेंगे--उसके दूध को पीने से अस्वीकार कर देंगे । वह 
अपने आत्मज् के इस तिरस्कार को क्यों और कैसे सहन कर सकेगी ! इसलिए 
केकई राम के इस बरदान से प्रसन्न नहीं बिक अधिक दुखित हुईं होगी। सचमुच 
कल्ताकार तुक्स्सी ने केकई के करतूनों का बदला राम द्वारा उसे इस आत्म- 
रलानि और परचात्ताप में दिलवा कर कला के 'सत्य शिव धुन्दरं! की परिभाषा 
फो खूब निभाया है । वह कला कला नहीं जिसमें स्वय पापी को अपने करतूतों 
से ही आस्म ग्लानि और पश्चात्ताप न उत्पन्न हो जाय । और वहो बात यहाँ 
हुई भी है। रास ने उदारता अवश्य दिखाई--अपना बढ़प्पन भी निभाया, पर 
एक ऐसी बात क॒ट्द दी कि जिससे केकई को श्रास्म ग्लानि से अपने कुक्ृ्यों के 
लिए नरक यातना आजन्स भोगना पढ़ा । 
(५४६ ) 

हम त सुनीले सखी राम जी पहुँनवा, 

होत ब्रिद्दाने चलि जहहें हो लाल | 

नीको ना लागे सुख अगना दुअरवा से, 

निकहू ना लागे मवबनवा हो लाल ॥१॥ 

हमनीका जनतीं जे राम निर मोहिआ, 

त हमहू किरिश्रवा खिश्रइ्ती हो लाल । 

नेहिया लगा के मोरा मोहले सजनवा, 

से देखहूँ के भले सपनवा हो लाल ॥२॥ 

जो इम जनिती जे राम जहहें चोरिया, 

सपनो सनेद्दिया ना जोरितों हो लाल । 

कहत महेन्दर मोहले सबके परनवा से, 

नेद्टिया लगा के दागा कइ्ले हो लाल ॥श॥ 

जनक पुर की सखियाँ रो रो कर श्रपस में कह रही हैं--..''हे सखी ! सें 

घुनती हूँ । रामनी अतिथि हैं । कल प्रातःकाज्ष ही वे यहाँ से चले जायंगे !? 


हे ] 
राग झूमर २४५. 


है सखी | मुझे आँगन द्वार कुछ अच्छा नहीं लगता, प्यर्थात्‌ घर का 
कार्म-काज करना कुछ नहीं सुद्दाता । यह घर आज काटने दौइता है । यदि हस 
जानतीं कि राम जी निर्मेद्दी हें तो हम पहले ही उनसे प्रेम की शपथ खिला 
लेतीं | हा, नेह लगाकर साँजन ने मुझे मोह लिया । अब स्वप्त में भी उनका 
दर्शन दुर्लंस हो गया या उनका देखना अब स्वप्त हो गया ॥१,र॥ 

दे सखी ! जो हम जानती कि राम चोरी जायेंगे तो स्वप्न में भी उनसे 
स्नेह नहीं लगातीं। महेंद्र मिश्र कहते हैं कि रास ने हम सबका प्राण मोह 
लिया । उन्होने नेह जगा कर दगा दिया ॥३॥ 

इस गीत के निर्माण का समय १६-२० वर्ष-पू्वे का हे। पाठक देखें कि 
शझाये दिन भी कितना सरसगीत भोजपुरी में चन रहे है । महेंद्र मिश्र छुपरा जिले 
के रहने चाले हैं | ये बढ़े रसिफ जीव हैं। इनको जाली नोट बनाने में सजा भी 
हो गयी थी | इनके रचे सेकर्ढ़ों गीत कई जिज्ों में गाये जाते हैं। इनके गीतों 
के तीन सम्मह भी छपे हैं । 


( ५७ ) 
जोगिनिया वनि हम आइवि हो। 
हमरा बलमू जी के कारी कारी जुलफी, 
ककही पर ककद्दी चलाइबि हो ॥१॥ 
हमरा वलमू जी के बड़े बड़े अ्रखिया, 
सुरुमा पर सुझमा लगाइबि हो ॥२॥ 
हमरे वलमू जी के छोटे छोटे देँतवा, 
बिरवा पर गिरा चभारतरि दो ॥१॥ 
हमरे वलमू जी के गोरे बदनवा, 
कुरता पर छुरता पेंन्हाइबत्रि हो ॥थ। 
हमरा बलमु जी के पतरी कमरिया, 
घोतिया पर धोतिया पेन्दाइत्रि हो ॥श॥ 
हमरा बलमु जी के छोटे छोटे गोड़वा, 
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पनही पर पनही पेन्हाइवि हो ॥६॥ 
जोगिनिया वनि हम श्राइवि दो ॥ 
इस गीत में श्लेप है । एक पत्च में हसे प्रम विह्॒ला विरहियी के प्रेमो- 
दूगार मिक्षते हैं तो दूसरे पक्ष मे इसी को अनमेल विवाह की बनी हुई प्रोढा 
नायिका की व्यस्योक्ति भी कद्ठ सकते है । अपने छोटे पति के प्रति खीरू खीम् 
कर वह यह प्यग गीत गा रही है । 
( ४८ ) 
बाबा पइसा के लोभे विश्ञाह कइले | 
वारद्द वरिसवा के हमरी उमिरिया, 
अस्सी बरिसवा के वर खोजले || 
मिलहु सखिया रे मिलहु सलेहरि, 
मिलि जुलि चलीं जा बर देखले || 
दाँत जे टूटि गइले चास जे भूलताड़े, 
मथवा के वरवा चँवर भइले ॥ 
सोरद्दो सिगार करिके चटलों श्रटरिया, 
ऊपरा से घुढवा बोलावे लगलें ॥ 
वावा पहइसा के लोभे विश्वाह कइले || 
अर्थ सरल दे । 


राग कह रुआ 
(१) 


जब दम रहलीं रे लरिका गदेलवा द्वाय रे सजनी, पिया मारे 
गवनवा कि रे सजनी ॥१॥ 
जब हम भइलीं रे अलप वएसवा, कि हाय रे सजनी पिया गइले 
परदेसवा कि रे सजनी ॥२)| 

वरह वरसि पर राजा मोर अइले, कि द्वाय रे सबननी, वइठे 
दरबजवा कि रे सजनी ॥श॥| 
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कोलियन सूँकलीं, खिरिकिश्नन भकलीं, कि हाय रे सजनी, 
पिया बहुते नदनवा कि रे सलनी ॥४॥ 
वावा के चोरिये चोरिये हजमा पठवलीं, कि हावरे सजमी, 
अम्मा भेजे घेनु गइया कि रे सजनी ॥५॥ 
दिनवा उविश्वइ्वों रे दुधवा सरीचिया, कि हाय रे सजनी, 
रतिया तेल अवटनवा, कि रे सजनी ॥३॥ 
अवदि चोवटि छैला कइलों रे सेश्ननवा, कि हाय रे सजनी , 
समागे अलप जोवनवा कि रे सजनी ॥»॥। 
“जब मे बहुत छोटी बालिका थी तब, है सजनी, हमारे प्रोतम, गवना 
आऑँगने लगे । पर श्रव जब्र में चालिका से बाला हुई तो है सखी पिया परदेश 
चले गये ।? ॥१,२॥ 
“हाय, हे सजनी बारह बर्ष पर मेरे राजा विदेश से लोट किन्दु बाहर 
ही डेवढ़ी के दरवाजे पर बेठ रहे ।? ॥३॥ 
“हाय, है सखी, में ने जब गज्ञी और खिड़झ्ी से साफ कर उन्हे देखा 
तो हमारे पत्ति बहुत नादान दिखाई पढ़े ।” ॥४॥ 
“है सखी, मेने अपने स्वसुर से छिपा कर नाई को पत्र देकर मायके 
भेजा तो अम्मा ने घेनु गाय भेज दी ।? पा 
“हाथ रे सज्जी, दिन में में उन्हें दूध और मिर्च पिनाने लगी ओर राध्रि 
में तेल का मात्षिश करने लगी |” ॥६ग 
' त्ेत्ल लगा कर भर खिला पिला कर जब मेने प्रियतम को पुष्ट 
उक्या सब वे हमारे छोटे जोपन को मॉागने लगे शा 
(२) 
चइत मास घन भइले वदग, पिया गइले परदेठवा, जोहबि बढिया ॥ 
जाऊ जाड रे चिरइया उड़ि जाड़ ठेसवा, 
ओहि ठेसवा में जाके वजइदे वसिया ॥ शा 
श्रोदि देसवा में जाके बजःदे बसिया, 
तोर वसिया सबद सुनि अइहें रतिया ॥२॥ 


श्ष्८ भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


उद्ध उ््ध रे ननदिया घराउ बतिया, 

अपना मैया के जाके निहारु छबिया ॥३॥ 
मों श्रलवेली मोर सेया रसिया, 

रस मांगे बलमुआझा श्राघे रतिया ॥४॥ 

“चैत सास आया और शआकाश में बादल घने होने लगे | मेरे पति- 
परदेश गये श्रौर में उनकी बाद जोहने क्षगी !?? 

“है पपीहा, है फोयल तुम यहों से चल्ली जाओ, उड़कर उसी देश में 
पहुँच जाशो जहाँ हमारे पति हैं। और वहाँ जाकर तुम भ्रपनी सुरीली तान 
सुनाओो ।? ॥१॥ 

“तुम्हारी तान को सुनकर ह_मारे रसिक पअ्रवश्य चक्ते शआदेंगे ।? ॥२॥ 

“है ननद जी उछो, उठो। अपने घर में दोपक जक्षाओ | अपने भाई 
की शोभा देखो ।” ॥१॥ 

“में अलबेली हूँ । हमारे बालम रसिक हैं । इस झ्राधी रात को ही मुकूसे 
रस माँगते हैं |”? 

वियोग का वर्णन मार्मिकता से निभाया गया है। अन्त में संयोग भी 
हो गया है । 

मो सतवालिन होह जहबों | 

चनन छेंड्श् छेइ भठिआा बोभरइवों, 

आरे धीरे धीरे श्रैंचिया लगइबों ॥१॥ मो मत्तवालिन०॥ 
सेर भर महुआ सवा सेर पानी, 

आरे धीरे धीरे महुआ चुश्रइवों ॥ मो मतवालिन ० 
अपने मो पिश्ववों सैंया के पिश्वडयों । 

श्ररे विदुरल प्रेम जगइबों || मो मतवालिन, दोइ जइयों | 

रे है सब्दी प्रीतम आने वाले हैं) में मतवाज्नी हो जाऊँगी। चन्दन! 
कटाकर भद्ठी बोकारऊंगी और धीरे घीरे उसमें आँच लगाऊँगी । है सखी ! में 

मतवाली दो जाटंगी ।? ॥१॥ 


राग कहँरुवा २४६ 


“एक सेर महुआ भोर सवासेर डसरमें पानी डालूँगी और धौरे धीरे 
शराब निकालूँगी । हे सखी ! प्रियतम आने वाले हैं ।में मतवाल्ी हो 
जाऊँगी | 

“उस शराब को मैं पीऊँगी और सेंया को भी पिलाऊँगी और तब 
बिद्द़े हुए प्रेम फो जगाऊँगी | हे सखी प्रियतम थाने वाले है । मे मतचाली 
बनूंगी ।! 

कितना सुन्दर भियत्तम मिलन की तैयारी है! विरह के सारे श्रभाव 
एक ही रात में पूरे करने को तैयारी है । 

(४) 
अरे बाजत आये ला ढोल के ढमाका, 
से नाचत रे आबे ला ऊ विसनी कद्दरवा नु हो ॥ 
आरे अपना महलिया से रनिया निरेखे, 
से कतेक नाच ना उ जे नाचे ला कददरवा हो ॥श॥। 
आरे अपना अ्रटरिया से रजावा निरेखे, 
केंदरवा सेंगवा ना रनिया उदढर्राल जाली दो ॥३॥ 
आरे एक कोस गइली दुसर कोौस गइली, 
लागी रे गइले ना उ जे मधुरी पिश्नसिया हो ॥थ। 
गोड़ तोर लागी ला कहरा के छीकडवा, 
पगरिया वेचि के ना मोहिके पनिया पिश्राव हो ॥५॥| 
गोड़ त्तोर लागी ला कहरा के छोकड़वा, 
पगरिया वेचि के ना मोद्दि के लदुआ खिशाव हो ॥६॥ 
गोड़ तोरा लागी ला रानी ठकुरनिया, 
गदनवा वेखि के ना मोदि के मथुआझा पिश्ाव हो ॥७॥ 
एक कोस गइली दूमर को गटली, 
सिखावे लगले ना कह्ाारा अपनी अकिलिया हो ॥८॥ 
अरे, खोलहू हो राजवेटी सोनवा त रूपवा, 
पहिर रे लेहु न रनिया केंधवा पितरवा हो ॥६|| 
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( सुन्दरी ने बोली सुनते सुनते और प्रियत्म को मन में चिन्ता करते 
करते, 'झाँगन बहार डाजा | उसका कूठा उठा कर दरवाजे के बाहर फ्रेंक दिया । 
और तब घडा लेकर वह स्त्री पानी मरने चली ।? ॥२४॥ 

“पड़ा भर भर कर बड़ी मिहनत से उसने तीर के झरार पर उन्हें 
चढ़ाया । पर श्रव वर्हां काडे ऐसा नहीं था जो घ्दों को सर पर चढ़ा दे ।?” ॥३॥ 

वह प्रतीक्षा करने लगी इसी बीच “'घोडे पर चढ़े हुए उसका हँस राज 
नामक देवर सामने आ गया । उसने उससे मिन्नत की कि हे देवर, घडे को 
सर पर उठा दो । ॥४॥ 

देवर घोडे से उतर गया। उसने एक हाथ से तो घद्दा उठाया और 
दूसरे द्ाथ से भावज का अचल पकड़ कर उसको जाने से रोक किया ॥४॥ 

भावज के दोनों हाथ फँसे थे । उसने कद्दा, “भरे देवर, आरँचर छोड़ दो, 
ओँचर छोड़ दो ! कोई देख लेगा तो तुम्द्वारे कठोर भाई से सुना देगा और तथ 
विपत्ति आ जायेगी !? ॥६॥ 

हुरत उत्तर मिला, “भाई सुनेंगे तो सुनने दो भावज । में उनके 
आगे बिल्कुल लड़कपन साथ लगा । वे घुरा मानेंगे तो कैसे १” ।७॥| 


भजन 
॥ उधच प्रसग ॥ 


(१) 
घरनी जेहो घनि विरिहिनि हो, घरइ ना धीर । 
ब्रिहवल विकल बिलखि चित दो, जे दुवर सरीर ॥!॥ 
घरनी धीरज ना रहि हैं हो, बिनु बनवारि | 
रोश्नत रकत के ऑअसुअन दो, पथ निद्दारि ॥२॥ 
घरनी पिया परवत पर हो, हिया चटत डेराइ। 
क्त्रद्दि के पाँव डगमय हो तब काँदा वाटे ठाउे ॥श॥ 
धघरनी घरकत हिया जनु हो, दोखे करक करेज || 


सजन रभ्रे 


ढरकत भरि भरि लोचन हो पीया नहिं सेज ॥४थी 
घरनी घवल धघवरहर हो, चढि चढि हेर। 
आवत पियाना देखों हो, भइली अवबेर ॥श।॥। 
घरनी घिक से हो जीवन हो ऊ जाड वोहाए | 
पररे पुरुष तर आँचर हो जे दिहल डसाए ॥६॥ 
घरनी घनि घनि से हो दिन हो मिलव जे नाँद । 
सग पवदढा सुख तव्रिलसवि हो सिर घरिवाह॥णा 
धरनीदास कहते हैं--कि वह विरहिणी धन्य है जिसके सन में न धेर्य्य 
है न धीर है जो विह्ृत्न है विकत है और जिसका वित्त सेव प्रेम विरह्द से 
रोया करता है | भौर जो विरद्द दुख में शरीर से दुबल्ी हो गई है ॥१॥ 
वह चिरद्विणी धन्य है जो बिना बनवारी के पुक कण भो थघेर्य घारण 
नहीं करती जो पथ निहार निदहार कर निरन्तर रक्त के श्रोंसू गिराती रहती 
हूं ॥र॥ 
धरनीदास का पति तो पर्वत पर है | इस यव॑त पर चढ़ते सन डरता है 
सोचता हे कि यदि पॉव डगमगाया तो कहों मेरा ठिक्ताना है । फिर घरनीदास 
कहते हैं कि मेरा हृदय घड़का करता है । और कलेजे में टीस उठा करती है । 
नेत्र भर भर कर ओसू ढरा करते हैं । हा इसारा प्रीतम सेज् पर नहीं है ॥३,४॥ 
घरनीदास धत्रल्न घौरहर पर चढ़कर खोजते ह परन्तु प्रियतम झ्ाता 
हुआ दिखाई नहीं पढता बहुत्त देर हो गई है सब सी नहीं आया ॥शा 
घरनीठास कहते हैं कि उसके जीवन को घिक्वार है, वह रहे या जाय । 
जिसने पर पुरुष को पीढ के नीचे अपना अंचल बिछा दिया शर्थाव्‌ उसके साथ 
प्रेम किया ॥६॥ 
धरनीदास कहते हैं कि चह दिन घन्य होगा जिस दिन मे अपने प्रियतम 


से मिलू गा और उसके साथ लोरकर अपनों बाँह पर उसका सिर रख कर सुख 
पाझगा ॥णव 


(५ +३*३ ) 
सखी दो ई दुनो बालक ना बन जोग | 
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कइसन हवे' तोर माठु पिता हो, 
कइसन हवे तोरा नगर के लोग ॥१॥ 
कइसे जियेले तोर माठु पिता हो, 
कइसे जियेले अजोधिया के लोग |॥२॥ 
तुलसी दास प्रश्यु आस चरन के, 
हरि के चरन पर होई लवलीन ॥१॥ 
सखी हो ई दूनो वालक ना वन जोग ॥ 
है सखी, ये दोनों बालक बन जाने लायक नहीं ।?! 
'नुर्द्ारे सा घाप केसे हैं ! तुर्द्ारे नगर के लोग कैसे हैं कि इन दो 
सुकुमार वाल्नक्कों को उन्होंने बन भेज दिया ?? ॥१॥ 
#तुस्हारे मा बाप कैसे जीते है ! तुम्हारी शअ्रयोध्या के लोग किस तरह 
प्राण घारण किए हुए हैं ! ॥२॥ 
'तुल्लसीदास कहते है कि हरि के चरण की द्वी भाशा है । उन्हीं चरणों 
पर लवल्लीन हो जाश्ो ।? 
(३) 
उमरिया हो बीति गइले प्रभ् नाह्दी अइले ॥ 
बरह वरिसि के हमरी उमरिया, 
उमिरिया हो बीव गइले० ॥१॥ 
प्रभु जी के है ढ़े अजोधिया मे गइलों, 
डगरिया द्वो मूलि गइले | प्रभु नाहीं अइले ॥२॥ 
प्रश्न जी के हूं ढे फुलवरिया मैं गइलों, 
फूलन अमक्रराइ गइलों प्रभ्॒ नाहीं अइले ॥३॥ 
तुलसी दास प्रश्ु श्रास चरन के 
श्ोहि चरन लफप्टाइ गइलों प्रभु नाहीं अइले ॥थ॥ 
उमरिया दो वीति गइले प्रभु नाहीं श्रइले ०| 
राम के विरद्द में सखी कष्ट रही हे । 
“भरे मेरी आयु बीत चली पर प्रभु अभी तक नहीं आये । बारह वर्ष की 


भजन र्ध्प, 


हमारी अवस्था है, चह मी बीत चली प्रभु नहीं श्राये ।? 
”. भै अपने प्रभुुज्ी को ह़ने के लिए अयोध्या चली पर राह भूल गई। में 
वहाँ नहीं पहुँच सकी और प्रभु जी सी नहीं आये । 

'मैं अपने स्वामी जी को हौढ़ने के लिए फुलवारी में गई । वहाँ फूर्जों 
के सोंदर्य में उत्तक गयी । हा हमारे प्रभु न झाये |? 

'तुलसीदास कद्दते हैं कि सुमे प्रभु के चरणें। को आशा है । मे उन्हे 
चरणों से लिपट गया हैं । झुमे तो उन्हों की घाशा हे । हा वे अभी तक नहीं 
आये |! 

(४) 

वसहर घरवा के नीच दुअरिया ऐ, ऊधो रामा मिलमिलि वाती । 
पिया ले में खुतलों ऐ ऊधो रामा श्रंचता डसाई ॥१॥ 
जो ( जो ) दम जनितो ऐ ऊधो रामा पिया जहरहें चोरी, 
रेशम के डोरिया ऐ ऊधो खींचि बेंधवा बेंघितों ॥२॥ 
रेशम के डोरिया ऐ रामा ऊघो ट्ूटि फाटि जहहें 
बचन के बान्दल पियवा रामा से हो कहाँ पइयोों ॥३॥ 

(इस चरण का शुद्ध रूप भोजपुरी से गाया जाता हैं) 
प्रेम क बन्हलका पिश्नवा जीचे सेंगे जइहें ॥[३॥ 
जवबनि डगरिया ऐ ऊधो रामा पिया गइले चोरी ॥ 
तबनि डगरिया ऐ ऊधो रासा वगिया लगइयों ॥ 
बगिया का ओते झओते रामा केरा नरियर लाई ( लइबों )॥शा। 
अगना ससुरवा ऊघो रासा दुअरा भठुरवा 
कइ्टसे के बहर होखू रामा बाजेला नेपुरवा ॥शत! 
गोड़ के नेपुरवा ऐ रामा फाड़े याँघि लेबों 
खग्रलपा जोवनवा ऐ ऊधो हिरदव (लगइयों) ॥६॥ 
पात मघे पनवाँ ऐ ऊधो रामा फर मघे नरियर 
तिवइ मधे राधा ऐ ऊधो रामा पुरुष मधे ( बन्‍्हददया ) ॥७॥ 
क्तले पहिरों ऐ ऊधो रामा कतले ममुर्कों गुनवाँ 
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सोने के सिघोरवा ऐ ऊधो रामा लागि गइ्ल घुनवाँ ॥२॥ 
मोरा लेख आ्राददो ए. ऊधो रामा दिनवा भइले रतिया 
मोरा लेखे श्राह्दो ए ऊघो | रामा जमुना भयावनि ॥९॥ 
भनहिं विद्यापति रामा ( सुनहु ) इजनारी ॥ 
धरिजा घरहु ऐ, राधा मिलिई मुरारी ॥१०॥ 
इस गीत को जी० ए० अिश्रसन ने जरनल आफ रायक्ष पुशियाटि/ 
सोसाइटी ग्रेट वृटेन ऐंड आयरलैंड के नई सीरीज पृष्ठ १८८ पर उद््‌छत करफे य॑ 
लिखा है ; -- 
पृ॥० [000जछ7ग्रहु (१४०७१ 800ए69) 8०ग्8 एकए008 # 
9७ एछए 6. 0209970024 ४(हफीयं। एछए७ -शिवेक्एक्कुएथां 
पुतफ्पा' 7 ए0ग्रोत काबए &063707 88 00778प70778 8 
ग्री००ए एप, ई07080व 'णरग 8079 00णीव676 पर 06 
(एबोलपरा8. फिशएशा80ए 9>ए- उप शाएक्का शाक्राशण (कप: 
50 76 रहिए, तरीका 6 83085 07 शी 0006 878 ए० 
0ए0 ॥7 6 साएुफ्ुणा 8४०४, पा 8008. ४०६8 
फाताछिा 400 706 फज़ 9 80ए ७॥08७ ॥0706 ए8 790 ७७0७ 
ए ग्र6 ग्रछ्चाफ 0 फम्रणुएणा,, ,06...०००- - «०००० ७ 76878 
78 एशथ'ए ग्रफश-पो, 9.0080ए 0जछणहु 70 6 4806 0 79 
808 ए8 0087क)ए फछावर्तद्ा थे ऐशकंगरायाी 870 ॥ 8॥8- 
ईण॥66 7. क6 ९0प्7/83 0 एशआप्रापढ8 770 ॥#0एएा एयि- 
00 46898प 0. गि6 तृण्गगांवात68 04 06 #€श्पाक्षिए 
$५१/0]65 
“निश्नलिखित ( ऊपर उद्छत हो चुका दे ) गीत मैथित्नी के सुविष्यात 
कवि श्री चिद्यापति ठाकुर का रचा हुआ द्वे। बादू श्यामा चरन गांगुली ने 
“कलकत्ता रेव्यू? में पूर्ण विश्वास के साथ अपना जो यह मत प्रकाशित कराया 
है कि भोजपुरी सापी प्रदेशों में इन विद्यापति ठाकुर के गीत ज्ञात नहीं हैं 
उसके प्रतिवाद स्वरूप मे इस गीत की ओर पाठकों का ध्यान श्राकर्पित करूँगा 
इस गीत को एक महिक्षा ने जिसका घर शाह्दाबाद जिला में जो भोजप्री का 
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गीत की न्रूटि नहीं पाठ की न्रूटि है। इस गीत का शुद्ध पाठ डसी गीत के 
साथ कोष्ठ में ज्लिख दिया गया हे । उसमें यह दोष नहीं है। 

यह गीत १७-१२ के विश्राम से २६ मात्रा का गीत है जिसका निर्वाह 
शआद्योपान्त ठीक तरह से हुआ है । कट्ठीं कहीं एक आध मात्रा की कमी बेशी है 
सो वद लिखने वाले की गलती और इतने कात्न से स्घृति रूप में चले 
झाते रहने के कारण स्वाभाविक है । हमको हर गीत के पाठ प्रायः गढ्गत 
मिले | ज्ञिपि मी अ्रधिकाश में सुधारनी पद़ी। तो जब अशिक्षित खिरयां के 
करण्ठ से शताब्दियों से ये गीत गाए जाते रहे और उनका लिखित पाठ कहीं 
नहीं था तब उनके रूप में--शब्द में गढ़बढ़ी थोढ़ी बहुत हो जानी स्वाभाविक 
है । और वह क्षम्य भी है। 

इस पक्ष की तीसरी दुलील उनकी यद्द हे कि इसके 'भलहि, सुन्‌?, 
आदि शब्द भोजपुरी के नहीं हैं । यह धारणा भी उनको गछ्नत है। क्रिया में 
(हि? प्रत्यय लगाकर काल बोध कराने की प्रथा भोजपुरी में आज भी है और 
पहले भी थी ) 'यावहि गीत चल्ावहिं वान बिलु धलुद्दी बिन्नु तीर कमान! 
की पद्देली विशुद्ध भोजपुरी है । इसमें 'हि! का प्रयोग हुआ है । वैसे दी 'सुन' 
का प्रयोग सी प्रस्तुत पुस्तक के गीतों म॒ अ्रधिक मिल्केगा। धरनीदास जौ के 
शब्द्‌ श्रकाश के भोजपुरी गीर्तों में मी ये प्रयोग हुए हैं। 'सुनी?, 'सुन!, 'सुलु! 
सुन! आदि प्रयोग आज भी भोजपुरी भापियों द्वारा नित्य प्योग में आते हैं । 
ये चारो रूप केवल 'सुनो! शब्द के पर्याय वाची हैं । 

फिर जब यह मानी हुईं बात है कि विद्यापति जी भोजपुरी प्रदेश के 
सरहद पर रद्दते ये। पर तब भी वे चगला में लिखते थे जो उनके निवास स्थान 
की घोली नहीं थी बक्कि वहाँ से वहुत दूर के प्रदेश में बोली जाने बाजी मापा 
थी तथ यही क्‍यों न माना जायगा कि भोजपुरी जो उनके निकट की भाषा थी 
शौर जिससे उनका नित्य का ससर्ग था उसमें भी वे श्रपनी रचना किये थे। झन्य 
सन्त फवियों की तरद्द चिद्यापति जी भी मद्दान सन्‍्त कवि थे। उनको पशपना 
' संदेश हर भाषा भाषी को सुनाना था । जिस भाषा भाषी से उनका संसर्ग हुआ 
, उसको उसी की भाषा में उन्होंने अपना सन्देश सुनाया । अस्तुत पुस्तक के 
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गीत न० २, ६, ७, बारह मासरा, विद्यापति जी के भोजपुरी गीत है । प्रमाण 
के रूप में पाठक देस सकेंगे ! 

है ऊधो बॉस घर का नीचा दरवाजा है उप्तमे मिलसित्न मिलसिल 
क्षीण काय दीप जल्ल रहा है । 

उसी घर में प्रियतम को लेकर अपना अ्रन्लज बिछाकर में सोई । है 
ऊधो ! ज्ञों में जानती कि मेरे प्रियतम चोरी चले जायगे तो से प्रियतम को 
रेशम की डोरी से खीच कर बाघ रखती ॥१,२॥ 

है ऊधो | रेशम की डोरी तो दृुट जायगी पर प्रेम की डोरी का बाँघा 
हुआ प्रियतम तो प्राण के साथ ही जायगा । वह्द कैसे भाग सकेगा ? ॥३॥ 

जिस रास्ता से दे ऊधो ! हमारे प्रिययम चोरी गये । हे ऊधो ! में उसी 
रास्ते पर बाग लगाउँगी और बाय के किनारे किनारे केला और नारियल के ध्ृक्ष 
क्गाऊँगी । पर है ऊधो ! मेरे श्ॉगन में तो मेरे ससुर तथा दरवाजे पर मेरे जेड 
रहते हैं । मे उस बाग को देखने के लिए घर से वाहर होऊँ तो किस तरह 
द्वोऊ' ऐसा करते मेंरा नूपुर बजने लगता दौ ७, २॥ 

है ऊबो , पैर के पायजेब को तो में भ्रम्चत्न में बॉध लुँगी और अपने 
छोटे छोटे जोबन को हृदय में लगा लेँगी और प्रियतम की स्मृति में लगाये हुए 
घाग को देखने चक्षी जाऊँगी ॥६॥ 

पर्ततो में पान का पत्ता सुन्दर द्ोता है ओर फ्लो में नारियल फत्न तथा 
स्त्रियों में राधा और पुरुष सें कानह सुन्दर और श्रेष्ठ हैं ॥७॥ 

है ऊघो ! कट्दों तक में वस्य पहनूं श्रोर कहाँ तक गुण, सीखे और 
समझ ? मेरे सोने के सिधोरे में तो घुन लग गया अर्थाव्‌ मेरा सुह्दाग च्षीण 
होने छ्वगा ॥८॥ 

है उधो ! मेरे ज्षिण तो ठिन राव हो रहा है भोर है ऊधो ! भ्रदद सामने 
की जमुना मेरे लिए भयानक लग रही है | चिद्यापति जी कहते हैं कि है दजनारी 
सुनो ! दे राघा |! धीरज घरो तुमको कृष्ण सुरारी मिलेंगे | 

- - ईस्र गीत पर टिप्पणी लिखना सूर्य को दीपक दिखाना है | पाठक स्वयं 

इस धारा में प्रवाहित द्ोकर इसका स्वाद लें । 5 कम ॥ 5 
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विद्यापति जी का द्वास्य रस भी भोजपुरी में मिल्ला हे जिसका उद्धरण 
भैंने अपने भोजपुरी आस गीत में मौरो का स्थान! शीर्षक लेख में बरसों पूर्व 
दिया था । जो का० ना० प्र० पन्निका में छुपा था 2० २७० में तिथि नहीं 
स्मरण हे । गीत यों हैं :--- 
देखि दम अइलीं गौरा तोर शअ्रंगना । 
खेती ना पथारी सिव के गुजर एको ना । 
मेंगनी के आस बाटे बरीसों दिना ॥ 
पश्च उधार लेवे गइलों अँगना । 
सम्पत्ति देखलों एक भाँग घोटना ॥ 
भनहिं. विदापति सुनु ऊमना । 
सकंट हरन करू अइलों सरना ॥ 
(५४) 
भरत भाई ! लवटि जा चु घर के | 
भूखन के भष्टआ भोजन करइह, 
नंगन के पहिरा दीह चीर ॥१॥ 
अवरू परनाम केकई जी से कहीह, 
अम्मा कोपिला के घरा दीह धीर ॥२॥ 
रास गहले बन के भरत गइले घरके, 
आरे, भरत भाई | लवटि गइले घरके ||३॥| 
तुलसीदास प्रभ्मु आस चरन के, 
हरि के चरन पर होहइ लवलीन ॥| 
भरत भाई लवटि गइले घरके ॥४॥ 
“है भरत भाई, आप घर को लौट जाओझो। है भाई, वहाँ भूखों को 
भोजन देना भर नंगों को वस्र पहनाना । और सा केकई से मेरा भ्रणाम कहना 
ओर मा कौशढ्या को घेय्य बधाना (” ॥|१,२॥ 


“राम चन को गये और भरत अयोध्या गये। अरे ! भरत घर को 
ज्लौट गये ।? ॥१॥ 
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“तुत्नखलीदास जी कहते हैं कि सुर प्रभु की आशा दे भरत हरि के 
चरणों में जवलीन होकर घर को लोट गये ।? ॥शा 
(६) 
साम के सेदेसा ऊधो पाती लेके अइले जी ॥ 
गोकुला से पाती अइले छाती से लगवर्ली जी | 
घुघुटे के नीचे नीचे उघो से वचवर्ली जी ॥१॥ स्थाम के० ॥ 
पतिया लिखत उनका लाजो न लागे जी । 
अपना पवरुसवा के ससम कइमे कइलीं जी ॥२॥ स्याम के० । 
५है सखी, श्यास के संदेश का पत्र लेकर उधो महाराज झाये । मैंने 
गोकुल से आये उस पन्न को छाती से लगाया और अपने घृघट के नीचे से देखती 
हुईं डसे ऊधो जी को देकर पढ़चाया ॥7 ॥4॥ 
“है सखी ! सन्देशा की पाती उधो जी लेकर आये ।”! 
“हे सखी, पत्र लिखते समय श्याम को क्ज्जा नहीं आई १ थे चहाँ 
कुषख्जा के सर बसकर अपने पौरुप को नष्ट कर रहे हैं ।? ॥२॥ 
(७) 
जरा आजा मोहन तू मोरी गली ॥| 
दरसन करबि नजर भरि देखबि, फेरि मघुबन के जाइवि चली ॥ शा 
जरा श्रा जा तू मोहन | तृ मोरी गली || 
हीरालाल नंवछावर करवों, अरे अपना गला के चम्पा कली ॥ 


जरा ञ्रा जा० [| 
सर स्याम प्रभु आस चरन के, हरि के चरन में ध्यान घरीग॥। 
जरा ञ्रा जा० || 


“है मोहन तुम मेरी गल्नी में आजाशो । मे तुम्हारा दुर्शेन करूँगी, एक 
इृष्टि देखकर फिर मघुबन को चली जाऊँगी।?” 


“हे श्याम मे तुम्हारी मोहिनी मुर्ति पर अपने गले की चम्पक कल्ती ओर 
हीरा जाल न्‍्योछावर करूंगी ॥? 


“सूरदास जी कहते हैं कि सेरी आशा पभ्रश्ु के चरणों तक ही सीमित 
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है। मैं हरि के चरणों पर ही ध्यान लगाये रहता हूँ ।?” 
(५) 
अब ना श्रवध में रहवों श्रवधा लगेला उदास | 
आगा आगा राम चलेलें, पाछे लकछुमन भाई ॥१॥ 
आब ना अवघ० ॥ 
हिरि फिरि जनकी घरवा निरेखे , मन्दिरा लागेला उदास ॥ श॥ 
जहाँ जहाँ राम करेले दतुनिया, इम गेड़श्ा ले ले ठाढ़ ॥ 
अब ना अ्वध० || 
जहाँ जहाँ राम के भूख लगेला, हम जैवना लेले ठाढ ॥३॥ 
ड अब ना अवध० ॥ 
जहाँ जहाँ राम के पिश्रत्तिया लगले, हम जलवा ले ले ठाढ ॥ 
अब ना अवध में० ॥४॥ 
जहाँ जहाँ राम के अमल लागे ला, दम बिरवा ले ले ठाढ ॥ 
अब ना अवध में रहवों० ॥ 
जहाँ जहाँ राम के निनिया लागे, हम सेजिया लेले झाढ ॥४॥ 
अब ना अवध में रहबों० ॥ 
स्रीता कद्द रही हैं -- अब अवध से नहीं रहूँगी, श्रवध भ्रच्छा नहीं 
लगता उदास लग रदा है । आगे आगे रास चलते, उनके पीछे लचमण गये शोर 
दोनों के पीछे जानकी फ़िर फिर कर घर देखती का रही थीं। यह सोच सोचकर 
कि सन्दिरि उदास क्षग रह्दा है । अब अ्रवध में नहीं रहुँगी ।? ॥१,२॥ 

'जहाँ जहाँ राम मुखारो करेंगे में गेहुए में पानी लेकर वहाँ खड़ी 
रहेंगी । जहा जद्दा वे स्नान करेंगे में घोती लिए वहीं प्रस्तुन रहूँगी । जब थौर 
जहा राम को भूख ज्गेगी मे भोजन लिये वहां उसी क्षण पहुँच जाऊँगी। और 
जहां उन्हें प्यास लगेगी में वहीं जल लेकर खडी रहूँगी। में अवध में नहीं 
रहेंगी | भ्रव भ्रवध उदास लगता है ।? ३,४॥ 

जय राम को व्यसन की आवश्यकता होगी से पान का घीड़ा दूगीं। 
झौर जहा उन्हें नींठ मालूस होगी वहीं भे सोने के लिए सेज डसा कर पस्तुतत 
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फर दूँगी । में श्रवध में नहीं रहू'गीं। अवध उदास लगता है (? ॥श॥ 


(६) 
इरि कहाँ गइले विसराइ के ए. ऊधो ॥ 
घर ना सोहाला भवनवा ए ऊधो ! आरे जब सुधि श्रावे हरि के ए ऊधी ॥१)॥ 
हरि कहाँ गइले० ॥ 
जहिया से हरि मोरा गइले मघुबनवा छुने छुने बरेला करेजवा ए ऊधो ॥२॥ 
हरि कहाँ गइले० ॥ 
अपने त जाए सघुवनवाँ बइठले, आरे हमरी सुधिया बिसरवल्ते ए ऊधो ॥३॥ 
हरि कहाँ गइले० ॥ 
नदिया किनारे कान्हा गइया चरवले',आरे ब सिया बजावें ओठवा धइले ए ऊघो | 
हरि कहाँ गहले० [४॥| 
पूर स्यथाम प्रभु ठुमरे दास के, हरि के चरनवा के श्रास ए ऊघो ॥०५॥ 
हरि कहाँ गइले० ॥ 
सोपी विरह्द में व्यापुल होकर ऊधो से पूछ रहो हैं | 'दे ऊधो, हरि हमें 
भूज्त कर कहाँ चत्ने गये £ हे ऊधों जब हरि की सुधि आती हे तब घर 
शोर भवन कुछ नहीं सुहाता। दे ऊधो, वताझो हमे ग्रिखार कर कान कहाँ 
गये !? ॥१॥ 
है ऊघो, जिस दिन हमारे हरि गये उस दिन से हमारा हृदय क्षण प्रति 
क्षण जला करता है| बताओ हमें मुलकर श्याम कहाँ चले गए १ ॥२र॥ 
है ऊधो, हरि जी तो आप मधु बन में जा वेंठे ओर इमारी सुधि बिल- 
कूल भूल गये । बताश्रो वे कहाँ गये । ॥8॥ 
कृष्ण नदी के किनारे अपने सुन्दर होंठें पर धंशी रखकर उसे बनाते 
थे आज, है ऊधो, हमको बिसार कर वे कट्दाँ चले गये * बताओ | ॥४॥ 
सूरदास कहते हैं कि गोपी कह्दती हैँ कि है ऊधो मुझे उनके 
दर्शन प्राप्त करने के लिये उनके चरणों की कृपा को छोढ़ कर और कोई 'झाशा 
नहीं है ।” ॥४॥ ] 
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( १० ) 
कान्हा बिराजें आज फेंहवाँ बतला द ए ऊधो ह 
जो हम होइतों जल के मछुरिया, 
कान्द्ा करिते श्रसनान चरन घोइ पिश्नतीं ए ऊधो ॥१॥ 
जो हम होइतीं रामा मोतियन के माला, 
कान्द्ा पहिरिते रे द्वार त छुतिये चमकर्ती ए ऊधो ! ॥२॥ 
जो हम द्वोहतीं रामा मोरवा के पँखिया, 
कान्द्ा जे करिते विंगार मुकुट पर सोहतीं ए. ऊधो ॥३॥ 
जो हम होइती रामा बार के बँसुरिया, 
कान्द्दा बजइतें मधुर सुर भरिती ए ऊधो |॥४॥ 
सूरदास प्रभु आस चरन के, 
दरि चरन पर ध्यान चरन चित लइतीं ए ऊधो ॥५॥ 
कान्द्दा बिराजें आजु कददर्वाँ बतला द ए. ऊधघो ॥ 
“है ऊधो, झ्राज कृष्ण कष्टों विराज रहे हैं यह घतला दो |?” 
“अगर भ्ाज में जल की मछली होती तो, दे ऊधो, जहाँ कृष्ण स्नान 
करते होते वहाँ जाकर उनके चरणों को धोकर पीती ।?? ॥१॥ 
“्यद्दि मैं मोत्री की माला होती तो कृष्ण के गल्ले का द्वार बनती और 
है ऊधो ! उनकी छाती पर सदा चमका करती ।? ॥२॥ 
“मैं यदि मोर की पाँख होती, द्वे ऊधो ! तो वे जब ड्डार करते तो 
उनके मुकुट पर शोभा देती?” ॥३॥ 
“और अगर मेरा भाग्य बाँस की वाँसुरी चनने का होता तो, हे ऊधो ! 
कृष्ण अपने होर्टों पर रखकर जब बनाते में उसमें मधुर स्वर भरती 7? ॥४॥ 
“सूरदास कद्ते हैं कि गोपी कष्ट रही हैं कि सुझे एक मात्र कृष्ण के 
चरणों की ही आशा दे । उन्हीं का निरन्तर ध्यान बना रहता है। है उधो! 
अय एक यही कामना दे कि मेरा चित उसी में ज्ञीन हो जाता ॥7 ॥<॥ 
“है उचो, श्राज कृष्ण कहाँ विराज रहे हैं ?? 
यह सूरदास का भजन भोजपुरी में है। इसकी सुन्दरता की क्‍या 
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प्रशंसा की जाय। गोपी की कामना कितनी सुन्दर, सुकुमार और साथ ही 
स्वाभाविक भी है। सूर और तुलसी तो जन दछित की प्रेरणा से हो कविता 
लिखते थे । इसक्षिये जब उन्होंने देखा कि भोजपुरी को बोलने वाली जनता की 
घंझ्या भारत की जन-संख्या में गणना के योग्य है तब उन्होंने उस भाषा में सी ' 
कृष्ण और राम भक्ति का प्रचार करना उचित समझा और किया भी । और 
मो लिखा वद्द कितना सुन्दर लिखा | 
5 

व्याकुल कुश्ननन हृढ़े लिया रामा | 

हृढ़े! सिया रामा हृढे सगवाना, व्याकुल कुज बन दुढे सियारामा ॥१॥ 

हम तोसे पूछी ला चकवा चकइया, यहि दहे देखल तिया जी के जात ||२॥ 

सोने के मिरिंगा मारि हम त लवटलीं--सिया गइली कुटिया भुलाय ॥३।॥॥ 

व्याकुल कुज बन हूछे पिया रामा॥ 

व्याकुल् होकर राम सीता फो कंज वन में सर्वत्र हंढ़ रहे हैं। भगवान 
राम व्याकुत्न होकर कंज वन में सीता को ढेंढ़ रहे हैं । 
४रचहोंने चकवा चकई को दुद्द में विहार करते देखकर पुछा--'द्वे चकवा 
घकई में तुमसे पूछता हूँ इस दह में तुमने सीता को कहीं जाते देखा । सोने 
का मुग मारकर हम जब छौट झआये तब सीता क॒टो से गायब हो गई। 
व्याकुल होकर राम सीता जी को सर्वन्न कुज बन में हु रहे हैं 
(१२ ) 

अइठन इलिया हमार उधो साम बिना | 

साम बिना दिनानाथ बिना अइसन हलिया हमार उधो साम बिना ॥१॥ 

धरती सुखली पिरिथिवी सुखली, त्रिनु जलवा त्रिनु पानी ॥ 

गगा जमुनवा ऊघो सुगवली, जइसे व्रिरिजवा के नारी ॥श॥। अ्रदसन ० 

पातर कुँदर्या पतर पनिद्दारिन, पातर गिरिवरधारी | ४॥ 

वान्हल घोड़वा घासिना पहहें, कब्र दोना साम करीहें अ्सवारी ॥५॥ 

पतिया लिखत मोर छुतिया फाटे अग झग सहराई |६॥ 

कहि पठश्रो ओद्दधा कूबरी से, कादे कान्ह राखे बिलमाई ||७॥ 
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सूरदास प्रभु आस चरन के, हरि के चरन गुनगाईं ॥८॥ 
अधयन दलिया हमार ऊधो साम बिना | 


गोपी कह रहो है । “हे ऊधो श्याम के बिना हमारी ऐसी ह्वाज्वत है। 
दोनानाथ के न रहने से हमारी दशा ऐसी हो गई है |” 


'घरातज् भर एप्वी जन के बिना सूख रहे हैं। गंगा और जमुना 
भी पानी के झभाव से इसी तरह सूख गई । जिस तरह घ्रज की नारी कृष्ण 
के श्रेमजल् के बिना सूख रही हैं ।?? 


“पतक्षा कूझ्आों है । पनिहारिन भी पतिक्ली ही हे । शोर द्वे ऊधो, कृष्ण 
भी पतले ही ठहरे । बँघे हुए घोड़े घास क्यों पावे'गे ? कौन ठिकाना कब कृष्ण 
उन पर सवारी करेंगे ? अर्थात यह शरीर श्रव क्यों खित्ला पिक्ला कर पोसा 
जाय ? कृष्ण के लिये इसको जिल्ाना था सो वे श्ावे ये या नहीं इसका कुछ 
टिकाना नहीं है ।?” 


“हे ऊधो, पत्र लिखते मेरी छाती फटने जलगतो दे अझग अग सिरने 
लगता है | उस फूत्ररी से फहला भेजो कि क्यों उसने हमारे कान्‍ह को बिक्षमा 
रखा हूं। क्यों नहीं आने देती १? 

'सूरदास कहते हैं कि मुझे प्रभु के चरणों की आशा है। में उनके 
चरणों के गुण गाता हूँ ।” 

ऊपर के चरण में जो गोपी ने कहा 'पातर कुदया पतर पनि- 
हारिन, पातर गिरिवर धारी ।! धह्द कितना गस्मीर श्र रखता है । किप्त तरह 
ध्याज से अपने प्रेम की दशा को राघा ने वर्णन किया है। भेम का रूप बहुत 
पतला है । उससे असजज्ञ भरने वाली पनिद्दारिन पर्थात वह भी पुष्ट नहीं कि 
उस पतरे ग्रौर गहरे श्रेस कृप से प्रेम का घढ़ा भरकर खींच ले । अब रहे 
कृष्ण सो उनकी दशा तो बढ़ी ही डॉवाडोकज् हो रही है । वे भी मन के बढ़े 
पतले है । मथुरा जाकर कूबरी से लुभा गये । अब किस तसरद्द यद्द भप्ेस-प्रण 
पूरा हो यही समझ में नहीं आता । कितना बढ़ा भाव छोटे से चरण में रख 
पिया । फिर सूर न ठहरे । 
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( ३३ ) 

ऊधो हो हरि जी प्रान सनेही । 

प्रान-सनेही, प्रान काढि लीहले ॥श॥ 

आप जाइ दुअरिका में वह्ठलीं, सोर सुधि बिसरवली ॥२॥ 

श्राप चलि गइलें दुश्अरिका विरजली, कवद्दी के नाही साथी भइलीं ॥१॥ 

ऊधो हरि प्रान काढि लिहलीं०॥ 

जा देखलीं ओोही कोप-मडप में, तब ही से साथी भइलीं ॥४॥ 

सूर हों दास प्रभु आस चरन के, हरि जी के भइली दासी ॥श)। 

ऊधो हो, हरिजी प्रान सनेद्दी ॥ 
राधा, ऊधो को उलाहना दे रही हैं। 'हे ऊघो, हरिजी प्रार्यों के, प्रेमी 
हैं। वे आय के प्रेमी हैं, सुके छोड़कर तो उन्होंने सेरे प्राण कोः मेरे शरीर से 
निकाल लिया ? ॥!॥ 

' आप तो जाकर द्वारिक्षा में बैठ रद्दे भ्रोर मेरी सुधि भुला दी । द्वारिका 
आप चत्ते गए और वही कुबजा ओर रुक्मिणी के पास बैठ यए श्रर्थाव्‌ जिस 
तरह से रखेलिनों को पुरुष बैठा लेते हैं । डसी तरह रुक्मिणी ने कृष्ण को अपने 
यहाँ बैदा लिया । बैठना में यहाँ इसो पश्र्थ को बोध करा कर राधा भक्त ऊधो 
के हृदय पर चोट करना चाहतो हैं भ्रौर कहना चादती हे कि तुम जो कृष्ण के 
प्रेम पर इतराये हुए हो बद् तुम्हें सो मेरी द्वी तरह्ठ नष्ट कर देंगे। है ऊधो, कृष्ण 
फप्ती सी साथ देने वाले व्यक्ति नहीं रहे | आज वे मेरी सुधि क्‍या लेंगे (!॥२॥ 

हे ऊधो, उन्होंने मेरा प्राण निकाल लिया? पाठक, ध्यान दें, 'कबही 
के ना साथी भले” और 'ऊचो, ऊ प्रान काढ़ि लिहले” पर कहें तो कितनी 
मर्मान्तक पीड़ा किस वेबसी और उतल्लाहना के साथ इस छोटी सी मीठी ओर 
सुन्दर पदावली सें व्यक्त की गई है ॥३3॥ 

मैच उनको उसी कोप मण्डप में गोवर्धन पर्वत को जब उन्दंने 
क्रोध करके उठा क्लिया था तब, देखा था | और तभी से में उनकी सदृचरी हो 
गई ।! ॥४॥ 

सूरदास जी कद्दते है कि सुझे तो भ्रम्मु के चरणों की ही आशा है पर 


रद भोजपुरी लोकगीत में कयणू-रस 


राधा बिलख बिल्लख कर कष्ट रही हैं “दे ऊघो उसी गोवर्धन कार से में ह। 
जी की दासी दो गई। है ऊधो (मैं सच कहतो हूँ) हरि मेरे प्राण के प्रेसी | 
मेरे प्रसी नहों / प्राण के प्रेमी' श्लेप में हैं 7॥५॥ 

एक पत्त का अर्थ है कि वे सेरा प्राण क्ेकर सुम्ते मार रहे हैं ! पूसः 
अथे है कृष्ण शरीर के द्वारा किए गए चाह्म उपचारों से प्रसन्न नहीं होते 
डसको तो प्रसन्नता तब होतो है जब कोई उनको अपने प्राण पण से प्रेम करे 

( १४ ) 

मन के भोह ना छूटे ए ऊघो | 
एक समय हरि हमरा घर अश्रइले, हम दद्दी महत रइलीं ॥१॥ 
हम अमिसानी अरबस कहलीं, चूपे कान्द्र चलि गइले ॥२॥ 
मथुरा खोजलीं गोकुला खोजलीं, पात पात बिरिना बन खोजलीं ॥शी 

कान्द्दा कदाँदो छुपित दोह गइले ! 

मन के मोद्द ना छूटे ए ऊधो ॥ 

चलत चलत इम गश्लों कदम तर, पाँव प्र धूरि निरखले ॥५॥ 
खोलि पितम्बर धूरि फारि दिइले ऊमनवा का भइले ए ऊधो ॥श॥ 
एंद्वि पार मथुरा ओहि पार गोकुला, बिचवा से जपुना बे ॥३६॥ 
अपने त का्न्दाँ पार उतरले दमरा से कछुना कह्दे ॥ण। 

राधा कद्दती है;--"हे ऊधो, मेरे मन का मोह नहीं छुटता ।? 

#४पएुक समय हरि हमारे घर आये में बैठी हुई दृद्दी मथ रहदी थी | अभि 
समान बस में ने अरबस उनको किया उनकी ओर उदास रही मेंने नहीं जाना 
कान्ह कब छुपके से चल्ते गये ।7॥१,२॥ 

“मेने (व्याकृत्न होकर) उनकी खोज मधुरा में की गोकुल में भी सब 
कहीं उन्हे हू ढा और तथ बृन्दावन के दर कु'ज् के पात को छान ढाज्य पर न 
मालुम कृष्ण कहाँ लुप्त हो गये, मुझे कहीं नहीं मिले । है ऊधो, मेरे मन को 
यहो मोह नहीं छूटता |70श॥ 

चलते चलते मे उस केलि कदर्म के नीचे पहुँची तो मेरे पॉँवों में धूल 
लग गई थी और में थक गई थी ) प्यारे कृष्ण ने उसे लेखा ने सकद्रन फपातन 


सजन २६६ 


पितास्बर खोल कर सामने आ उस घूल को सारने क्गे | दे ऊधो, कृष्ण का वह 
मन द्वाय ! श्रय कया हो गया ९?॥४७,श॥ 

“इस पार सथुरा है। उस पार गोकुल्न है । बीच से यमुना बहती है। 
आप तो कान्ह स्वयं पार उतर गये पर उन्होंने सुरूको कुछ नदीं कहा” केसे 
पार आना । इस चरण में कितनी चेदना सरी गईं है । कृष्ण सुझे निराधार 
नदी के इसी पार छोड़ कर श्याप नदी पार कर गये । में इस काली यमुना को 
अर्थाव्‌ काले ससार को कैसे पार करके गोज्नोक में उनसे मिलूँ । झुमसे 
उन्होंने मथुरा, रृस्यु लोक में प्रेम किया था, मेरे साथी बने थे ओर झुम्तको 
यहीं रुत्यु लोक सें ही छोड़ कर और बिना कुछ उपाय बताये कि में किस 
तरह पार जाऊ यमुना को पार करके गोकुत्ष गोलोक में चले गये । हाय, 
ऊधो जो, मेरे मन का यद्द सोह नहीं छुटता | कितना सुन्दर विरह वर्णन सजीच 
वन कर सासने खड़ा हो जाता है । 

| है) 

अब हरि आगे नाचु मीरा । अब हरि आगे ०॥ 

मीरा के भाग जब हम जनलों, 

राज छाड़ि सीरा भइली फकीरा ॥१॥ 

जमुना किनारे कान्हा गउशआ चरावें, 

साठि गोपी एक कान्हा ॥२॥ श्रव इरि आगे ०॥ 

डाथे सुमिरिनी मुख में बीरा, 

तिर पर तिलक गले विचे द्वीरा ॥३॥ 

मीरा के प्रश्मु गिरवर नागर, 

इरिल नाथ मोरे दिल के पीरा ॥र। 

हे सीरा, अब तुस हरि के सामने खुलकर नाचो। तुम्हारे साम्य को 
इसने तब जाना जय तुम राज्य त्याग कर फकीर चनी । ॥१॥ 

यमुना के त्तीर पर कृष्ण गाय चराते हैं। पहाँ अकेले कृष्ण हैं और 
उनके साथ साठ गोपियों हैं ॥२॥ 

“उनके ( गोपियों ) के द्वाथ सें तो सुमिरनों माज्ा है। सुख में पान 


र७२र भोजपुरी लोकगीत में करुण-रस 


( १७ ) 
मगन भदहली मीरा हरि ग़ुनगान || 
मीरा कारन बाबा जद्दर प०्वलें, खोलि देखठु मीरा द्वो गइले पान || 
भीरा कारन बाबा नाग पठवलें, मीरा देखसु ऊत सालिग राम ॥ 
मोरा हरि नाम के छेकर मग्त हो गई । 
मीरा के लिये उसके थाप ने जहर भेजा । मीरा ने खोल्न कर देखा तो 
चह्द पान बन गया था । मीरा के ज़िये बाप ने काला नाग पिटारा में बन्द कर 
ना पर मीरा ने उसे खोल कर देखा तो नाग के स्थान पर साब्षिग्राम की मूर्ति 
रखी थी । 
मौरा हरि नाम ले छेकर मग्न द्वो गयी । 
( ए्८ ) 
लछ्लुमन कहाँ सिया छोड़ि अ्इल हो, बनवाँ अधिरी रात ॥ 
किया सिया ले गइले रावन राजा, किया सिया ले गइले बाघ ॥१॥ 
गोड़े महावर सुख में बीरा, मोति श्न भ्रली माँग ॥ 
ना गिया ले गइले रावन राजा, ना सिया ले गइले” बाघ ॥२॥ 
ऊ सीता बाड़ी गेहुरा का भीतरा, राम जी करोहें रछुपाल ॥| 
तुलसीदास प्रश्भ आस चरन के, हरि के चरन चित लाव |॥३॥ 
लछ्लुमन कहाँ ०॥ 
राम जब स्व म्ग मार कर लोटे आरा रद्दे थे तब तथमण को अपनी शोर 
अकेले आते देखकर थे घबड़ा गये । उन्होंने तुरन्त उनसे प्रश्न किया, 'हे लघमण, 
तुम सीता को कहाँ छोड़ आये ! इस पन में इस आऑँधेरी रात में तुमने उनको 
कहाँ छोड़ दिया ? अरे उस सीता को तुम ने श्केज्नी बन में कहाँ छोड़ दिया 
जिसके पैर में महावर लगी थी, झुख में पान पडे थे और माँग मोत्ती से भरी 
थी ? श्रर्थात्‌ जो >जझ्र करके बैठी थी। क्या उसे रावण इर क्षे गया या घाघ 
ने खा डाला कि घुम अफेले चल्ने भाते दो ? लच्मण ने धीर होकर कहा, “न 
तो रावन राजा ने ही स्रीता का हरण किया औ्लोर न ॒चाघ ने टी उन्हे खाया | 
सीता को बद्य परिधि के बीच में हमने कर दिया है | रास उनकी रक्षा करेंगे ? 


कं 


भजन श्जर३े 


“तुलसीदास जी कहते हैं मेरी आशा हरि के चरणों की है। हे सब 
उन्ही हरि के चरणों में लगे रहो |? 
( १९ ) 
मालिक सीता रास सोच मन काहे के करे | 
हरिनी हरिना चरेले जैंगल में, व्याधा लगवले फास। 
कूदि फाँदि के हरिनी निकसि गइली, हरिना का परि सइले फास ॥ 
तनि एक दूरि जाइ दरिनी पुकारेली, छुनु व्याधा मोरि वात। 
एक ही बून्दवा के कारन हो, मोरा नाइक जाला राज॥ 
कुछु धर जाइ के-हरिना पुकारेले , सुतु दरिनी मोर वात । 
व्याधा के घरवा खरची खुटइले, खइरहें मसुइया के वेचि । 
अ्तना बचनिया ज्याधा सुनते, काटि दीहले गल फास | 
ई तीनू वैकुएठ सिधरले, जनम सवारथ हो जात । 
सोच मन काहे के करे मालिक सिता रास ॥ 
दे मन क्या सोच कर रहा है ? सीता रास सालिक हैं। उन्हों का ध्यान 
घर [? 
हरिणी और हरिण जगल में चर रद्दे थे। ज्याघ ने फंदा लगाया । छूदु 
फॉंद कर इरिणी तो निकल गई पर हरिण के गले फाँस पड गई । कुछ दूरी पर 
जाकर हरिणी खबी हो गई और पुकार कर उसने कहा । है व्याध सेरी बात सुनो 
एक जल के बद के कारण ही सेरा राज नाहक नष्ट हो रहा है / कुछ दूर बँघा 
हुआ जाकर हरिण ने पुकार कर कद्दा, दे हरियणी तुस सेरी बात सुनो । इस व्याघ 
के घर से खाने को नहीं है । यह मुम्े मारकर मेरे सास को बेचकर खायगा | 
(जाओ तुम प्रसन्न रहना परोपकार में मेरा जीवन जा रहा है| इसकी चिन्ता न 
करना) 
“इतनी यात् जब व्याघ को सुनाई पढ़ो तो उसने इरिण के गले का 
फन्दा काट दिया और हरिण को छोड़ दिया ।? 
“तीनों को ज्ञान हो गया । ये तीनों बैकुण् को प्राप्त हुए ओर उनका 
जन्म सफल हुआ ९ 


श्ध्द 
ता 


२७४ भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


यह गीत भीख माँगने वादे आद्यण या सॉँट सब कहीं गाते रहते हैं + 
इससे स्त्ियों को त्याग की शिक्षा आदर्श रूप में मिला करती है । दधीचि आदि 
की पोराणिक गाथाएँ तो उन्हें न सुनने को मिक्षती हैं और न उनपर उनकी 
आस्था ही होती हैं| पर हरिण का त्याग और दरिण का विज्ञाप उनके 
हृदय के अनुकूल बैठ जाता है. भोर वे इससे त्याग मंत्र को पूर्ण रूप से समर 
लेती हैं। 

( २० ) 
हम रघुबर सगे जाइबि माई || इस रघुबर सगे जाइबि माई || 
बनही में जाइमि बन फूल खाइबि, बनहीं में ब्िपति गेंवाशब साई || १॥ 
हम रघबर सगे० 0 
कद मूल लछ्ुमन ले अइडें बनहीं में भोजन बनाइबि माई ॥२॥ 
हम रघवर सगे० ॥ 
कूस ड़ाभ लछुमन लेश अइहें बनहीं में सथरी बिछाईिब माई ॥३॥ 
हम रघुबर सगे० | 
फिरि घुमि रघबर जब अइहें थाकल, बनदीं में चरन दबाइबि माई ॥४॥ 
हम रघुबर सगे० || 
सीता कोशल्या से कह री हैं 'द्वे भ्रस्मा में रघुबर के साथ जाऊँगी | 
मैं रघुबर के साथ जाऊँगी ।? ॥१॥ 

मैं धन में जाऊँगी | वन फल खाउऊँगी। और वन हो में चिपत्ति भी 
गवाऊंगी ? ॥१॥ 

'लच्मण कंद मूज् वन से ले आवेंगे और में वन में है भोजन बना- 
ऊँगी। दे मा | मे रघुबर के साथ वन में जाऊँगी |? ॥२॥ 

“जगल से फूस भौर डास (घास विशेष) काठ कर लावेंगे और हे मा 
वन में ही मे सयरी (घास का विछ्ठावन) राम के लिये विछाऊ गी? ॥३॥ 

रामचन्द्र जब घूम फिर कर जंगज्न से थक्ते आश्रम पर आ्ार्वेगे तब में 


उनके चरण दावूँगी। द्वेसा! में रघुबर के साथ बन जाडँगी मुझे जाने 
दो शा 


भजन रण 


(२१ ) 

किरिपा निधान छुजान प्रान पति हरि के सेंगे बन जइयों जी । 

जो रघुननन संगो ना ले जहहें विछुसर्त प्रान गँवइबों जी ॥ 

कद मूल लछुमन लेइ अइहें, चहु विधि भोजन बनइबों जी || 

किरिपा निधान सुजान प्रान० ॥ 

कूस डाभ लछुमन लेई अइहें वहु विधि पथरी डसइवों जी || 

किरिपा निधान सुजान० ॥ 

कृपा निधान सुज्ान प्राणपति के साथ में बन को जाऊँगी। भर 

यदि प्राणनाथ राम सुझे सँग न ले जॉयगे तो उनसे विदुरते ही में प्राण भी 

छोड़ दूंगी । वन सें लचमण कद सूल वन से के आदेंगे म विधिपुव क सोजन 

बनाऊंगी | परे है सा | कृपा निधान सुजान प्राणपति रास के साथ में बन 

( भ्रवश्य ) जाऊँगी । कूस ओर डाम ( कश की एक जाति ) लचमण बन से 

काट कर ले आएँगे श्र में उसका ( राम के लिये ) बिछावन बिछाऊंगी। 

दे मा, कृपानिधान प्राणपति सुज्ञान राम के साथ में वन जाऊंगो । अवश्य 
जाऊंगी । 


हे 


(२९ -) 
कइसे करों कल वल सखि द्वो छुल करे गहले वसिवाला ॥| १॥ 

लट पट पाग केसरिया जामा, गरे तुलसी के माला, 

कइसे करों कल बल सखि दो छुल करि गइले वसीवाला ॥ रा 

अपने त जाई दुञ्अरिका बइठले , रोई मरे ली विरिजवाला ॥१॥| 

कइसे करों कल वल सखि हो छुल करि गइले बंसीवाला | 

अपने त जाई सवतिन से रिभलें, पी के मरे कइसे विप वाला, 

कइसे करों कल वल, सखी हो छुल करि गइले वसीवाला ॥४ा। 

सावन मांस घटा घन घेरि अइलें, वाढ़ि गइले नदी नाला, 

कइसे करों कल वल सखी द्वो छुल करि गइले वरसीवाना ॥श। 

/है सखी, बंसीवाले छुल करके चले गये । हे सखी, तुम कह्दतों हो 

« कि में बल पूवंक शान्ति धारण करूँ सो ने, कैसे ऐसा करूँ! चंशीचाले 


२७६ भोजपुरी लोकगीत में करुण-रस 


कान्ह तो हृदय पर चोट करके चले गये ।!? ॥१॥ 

'कान्ह के सिरपर टेंढ़ी मेढ़ी पाय, शरीर पर केसरिया रथ का जामा 
ओर गल्ले में तुलसी की माता थी । उनके इस रूप से में उन पर मोह गई हूँ । 
( मैंने उन्हें इस रूप में देख कर भक्षा मनुष्य समझता था पर वे बन्शी वाले 
तो छुज्न करके चत्ने गये में केसे बल से शान्ति घारण करूँ ? ॥२॥ 

>''है सखी उनके कर्म देखो | आप तो जाकर द्वारिका में बैठ रद्दे झोर 
यहाँ गोपियाँ रो रोकर मर रही हैं । है सखी, में कैसे घल करके कल धारण 
करूँ १ उन्होंने तो हृदय पर घाव कर हमें त्याग दिया है ।” ||३॥ 

“सखी, और देखो । आप तो जाकर सौत ले रीऋ गये । भ्रब उनको 
सौत के वश में पढे देख कर ब्रज्ञ बाज्ाप बिष पीकर ही तो मरेंगी सो 
है सखी, क्रिस प्रकार कक्न' बज धारण करूँ ? बन्शी वाले ने तो हृद्दय में घाव 
फर हमें त्याग दिया ।? ॥ ४॥ 

“सावन का महीना है । घनी घटा घिर थाई है । सर्वत्न नदी नाक 
( जो कन्न पानी के बिना निर्जीव से हो रहे थे वे भी ) इस सावन में पानी से 
भर गये हैं (अ्र्थात उनकी भी अभिल्ाषा पूर्ण दो गई) पर चन्शी वाले कानद्र 
छाती में घाव कर चले गये । में बल भौर शान्ति ज्ञाऊँ तो कैसे द्वाऊं” ॥५॥ 

विरहियी गोपी का विचार कितना स्वाभाविक्र क्वितना सार्मिक है । 
चोथे वरण में ख्रो की सौत से द्वेप करने के स्वभाव का कैसा सुन्दर और 
मा्मिक चित्रण हुआ है । कान्द्द के विरह में सुख से विष पान कर डनको आशी - 
चांद देते हुए प्राय विसजेन करना विरहिणों के लिए था पर यह कदापि सहाय नहीं 
कि सौत उनके साथ पिद्दार करे ओर विरहिणी ब्रिप पान कर मर जाय कि वह 
निष्कटक हो जाय । इसीको सौत को ढाद्ट कहते हैं | 


( २३ ) 


साम बिना अ्रइसनि हालि हमारी | साम बिना रघुनाथ बिना 


अइसनि हालि हमारी ॥ 
धरती सुखली पिरियी खुखली, बिनु वरखा ब्रिनु पानी। 


र्ष्ष भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


नोका को अपने प्रीतम के साथ भवसागर पार कराऊ सी [? 
(२५४ ) 
(सम्मद्द कर्ता की परम पूज्य पितामही श्रीधम्मराज कुँशरिजी से प्रा) 
सिवजी जे चली लें उतरी बनिजिया गठरा मदिरवा बइ्ठाइ ॥ 
बरहों बरसि पर अइलों महादेव गउरा से माँगी ले ब्रिचार ॥१॥ 
एद्दी किरिश्रवा गउरा इम नाहीं मानबि सूझज विचार मोही देहू ॥ 
जब रे गठरा देई सुरुज गोड़ लगली सुरुज जें गइले छिपाय ॥२॥ 
इद्दो बिरिश्रवा गठरा दम नाहीं सानबि श्रगिनि बिचरवा मोहि देहु॥ 
जब रे गउठरा देई अगिन दाँधथ लवली श्रगिन गइली नि्ाइ ॥१॥ 
इद्दोे किरिश्रवा गठरा हम नाहीं मानतरि सरप त्रिचरवा मोहि देहु || 
जब रे गउरा देई सरप हाथ लवली सरप बहइठले फेटामारि ॥४॥ 
इहो क्रिरिश्रवा गठरा हम नाहीं मानबि ग्रगा ब्रिचरवा मोहि देहु ॥ 
जब रे गज़रा देई गगा बीचे पईठली गगा गइली छुखाइ [५॥ 
फायहु घरती हमहीं समाइबि श्रव ना देखब्रि सवार || 
अ्रतना बचन जब सुनीला महादेव, छाती से लिइलीं लगाइ ॥६॥ 
श्रवक्ी गुनद्विया गठरा इमरा के बकसहु होइबों मों दास तोद्यार ॥७॥ 
शिवज्ञी उत्तर वन की भ्ोर चलते और गौरी को घर पर रहने को छोड़ 
दिया | बारह वर्ष पर जब वे ल्ौंटे तो गौरो से सतीत्व का विचार कराने पर 
उद्यत हुए श्र्थात्‌ उनके सतीत्व की परीक्षा लेने लगे । 
गौरो ने सत परीक्षा दो पर शिव को उससे - सनन्‍्तोष नद्दीं हुआ | 
उन्देंनि कह्दा, कि से इस परीक्षा को नहों मानूगा । द्वे गौरी ! तुम सूर्य की परीक्षा 
दो। हि 
गोरी ने वह परीक्षा मी दी । जब उन्होंने सूये को नमस्कार किया तब 
सूर्य उनके तेज से मल्रिन होकर छिप गये । 
शिव जीने फिर कट्दा, हें गोरी, में इस परीक्षा को भी नहीं मारनूगा। 
मुझे शग्नि परीक्षा दो | 
गौरी ठेचो ने जब अग्नि में द्वाथ डाज्ा तो आरा बम राई | 
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शिच ने तब फिर कहा,गोरी देवी ! मे इस जॉय को भी नहीं सानूगा । 
सुमे सर्प का विचार दो । 

गौरी ने वह परीक्षा सी दी । जैसे उन्हांते सप के ऊरर ह्वाप्र रखा कि 
सर्प काटने के बन्नाय छुण्डक्नी सार कर चुप बेढ गया । 

शिव ने इतने चिचार्ों में गोरी को उत्तीण” पार भी डन पर नहों 
विश्वाप्त किया और कहा कि इस परीक्षा को भी में नही मानूगा । मुझे गगा को 
परीक्षा दो । 

बाह रे खत्री धैर्य ! उसको तो अपना सतीत्व साबित करना था। 
गौरी ने गगा-प्रीक्षा भी दी। थे जैसे ही गगा की बीच धारा में छूदी कि र्गंगा 
सूख गहठे । 

प्रन्‍्तु अ्रय तो कोई परोक्षा बाकी नहीं थी । और गौरी का सतीत्व 
सशकित शिव के सामने पूर्ण रूप से प्रमाणित हो चुका था पर साथ ही हुंड 
शुका था गौरी का थैर्य ! उन्होंने कहा, हे घरती सावा ! तुम फट जाओो। 
में तुर्दारी मोद में समा ज्ञाऊँगी । से श्रव इस झूठे ससार को नहीं देख गी ॥ 

इतनी बाल के सुनते ही शिव जी दौड़ पढ़े और गौरी जो को पकह 
कर चक्त स्पज्न से लगा क्षिया । 

पर बाल्मीक के राम तो जब सीता द्वितीय बार अग्नि परीक्षा में उतीर्ण 
साबित हुई और ऋषियों ने उनकी पविश्नता प्रमाणित पाकर उनको अ्रंगीकार 
करने की झ्ाशा भी दी तय सीता को दौड़कर भ्रद्गीकार नहीं करके प्रज्ञा से श्रजु- 
सति पूछने लगे । इतने में मौका पा सीता जी एथ्वी में प्रवेश कर गई । भौर 
राम द्वाथ मलते रह गये । पर गीत का यह रूप तो कोमल हृदया खो कवि को 
स्वीकार नहीं था । उसने समय के पूर्व शिव को गौरी के सतीर्ब के सामने नत 
असस्‍्तक करा दिया भौर दुखान्त घटना को सुखान्त कर दिया । 

( २६ ) ' 

नीचे का गीत शिव के घ्याह का गौत है। यह एक साईं से सुर 
सिल्ा था । पर अशुद्धियों बहुत थीं गीत लम्बा ह्वाने से उसे ठोक स्मरण नहीं 
था कितने चरण तो गायब ही थे। दो एक शदईं से हो उनहे अर्थ का सफेत 


श्प्र्‌ 


भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


एक मूठी रखिया नजवा के दीहलन, एक मूठी रखिया बम्हना 
के दीदलन ॥३१॥ 
ऊद्दे राखि लेके दूनो चललन, चलत चलत पणड़ा के घश्लन ||३२॥ 
उद्दों जपुना तब बढिआ गश्लीं, नउआा बम्हना खड़ा दो गइलनि ॥३३१॥ 
उहों जमुना जी थाह हो गइलीं, नउआ वम्दना तब पार हो गइलनि॥३१७॥ 
नठआ रखिआ्रा नउनिया के दीहलसि, नउनिया देखि जरि 
छार हो गइलिनि ॥३१५॥ 
एतना बचन तब बोलेली नउनिया,आगि लगाओ में तोराकमइया ॥३६॥ 
नउश्रा झागि लागो तोरे इहो कमाई, एडी कमाई से लरिका जीहेँ ॥३७॥ 
वम्‌ पावन रूप सिव तोद्दि देखबले तवने पर इनाम ई दीहले ॥॥३८॥ 
नाउनि खोलि राखि फेकि दीहली, एहि ले ढेर चुल्ही में लगली ॥३९॥| 
ऊ रखिया से सोन घर बनल, देखि नउनिश्रा पछुतावे लागलि ॥४०।॥ 
चलल चलल नोवा पद्चित के गइले, पाँव पर्काड़ि पवलग्गी कइलनि ॥४१॥ 
हमरी भभूतिया पएड़ो में गिरले से, दींढ्ों पंडित कुछु अपना मेंसे |४२॥ 
एतना बचनिया नउवा के सुनके, बोलले पडित मनमें गुनिके-॥४३॥ 
आधा भभृतिया लेह ल ठाकुर, श्राधा हमरो के रहेतू दीह ॥४४)॥ 
नउथ्ा खोलि भमूति सब लीहले, उद्दो रखिया नडनिया के दीहले |॥४५॥ 
बाम्हन देवता काम ई कइलन, एक घर लिपलन दूसरघर लिपलन ||४६॥ 
अगना डदरा भर कर दीहदलन, ऊपर से चऊक़ पूरि पूरि लीहलन ॥४०॥ 
तनी मनी रखिश्रा तवना पर छिटलन,मारे सोना सिव घरभरि दीहलन।] ४०८ 
अपना घर से नौआ सुनि अइलन, वाम्दन के इलिया फेनि 
फेनि पुछुलन ॥४६॥ 
बचन सुनत पडित तब बोललन, मनमें विहँसि बात असि कहलन |५०) 
हमार द्वाल ठाऊर का पूछुल,अपने देख ना सब घर भरल ॥५१॥ 
जाके नउथ्रा देखि खुस मइल, वावा के रखिया बड़ गुन भरल |४२॥ 
सोचलसि अउरो उठा ले आई, वावा के राखि चल ले आई ॥॥५३॥ 
बम जिश्रो महादेव सिव ध्यानी ॥ कैलास० ॥| 
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डपट के बोललन बाबा महादेव, जतना मन चाहे राखि उठा लेव ॥श४॥ 
नऊआ तपमी बिटोर बाधि लिदलस, यथोरी एक अ्रठरी बगलीं 
में घईेलसि ॥५०७॥| 
उर्हाँ से लेफे जलदी चललसि चलत चलत घरे जब अइलनि ॥*५॥ 
देखि नउनिया मने खुम मइली, जहाँ उठयली कहाँ उच्ठवली ॥शुण। 
एक घर लिपलसि दूमर घर लिपली, गठिया में रखिया खोनि 
गिरचलपि [श८॥ 
ठिव जी के रखिया घर भर घुमलि, मारे राखि आँगन सब भरल ॥५९॥ 
थैली के राविजे बाचल रदलीन, उद्दो ले जाऊे खोलि गिरवली ॥६०॥ 
श्रोही में ने छुलकि के आनों धर भरल, सात रात दिन 
फेकत लागल ॥६१॥ 
फेकत फेऊत नौवा द्वारि गइल, रखिया बंढि के वद्ररी गइल ॥६२)॥ 
हारि नउनिया बोललसि बानी, अब का करब्रि सिव अतरजामी ॥६१॥ 
हे हो नडआ तू घर छाड़ि देहु, मड़ई टाटी में चलि रद लेह ॥६४॥ 
महादेव बाबा दीहलन सराप, लालच वाउर ऊइली पाप ॥६४॥ 
थाटी मड़इया छाइ रदि जाई सिव के सराप दुथा ना जाई ॥६६॥ 
बम बोलो मद्दादेव सिव ध्यानी || 
गौरी जोंग वर ना मिललनि || 
दाढ़ी बठवलन वार पक््वलन मुहदवा के दात सिगरी तुरवबलन ॥६७॥| 
भेंगवा खहलन मति बडराली, अ्रइठन विश्राद बलु नठजी दोखी ॥३६५८॥ 
बम जिओ महादेव सिव ध्यानी ॥ 
गौरा जोग वर ना मिललन ।॥ 
एतनी वचन बोले वाबा ध्यानी सुन नौवा तब्सी पड्ित शानी ॥६६॥॥ 
एतना कहदनवा मोर करव ऊि नाहीं देसे देसे नेवता दे अ्रइव 
कि नाहीं ॥७०)॥ 
एतना वचन बोले पडित जानी, कइसे नाहीं करवि बावा 
सिव घ्यानी ॥७१॥ 
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भोला देखत मैना पुलकित सइलीं, गीति गाइ के परीक्षन लगलीं ॥१७३॥ 
सखी सलेहरि मंगल गवली, सारी सरहज सवे दरखबली ||१७४॥ 
मैना सिव के गोड़े गिरली, मन में प्रेम से गदू गदू भइली ॥१७५॥ 
फेनि फेनि भोला के रुप सराइसु, गौरी के तप सारथ भाखसु ॥१७६॥ 
मेंड़वा अइलीं भोला भेंवरी दिहलीं, पुलकि पुल॒कि गठरीखात पग चलली १७७॥ 
भइल बिश्राह गौरी कोहबर गइली, सारी सरहज सब चाउर कइली || १८८॥ 
अपने दसलीं भोला सब के दसवली, गउरी जुड़वली सिव सब 
के जुडवर्ली ॥१७६९॥ 
लोही लगते गोरी गवना चलली, माई भउजिया घई घई रोअली ॥१८०॥ 
माई मतीजा सब से मेटली, सखी सलेहदरि गरवा लगवली ॥१८१॥ 
सब जन मिल्लि के देली असीस सेनुर पहिर गठरी लाख बरीस ॥१८२॥ 
बम बोलो मद्दादेव सिव ध्यानी ॥ 
रे केलास में वास करीं ज्ञानी ॥ 

केज्नाश में ज्ञानी शिव निवास करते हैं। महादेव शिव के ध्यान 
करने वाले भक्त गण चिरजीवी हों | शिव की जद से गंगा बहती हैं | उसमें 
पाती स्नान करती हैं । उन्होंने श्रपनी तपस्या से अपनी साता को तारा और 
चारों भुवन के देशों को वारा । फिर भी गौरी के योग्य वर नहीं 
मित्ना । ॥१,२॥ 

“गौरी के घर में मा बहिन कोई नहीं | इससे उनके माथा पर तिलक नहीं 
घद़ता धर्थात व्याह नहीं द्वोता । बिना किसी के पत्ता बताये अच्छा चर धर नहीं 
मिलता । गौरी को कौन है कि वर हूढ़ने में परिश्रम करे १ उनके थोग्य वर नहीं 
मिज्ना । महादेव के ध्यान करने वाले साधक तुम थिरंजीवी रहो। कैलाश में 
शिव ज्ञानी बास करते है ।? ३, ४॥। 

“पत्तों सें पान का पत्ता बढ़ा होता है । तीर्थ स्थानों सें चारों घास घदा 
होता दहै। अरे इन्हीं का नाम सती पार्वती है । इन्ही के माथे तिलक नहीं 
चढ़ता । कैल्लाश में ज्ञानी शिव निवास करते हैं । हे शिव के ध्यानी साधक मुम 
पिरंजीवी रहो ।? », ६॥ 


हि आ थम 
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'करनक पुर नगरी से देमंचल राजा रहते है । उन्हीं के घर पावतो का 
जन्म हुआ । उन्होंने पावती के लिये सात सो नदी नाला पार कर ऊधोपुर 
ओर माधौपुर प्प्रादि नगरी सब कहीं दृढ़ डाला तब भी गौरी के योग्य वर नहीं 
मिला । दै शिव के ध्यानी शिव वोलो झौर चिरज्ञीवी रहो ।' ॥७,प्य! 

पूर्व झर पश्चिम से उद्याचल से लेकर श्रस्वाचल तक्र दक्षिण मे लंका 
पुरी के गढ़ तक उन्होंने वर की तलाश की | किर पश्चिम में अयोध्यानगर श्रौर 
उत्तर से घवल्ा गिरि पर्वत तक घर की खोन्न की; लका मे सोने की धरती 
मिली पर वर नहीं | प्नन्य सर्वन्न भी चर घर दोनों कहीं नहीं मिले । है, शिव के 
साधक शिव जी को भजों । भोर चिरंजीवी रदह्दा | ||६,१०॥ 

नाई आाह्यण कैलास पव॑त पर जाकर शिव के यहां धरना देकर बैठ 
गये अर्थात्‌ जमकर विवाद ठीक करते रहे । पर तब भी गोरी, तुम्हारे योग्य वर 
नहीं ही पम्रिला । दे, गोरी वे शिव तो सचा बित्ता के पलक बढ़ाये हैं। नव गज 

ज्ग्बी जया बॉघे है । सवा जग लग्बी दाढी बढ़ी है । और इन शिव जी के गले 
सें सप लपटा हुश्रा है। द्वे गौरी, तेरे योग्य, दर नहीं मिला। क्सी के भाग्य 
में लड्डू पेढ़ा होते हैं। परन्तु शिव की किस्मत से भंग के गोले हो बदे हैं । 
किसी के कम से शात्र दुशाज्ञा लिखा होता है पर शिव के भाग्य में रुगढाला 
ही है। हे गोरो, तुम्हारे योग्य वर नहीं मिला। हे शिव के साधक चिरजीदी 
रहो । ॥११,१२,१३,१४, १ €॥ 

पर पाव॑ंती ने सन में कहा “हे शिव, अपना पाधघन रूप दिसाइयेगा। 
चह रूप जो सभी सकट के समय दिखाया करते है ।” और नाई धाह्मण से 
तिलक भेज विया । नाई प्राह्मण तिलक लेकर चलते चलते कैलाश जा पहुँचे । 
उनका रास्ते से तो दश ही दिन ब्यतीत करने पढ़े । पर कैलाश पहुंच कर सेवा 
करके शिव का ध्यान तोइने में उन्हें दस माप्त लग गये । सेवा करते करते दस 
महीने में शिव की नींद खुली । तब उन्होंने भंग और घठतूरे का गोला खाया 
ओर“नाई को सोने का तथा घाह्मण को रूपे का पीढ़ा बैठने को दिया और 
कहा, हे नाई भोर हे ज्ञानी पणिडत बैठते जाश्रो | दै शिव, के ध्यान करने 
चालो तुम जिश्लो । और शिव का ध्यान करो ।? ॥१६ से २२॥ 

रह 
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तब नव मन म्खियों ने संगल गान किया झौर शुक्कर ओर शनि ने 
डमरू बजाया और तब महादेव शिव का तिक्षक चढा । है शिव के ध्यान करने 
वाले भक्त गण शिव बोलो श्र चिरजीवी बनो | ॥२१॥ 

घब नापित भ्रौर पण्डित ने तिज्षक चढाकर शिव से कटष्ठा, "हे महादेव 
आप तो अ्रन्तर्यासी हैं। हम लोगों की कुछ विदाई होनी चाहिये। हमारी 
चिदाई कर दीजिये ।” शिव के ध्यानी बम्‌ ब्ोलों और जीवित रहो । ॥२४॥ 

तब शिव ने कहा, “अरे, हमारे घर में तो पाव भर अन्न नहीं है । में 
सोँग और घतूरे का तो श्राह्र करता हूँ घर में डेहरी शोर कोठिला क्या बढ़नी 
तक भी वहीं पाओगे । और बन की पप्तो चबाचबा कर रहता हूँ । में किस वस्तु 
से तुम्द्ारी विदाई करूँ? कहो तो उन्ही से श्र्थात्‌ भंग, घतूरा ओर बन की 
प्दी से ही विदाई कर दूँ ।? अरे शिव के ध्यानी बम बोलो बम बोन्नो। 
॥२९, २६, २७, १८॥ 

तब नाई और ब्राह्मण ने कद्दा, 'हे महादेव आप अ्न्तरयासी हो । 
हमें उसी राख से विदाई कर दीजिए निससे आप धुई' रमाया करते हैं ।? 
महादेव जी ने एक मुट्ठी राख तो नाई को, और दूसरी मुट्ठी आह्यण देवता 
को दी । उसी राख को लेकर दोनों श्रसन्न मन विदा हुए | घोर वन में दूर तक 
चलने के बाद उनको रास्ता मित्ष गया | जब मार्ग सित्रा तब यमुना मिली । 
वे बढ़ी हुई थीं। नाई ब्राह्मण मजबूर हो खड़े द्वी गये। फिर यमुना सुरन्त 
थाद्द में आ गयों और त्राह्मण नाई दोनों पार हो गये ॥२६, से ३४ तक || 

नाई ने राख जला नाइन को दिया । यदह्द राख तिल्ञक के नेग में मिली 
है यह देख कर नाइन जल मरी । उसने क्रोध में श्राकर कहा,'तुग्हारे इस कमाई 
में भाग लगा दूँगी। हे नाई, त्तेरे इसी कमाई से मेरे बाल बच्चे जौते रहेंगे ? 
ऐसी कमाई में आग लगे | तुम कहते हो कि-शिव ने तुम्हे थ्रपना पवित्र रूप 
दिखाया | उसी का इनाम यह राख मिली है ।? नाइन ने राख को खोल कर 
फेंक दिया और कहा कि 'इससे ज्यादा राख की ढेरी तो मेरे चुल्हे में लगी हुई 
है ।? ॥३५ से ३६ तक ॥ 

जिस राख को माइन ने बाहर फेक दिया था उससे वहाँ सोने का घर 
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बन गया । उसको देखकर नाई पछुताने लगा । वह्द वहाँ से उठा श्रौर चलते 
चलते पण्डित जी के पास पहुँचा | पोव पकड़ कर उन्हें प्रथाम क्या शोर 
कहा कि हे पणिइत जी मेरी राख तो मार्ग से गिर पडी । अ्रपनी राख में से 
ही कुछ मुझे भी दे दीजिये । ॥४० से ४९ तका। 

इतनी बाते सुनकर पण्डित जीने मन में विचारा और कहा, दे 
ठाकुर ! श्राधी भभूत तुम लेता पाधी मेरे लिये छोड़ देता ।? पर नाई जब 
राख खोलकर लेने गया तो सब राख ले लिया भोर उसे घर जे आकर नाइन 
को दिया ॥ ४३ से ३४ तक ॥ 

डचघर प्राह्मण देवता ने एक काम क्िया। डन्द्रोनि धर श्रोंगन, सहन 
को लीप डाला ओर फिर अपना श्लॉगन मौर बाहर की गली भी साफ करके 
उन्हें ज्ञीप्‌ टिया । उन पर चौक पूर कर उन्हें और प्विन्न बना दिया। फिर 
उस पर वही रास छिडफ दिया। वचस सोना चोंदी से घर मर गया। इसकी 
सूचना जब्र नाई को मिली तो वह घाह्मण के पास आया ओर उनसे बार वार 
उनका हाल पूछा । त्तव नाई के वाक्य खुनकर पाहाण देवता सन से हँसे और 
हँसकर बोले, 'तुम मेरा हाल क्या पूछते हो ? देख झाशो सव धर सोने चोंदी 
से भरे पढ़े है! ॥७६ से €१ तक ॥ 

नाई ने जाकर उन्हें देखा श्रौर बहुत प्रसन्ष हुआ । कद्ठा कि 'शिव बावा 
की राख में बढे गुण है | हे महाराज, चलिये थोढ़ी सी श्रौर राख उठा ल्ञाचें । 
उसमें तो बढ़े गुण हैं। शिव के साधक शिव भजो और जीवित रहो | शिव 
ज्ञानी केज्ास में निवास करते है ।? ॥५२, ४३ ॥ 

नाई के कैलाश पहुँचते ही शिवजी ने डॉट कर कहा, धुफे जितना 
सन हो राख उठा ले !? इध् पर तपसी नामक नाई ने राख चटोर कर पूरा 
घलने भर बोध लिया भौर कुछ थोढी सी राख जेवों में भी रख ली । वहाँ से 
चंद राख लेकर जढदी से रचाना हुआ और तेज चलता चलता जय घर पहुँचा 
तब नाइन, उसे राख सद्दित ल्लॉटते देस कर बहुत प्रसन्न हुईं | मारे खुशी के 
वह नहीं समर सक्ली कि नाई को कहां उठावे और क्यो वैठाव । कूट उसने एक 
घर को लीपा फिर दूसरे को भी तुरत पोत डाला औौर गाँठ से राख खोलकर 
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सब जगह गिरा दिया | तब शिव के उस राख का प्रभाव ऐसा हुआ कि वहद्द 
राख सारे घर में घूम गई और मारे राख के सर्वन्न घर आँगन भर गया ! तब 
नाई ने (सोचा कि बची राख को भी छोड़ कर उसका प्रभाव देखें )) यैल्ी कों 
जो राख बची थी उसको भी चहीं ले जाकर गिरा दिया | अरब राख इतनी बढ़ी 
कि बचे घर भी भर गये और नाई नाइन को सात दिन रात राख फेंकते फेंके 
लग गया, नाई हार गया तब भी राख नहीं फेक्नी जा सकी | उल्टे बढ़कर वह 
बढ़ेरी तक छू गयी । तव नाईन द्वारकर कहने लगी, “दे अन्तर्यामी शिव अब क्या 
करोगे । हे नाई अब तुम हस घर को छोड दो । “चलो महुई बाघ कर हम क्लोग 
अन्यन्न रह जायें महादेव यावा ने यह शाप दिया है । लाक्षच चुरी चीज्ञ है। 
मेने बढ़ा पाप किया । टाटी मइई छाक्र अन्यन्न कहीं रहते जाँय शिव का शाप 
ध्यथ्थ नहीं जायगा ।? शिव के ध्यान करने वाज्नो शिव शिव बोलो । गौरी योग्य 
घर नहीं मिला । शिंव दाढ़ो बढाये रहते हैं । बार भी पके ही दे । मुद्द के दाँत 
भी सब द्ूट गये हैं । भोग खाते हें । मति सदा वौराई रहती है । ऐसा विवाह 
ब्कि न दो वही श्रच्धा दे । हे महादेव शिव के सजने वाले तुम जीते रहो । 
गौरी के योग्य वर नहीं सिला । ॥४४ से ८ तक्‍।॥। 

विचाह टीक हो यया था | तिलक भी चढ़ गया था श्रब धारात जानी 
भी | इसलिये शिव ने वाशत की तेयारी को । उन्होंने नाऊ ब्राह्मण ले 
कहा, 'हे छानी परिडत ओर तपसी नाई मेरी बात सुनो । तुम लोग मेरा कट्टना 
करोगे कि नहीं ? मेरे विवाह का निमतन्रण देश देश में जाकर ले घाश्ोगे कि 
नहीं ?” इस पर ब्राह्मण ने कहा, “हें ध्यानस्थ शिव महाराज में गआ्आपका 
कहना केसे इृ्ी करूगा [?? और नापित और बाह्यण देश देश मे निमत्रण देने 
के दिये उठ कर चल पड़े | उन्होंने कीट पत्तगण को निमन्रित किया। विभिन्न 
जीव अस्तुओं को निमग्रण दिया। चींटी, माठा, भूत भौर बेताल को नेवता 
दिया । ॥६३ से ७४ तक ! 

इचर शुक्र के दिन बारात सजी ओर शनिश्चर को देव चेला में रघाना 
हुई । दानवों मे अपने सुख से मसात्ष जलाया और सिशार और कुत्तों ने मार्ग 
दिखाया । शिव बारात सज कर कनकपुर के दिये -चल्न उन्होंने मार्ग में कोड़ी 
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सब जगह गिरा दिया । तब शिव के उस राख का प्रभाव ऐसा हुआ कि वह 
राख सारे घर सें घूम गई भोर सारे राख के सर्वत्र घर ऑगन सर गया । तब 
भाई ने (सोचा कि बची राख को भी छोड़ कर उसका प्रभाव देखें )) थैज्नी की 
जो राख बची थी उसको भी वहीं ले जाकर गिरा दिया | श्रब राख इतनी बढ़ी 
कि बचे घर भी भर गये और नाई नाइन को सात हिन रात राख फेंकते फेंके 
लग गया, नाई हार गया तब भी राख नहीं फेक्नी जा सकी । उल्टे बढ़कर वह 
बड़ेरी तक छू गयी । तब नाई हारकर कहने लगी, “दे अन्तर्यामी शिव अब क्या 
करोगे । है नाई अब तुम इस घर को छोड़ दो । चलो महई बाध कर हम लोग 
पन्‍्यन्न रह जायें महादेव बाबा ने यद्द शाप दिया है। लालच घुरी चीज है। 
मैंने बढ़ा पाप किया । टाटी मढ़ई छाऊकर अन्यन्न कद्दीं रहते जाँच शिव का शाप 
प्यर्थ नहीं जायगा ।” शिव के ध्यान करने वालो शित्र शिव बोक्नो । गोरी योग्य 
चर नहीं मिला । शिंव दाढ़ी बढाये रहते हैं । बार भी पके ही दें । मुद्द के दाँत 
भी सब हूट गये हैं। भाँग खाते हैं | मति सदा बौराई रहती है । ऐसा विवाह 
अछ्कि न हो वही अच्छा हे | हे महादेव शिव के भजने वाले तुम जीते रद्दो । 
गौरी के योग्य धर नहीं मिला । ॥९४ से दं८ तर्॥ 

विवाह ढीक ही गया था । तिलक भी चढ़ गया था शञ्ब घारात जानी 
थी | इसलिये शिव ने बारात की तैयारी की । उन्होंने नाऊ बाह्य से 
कहा, ''द्वे ज्ञानी पण्डित भौर तपसी नाई मेरी बात सुनो । तुम लोग सेरा क्॒टना 
करोगे कि नहीं ? मेरे विवाद का निसन्नण देश देश में जाऊर दे आश्योगे कि 
नहीं १? इस पर बझाहझण ने कहा, “हे ध्यानस्थ शिव महाराज में श्रापका 
कहना कैसे हहीं करूंगा ।!” भीर नापित और बाह्यण देश देश में निमत्रण देने 
के लिये उठ कर चल पढ़े । उन्होंने कीट पत्रण को निमश्नित किया। विभिन्न 
जीव जन्‍्तुओ्रों को निमत्रण दिया। चींदी, माठा, भूत और बंताल को नेवता 
ठिया। ॥६६ से ७४ तक । 

एघर शुक्र के दिन बारात सजी श्रोर शनिश्चर को देव थेला में रचाना 
हुई । दानवों ने अपने मुख से मसाल जक्ाया और सिशार और क्ुर्तों ने मार्ग 
दिखाया । शिव बारात स्ज कर कनकपुर के लिये चल्ले उन्होंने मार्ग में कोद़ी 
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की प्रतिष्ठा मष्ट पर एस ।" ॥॥० मे ३१६४ सेश॥ हे 

सतत गीये थे थी पे सभी सयोगद पयां में मिलसर पापस से सक्षार 
नी हि 'चड दिना शाहादिय की 5ब। म यद पार दोने वो नहीं है । लग दो चार 
प्यथि शिपती हैं पास गये शोर पर था होरर सामो सादे हा पिनती काने 
शगे। है शिए्र चाय वन काो। सब सा सती फे बार में ए्ठ सामग्री (पाने 
का साप्तात) नदी घचा। शुक्र चर शनीश्यर नेता दुए सामान श॒तट्टा था रुप 
जया डाला । चअय रराप ही के हर्मो से गीरों वी प्रतिष्ठा मे । ऐ शिवा, गाौरों की 
पतिष्ठा सी घापा दो प्रतिष्ठा 4 । इसी एशा ता चादकां ही दुण्झा ऐगी ! 
दो भ्निष्ठाये चापशों हआ। ये एम जोर्गा के यश थी दात नहीं रही।! 
३१० से ११६ सफझ ॥ 

सथ गगार् थी से ऐसवर फद्ा, धिददा थोगी रस प्योर फ्ऐी से 
जे ग्राधा  ॥१२०॥ 

एस पर गौरी थी घोर से दा व्यगियों ने का, दि शिग्रसी, हम सच 
वह रहे ए घर में झुद्दु "पय शेष नहीं है । ॥१२१॥ 

तय शिव ने बहा, थिरे यो छक चायस्त तो प्यश्य फी ने फट्ठी गिरे दो 
ऐंगे। उन्कीं वो तो पाकर परोसों । ॥९०१०॥॥ 

वहा से पच लोग पर शाये और भशार से दा घार चायल पिनकर 
शुक्र "पीर शनि के सामने घर उिये | उन्हीं घायलों फो भोागन पर एन दोनों 
दी तृप्ति हो गठ । फिर उनतीं हो चार घायलों से टोकरी फी टोपरी भर गई । 
प्रौर सारी यारात भोजन परफे लृप्त हे से । जो बचा डसे ते शायर खोगें ने 
जम घर मे रंग तो उनहे घरते पी घरने सारा घर शत से भर गया। फिर 
उसमे से उफा का दूसरे फे घर भी भर गये | श्योर शा के याधिक्य से सभी 
दोडियाँ (अप स्सखमे के स्पान) काठ गये । ॥१३ से १२६ तक ॥ 

नप्न सैना में का, 'शित्न तो भोजन करने फो बोई पायी नह्ठों बचा । 
ग्रप खली दुस्तता को उुलाशो | मउप सजाझ्ो श्रोर परद्धन का सामान ठीक 
परो | पोचों पघनों को तुक्षा भेजो ।बाया ग्राजा सब खेंपधाथों। नेवतहरियों 
पी बारात हारे लगेगी ट्सकी सूचना पटुचाशो | हावी घोड़ा सादहि सवारी 
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शुक्र भर शनिश्चर नामके दो चेले है । स्व प्रथम वे ही भोजन करें | तब 
पीछे सारी बारात सोजन करने जायगी ॥8६, &७»॥ 

इस पर गौरी की शोर से आये हुए व्यक्तियों ने कहा, ये दो झालसी 
जाकर क्या करे यें ? केवल बदुनामी भर होगी । वह्दों बाजार ओर सड़क पर 
स्व त्र रसद फेंकी हुई है। पानी के लिये ताक्ञाब ताल सब भरे पडे हैं । 
हमारी प्रार्थना है कि सब के साथ आप सी चलते और मनन्‍्डप की शोभा बढ़ाते । 
चह्ठों नाना प्रकार के भोजन बने हैं । सब आपकी आशा देखते पढ़े हैं ।! ॥8८ 
से १००॥ तक ॥ 

इसको सुनते ही डॉट कर महादेव जी ने कहा, “बम बोलो ! शिव के 
ध्यान करने वालो बम बोलो । तुम अवनी बात तो करते हो और मेरी कही 
हुईं बातों पर ध्यान तक नहीं देते । उन्हें छॉटड देते हो! ॥|३०२॥ 

शिव जी की डॉट सुनकर सब डर गये । आस बासी थर थर काँपने 
लगे । सब ने कर बद्ध होकर प्रार्थना की भर कद्दा कि है शुक्र भर शनिश्चर 
महाराज आपही 'चल्षिये ॥१०३, १०४॥ 

शुक्र भौर शनिश्चर उठकर भोजन करने चले । सन्न ने उन्हें लिवा जाकर 
एथान पर बैठा दिया । पहले भोजन थोड़ा थोड़ा परपा गया । फिर टोकरी से 
भर भर कर दिया जाने लगा । वे दोनों सात दिन और सात रात तक लगातार 
भोजन करते रह गये | जो कुछ भी सामने था रत्ती रत्तो उन्होंने पेट में डाल 
लिया तव भी भूख लगो रही ओर इधर सभी सामग्री समाप्त दो गईं । तय 
शनिश्चर ने खीकफर कहा, 'श्रभी तो यह पेट भरा नहीं । हे शुक्कत चलो उठो 
अब पानी पीझो ।' »०२ से १०६ ॥ 

यह सुनकर गौरी की ओर से दो चार व्योबृद्ध श्राये श्रोर हाथ जोदफर 
बिनती करने लगे आप क्यों अमी पानी पीजिएगा । अभी एक घर रसद ओर 
बची है | चह जायी जा रही हे | वह रसद भी ले प्राऊर परोसी गई शोर 
उसे भी शुक्र और शनिश्चर॑ ने मटपट खा ढात्ता । तब डॉट करके उन दार्नों ने 
कहा, शाप लोग समर रखें कि यदि हमाझो छुपा तृप्त नहीं हुईं तो हम 
लोग थाप ऊँ सब्र हित्र नातों के पास जा जाकर श्रापकी शिक्षायत करके शाप 
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की पतिद्या बष्द कर देंगे ।? ॥$० से ५१६ नक्ता, 

तय्र गोरी के यहाँ के सभी चयोद्रुद पंदों ने मिद्छर आएस में सलाह 
की कि अब बिना सहादेव की रूपा के यह यार द्वोने को नहीं हैं । तव दो चार 
च्यक्ति शिवती के पास गये और कर चद्ध होक्षर सासने मे हा घिनती करने 
लगे। हें शिच् ग्राप बन्य हो | अब नो योगी के घर में छुछ सामग्ी (न्ाने 
का सामान) नहीं बचा | शुक्क ऑर शनीरचर ने जा कुछ सामान इध्ट्टा या सब 
खा छाता | अब आप ही के हार्थों में गौरी दी त्रतिष्ठ ह | हे शिवज्रों, गोरे की 
अतिष्ठ तो आपकी हो प्रतिष्ठा है । उसकी दुर्दशा तो आपको द्वी दुद्ेशा होगी ! 
दोनों प्रतिष्ठा्य आपकी ही हैं । अब दम लोगा के वश की बात नहीं रही।? 
११७ से ११६ तक ॥ 

तब महद्ाज््व जी ने हंलकर क्ट्टा, अच्छा थोड़ी रसद भौर कहीं से 
ले आओ 7 ॥इन०ा 

इस पर गोरी की और से दो व्यच्छ्यों ने कहा, हैं शिवजी, हम सच 
कट गहँ है घर में कुछु अब शोष नहीं हैं ! ॥१०१॥ 

तब शिव ने कहा, घिरे दो पुर चावत्त तो अचन्य छटीं न कहीं रिरे दी 
इसे , उन्हीं क्षो ले जाकर परोसो । ॥4नरा 

वहाँ से पंच रोग घर आये ओर समडार ले दो चार चावल विनकर 
शुक्त छौर शनि के सामने घर टिये | उन्हीं चउाच्र्तों को सोचन कर इन दोनों 
की तृप्षि हो गई । फिर उन्हीं दो चार चावन्ों से दाकरी की ढोलरी सर गई । 
ओर सारी बारात भोजन करके दृत्त हो गई । जो बचा डसे ले प्राकर छोगों ने 
डव घर में-रन्य तो उनके घरते ही घरते सारा घर अन्न से भर गया। पिर 

क्ा दूसरे के घर भी नर गये | ओर अद्च के आधिक्ष्य से सभी 

कठियाँ (अद् नहखने जे स्पान) फठ् गये । ॥$०३ से १३६ नक ॥ 

तब सेना ने कठ्ठा, अब तो सोननन कग्ने को काई बाकी नहीं घचा । 
पद उल्तो दुक्तता को उलाओ । सबढप सज़ाओ ओर परद्धन का सामान दीक़ 
करो | पांचों पदरनों को छुछ्ा भेजो ।वबाह्ञा य्राज्षा सब ले आशदो। नेवतदरियों 
की बाय द्वाने लगेगी इसझे घना पहुँदचाओ। हाथी बोड़ा आदि सवारी 
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जनवासे ( बारात ठहरने का स्थान ) को भेज दो | गुरु और पुरोहित जी को 
शीघ्र बुलाओ । नाई बारी को शीघ्र आने की खबर दो । बम बोलो अरे, शिव 
के भक्त बम्‌ बोत्तो । शिव छ्वानी कैल्लास में निवास करते हैं ४ ॥१२७ से 
१३२ तक ॥ 

तब महादेव बाघा ने बारात सजाई और गय नायकों ने घृधूक (बड़ी 
दुदुभी) बजाया । (बिग्रुज्ञ बजते ही बारात सज गई) डाकिनी और शाकिनी 
खप्पर ले रूम्म रस्म कर के नाचने लगों । बिना सिर के बैताल ठद॒ठा सार मार 
कर दे सने लगे | बिना पाँच के पिशाच गण इधर उधर दोचने लगे। किसी के नाक 
कदी है तो किसी के कान ही नहीं हैं । कोई एक आॉख का काना है तो किसी की 
दोनों श्रॉख ही चौपट हैं । कोई गदहे पर चढ़ा है त्तो कोई मूसक को ही सवारी 
बनाये हैं । कुत्ते और सिश्ार भू क सू क बाजा बजा रहे हैं । गए नायक क्ोग 
हँसते श्रोर खेल्नते हुए श्रागे बढ़े। वे कभी गाज (बम बम करके) बजाते है तो 
कभी तरह्दी फू कते हैं । दोनों गाज भौर तुरहदी क्रम से बजाते चले जा रहे हैं । 
॥१३३ से १शे८ सक । 

* शिव ने अपने पविन्न रूप को श्रमगल बनाया। उन्होंने सवा बित्तें 
की पलक बनाती सवा गज़ की दाढ़ी बढ़ाई भोर नव गज की जरा सजाई शेप 
नाग को गले में लटकाय्रा और विष्ली नाथिन जिनकी तालू फूट चुकी थीं कार्नो 
पर बेदी । शुथुर सॉव का बढुका (ककन) बेंघवाया और आप सह्दा सल्नित कोढ़ी 
का रूप बना कर थआागे बढ़े फिर नव सन गदे चीथडा को शरीर पर ज्ञाद लिया । 
उन पर शअ्रस्स्थ॒ मक्सिया सनकने ल्गगों एक वृद्ध बैल पर उलटदा सवार हो गये 
उसके मुंह की आर तो अपनी पीठ को ओर पूछ का ल्गास बनाया । चौदह 
आर कांग्रा आकाश में उड़कर उनपर छाया करने लगे | श्रोर चमगीदरडों ने अपने 
डने सोल कर शिव पर छुत्र लगाया इस प्रकार जय बारात सज्ञ चुकी तब 
शिवजी ने अ्स्थान करने की आज्ञा दी । १३६ से १४७ त्तक ॥ 

तप बारात गाती, नाचती, राती शरीर हँसवी हुई द्वारचार के लिये 
चली, बारात ऊे पीछे पीछे देवता गण हुलस हुल्लम कर चलने लगे श्र शिव के 
(अमगन्त ) रूप को देंस देंगे कर मन से मुसफाने लगे । बह्मा और विप्णु तो 
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मुख पर रुमाल दे देकर भीतर ही हँसने लगे । ,पर शेष देव गण तो ठठ्ठा मार 
मार कर हंसने लगे । जब बारात द्रघाजे लगी ठव ख्रिया सन सज करके 
परिछुन के क्लिये दरवाजे से बाहर हुई | जैसे ही मैना देवी आगे बढ़ीं वैसे ही शिव 
जी पागल्न बन गये और गल्ले के सप फूफकार छोड़ने लगे । नाइन ने उसे देखा 
झौर द्वाय, द्वाय करके कत्नश, सूप, लोर्‌दा (परिछुन के सामान) को वह्दीं पटक दिया 
ओर भाग चली । (पर मैना को भय कहाँ १ उसे तो शोक ने घर दबाया) उसके 
सुख से निकला, "“द्वाय मेरी गौरी तो जीते ही मर गह्ट |” और वाक्य समाप्त 
होते ही होते वह सुछित होकर वहाँ गिर पड़ीं । एक पर एक गिरती हुई सब 
सखियाँ भाग चली । वे फिर फिर कर पीछे की और , देखती जाती थीं और 
भागती जाती थीं ] मन्डप से भी सब खत्रिया भाग चल्नी चहाँ अकेली गौरी कलश 
के पास बैदी रह गई ॥१४८ से १९६॥ 

तब गोरी के मन में चिन्ता हुई श्रौर उन्होंने शिव की पूव॑ प्रीति को 
सन सें स्मरण क्रिया । पुर्व॑ जन्म की अपनी करनी और शिव का चार बार 
सममाना, दक्षराज के यज्ञ का नाश, अपना जल कर भस्मीभूत हो जाना, औ्रौर 
फिर शिव की तपस्या करना सब को उन्होंने सोचा श्र अपने सन में ध्यान 
किया । और तब ( व्याकुल और अ्रधीर होकर ) कहने लगीं, “हे शिव, बल 
कीजिये, बस कीजिये । आपने बहुत दण्ड दिया। में श्पने पूर्व जन्म की 
कमाहे पा चुकी । यह ( चिवाह ) यज्ञ आपका ही है। मे भी आपकी ही 
हैँ । और यह लोक लाज सब भाप ही की है--अ्रव और क्या शेप हे जिसके 
किये में अभागिनी जांवित हूँ ? भाप सह्दायता करें नहीं तो बैसी जात कहे । 
इतना कद्दते गोरी की श्रोंखों से श्रांस्‌ पिरने क्षगे श्रोर उन्होंने पत्तेँ मृद्‌ 
ली । फिर मन में बिलख बिज्लख कर विनती करने लगीं | है महादेव आप 
अन्तर्यामी हो | मेरी सभी वातें आप जानते हो | अब रक्षा कीजिये नहीं तो 
आज्ञा दीजिये यह तन भी सनी की तरह जत्न जाय ।? ॥7<७ से १६६ तक 

पावंती के इस शआतं पुकार को जानकर शिव जो हँसे । पुरानी भीति 
पूर्वंचत जाग उठी । फिर यह सोच कर कि सती अब चेत गई ध्यपना अपराध 
आप ही समझ गई । शिव जी झुस्फराये । तब उन्होंने अपना पावन रूप धारण- 
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क्रिया और ( सडप पर अरूली शोकमझा बैठी हुई ) गौरी की आँखों में प्रवेश 
क्षिया भ्र्थात्‌ उन्हें दर्शन दिया। गोरी ( पावच रूप का ) दुशन पाकर धन्य 
घन्य कह कर शिव के पैरों पर गिर पढ़ी और प्रेम से विभोर हो गई' । पद 
गदंगद होकर फिर योलीं, “है शिव इस रूप को श्रब मेरी माताजी को 
दिखा दीजिये। दे स्वामी आप वन्य हैं। अब मेरी माता जी थी बचाहये ।?? 
पार्वती के इस चचन को सुन कर शिव सयवान बाहर दरवाजे पर भआये और 
सखियों ने उनके पाचन रूप देख दोड़ कर मैना को जगाया | भोक्षा को देखकर 
मैना पुलकित हो गई । गीत गा गाकर उनका परिछुन होने क्या । तब तक 
सखियों भी झा गई और संगल गाने लगी | साज्ी सरहन्न सब हर्पित हुई । 
परिष्न के बाद मैना ने शिव को प्रणाम किया और मन में सारे भैस के रादूगद्‌ दो 
उठीं | वे बार बार भोला के रूप को सराहने लगीं भौर कहने लगीं हि गौरी 
की तपस्या अब सफल हुई । भोत्ा मढप में आये और पावेती के साथ भाँवर 
घूमे । गौरी पुज्षक पुल्षक कर भोंवर के सात पग चल्रीं, विवाह हुआ तब गौरी 
ओऔर शिव फोहबर (सुहाग भवन सें) गये वढ्ों साली और सरहज ने शिव जी 
से ब्यग परिहाप करना प्रारभ किया | शिव स्वय हँसे श्रौर सब उपस्थित श्षियों 
से हँसी कर उन्हें भी होँसाया। इस तरद्द उन्दों ने गौरी की कामना को पूरी 
किया साथ ही ससुराल के थ्न्य स्लियों की लालसा को भी पुरी किया । ठीक देव 
बेला से शुक्रोद्य के साथ ही गौरी का गवना हुआ । गौरी माता मैना झौर 
भावज को पकद पकड़ कर जाते समय बहुत रोई' भाई और भतोजों से भेट कर 
शपनी सर्सियों के गले क्र्गी । सब ने मिल कर एक साथ गांरी को धाशीर्चाद 
डिया कि तुम जास् वर्ष तक सिन्दूर धारण करो । हे शिवके ध्यान करने चाले 
बसू बोलो, वम्‌ बोलो । क्लवानी शिवज्ञो केल्लाश पर्वत पर निवास करते हूँ । 
॥]१६७ से *८र तक ॥ 
(२७) 
यबउठरहवा देखलो ये ननदी ऋमरिया श्रोटले, जाला रे ॥ 
भाग घतुरवा चबात जाला गरवा मिरिंग छातला रे ॥ 
बठउरहवा देखली ए. ननदी ०॥| 
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बूट वएल पर चढल जाला सगवा में लेले बैताला रे ॥ 
वउरहवा देखलों ए. ननदी ०|| 
हाथ चिसूल गले मुंडमाला गौरी के वर मतवाला रे || 
बतउरहवा देखलो ए ननदी ०॥ 

“भोली साज्नी आमीण बहू सार में शिव को जाते देखकर श्राश्चर्य्य 
चकित हो अपनी ननद से कह रही है । ' है नवद्‌ मैंने पागल शिव को तो 
भ्रप्ती देखा कमरी ओोढ़े चले जा रद्दे थे | भग प्र घतूरे को पत्ती चबाते हुए 
गले में रण छाला लपेटे हुए वे चले जा रहे थे । थे बुद्ध बैल पर चढ़ हुए 
मस्त आगे बढ़ते जा रह्दे थे ओर उनके संग में बेताल थे । उनके हाथ में त्रिशूत् 
था। गल्ते में सुड मात्ता थी । हे ननद गौरी का चर तो निरा सतवाला है । से 
ने श्री उसे देखा वह सनकी है ।” | 

कितना स्वाभाविक चित्रण है| भोली साक्षी ग्राम बधू छृदय शिव के 
इस रूप से अधिक कद ही क्‍या सकता है ९ 

( रपध ) 
तोरे पर बारी सैंवलिया हो दुलह्ा, तोरे पर बारी सवरलियाँ हो दुलद्दा ॥ 
सिर पर चीरा, कमर-पट पीला ओड़े के गुल्लाबी चदरिया हो दुलद्दा ॥ १॥ 
तोरे पर वारी सबलियाँ दो दुलद्ा ॥तोरे०ण। 
गरे वीच हीरा मुख वीच वीरा, विहसनि करेला कहरिया हो दुलद्दा ॥ | 
तोरे पर वारीं सवलियाँ हो दुलहा ॥तोरेग 
छेला,छुबीला,नोकीया, रंगीला, पहीरे ले जामा केसरिया दो दुलहा ॥श। 
तोरे पर वारीं सवलियाँ हो दुलद्गा ॥तोरे ०॥ 
भहुओशा कमान, नयन वान तानि सारे, सरि भरि के काजर जद्दारया 
हो दुलहा ॥५॥ 
तोरे पर बारी सवलियाँ दो दुलहा, तोरे |] 
मिगिला के डोमिनि सलोनी सुकुमारी, लागेली सारी सरदाजया 
हो दुलद्ा ॥॥ 
तोरे पर बारी सवलियाँ हो दुलह्ाा, तोरे | 
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सुधि बुधि भूलि भइली प्र म मतवारी, पड़तहीं बाँकी नजरिया हो दुलद्दा ॥९॥ 
तोरे पर बारी सबलिया हो दुलह्वा० तोरे ०|| 
अब त तोहार दम पीछुवा ना छाड़बि, संग जश्बों श्रवध नगरिया 
दो दुलहा ॥७॥ 
तोरे पर बारी सवलियाँ दो दुलद्दा० तोरे०॥ 
सरपत मड़इया बनाइ के बसबों तोहरे महल पीछु अरिया दो दुलदा ॥८॥ 
तोरे पर बारी सवलियाँ हो दुलहा ॥ वोरे ॥ 
सरजू किनारे हम जाके बहारवि, साक खरे दुपहरिया हो दुलहा ॥६॥ 
तोरे पर बारी सवलियाँ हो दुलहा० तोरे ॥ 
श्रोहि ठइयाँ मिलबि नहाये जब जडब,प्रान जीवन धनु धरिया दो दुलद्दा ॥१०॥ 
/ तोरे परबारी सबलियाँ हो दुलहा, तोरे ॥ 
तोरे ल्ागि मागवि दुकाने दुकाने, कउड़ी त बीच बजरिया हो ढुलदा ॥११॥ 
तोरे पर बारी डोमिनिया हो दुलह्ा० तोरे०॥ 
नेहू लगलि नाहीं जइहों अनत केइ, असहीं बितइबों उमिरिया हो दुलह्ा ॥१२॥ 
जनक पुर की डोमिन दुल्नह्या के रूप में राम को देखकर उन पर मोहित 
हो कहती है -- 
सोंवले रग मे टुलहा में तुम पर वारि गई । लिर पर पाग है, कमर 
में पीत बख्र हे, भोर गुलाबी चादर थ्ोढ़े हो हे दुज्ञद्या' म तुम पर जलिद्दारी हूँ । 
तुम्हारे गछ्ल में हीरे का हार हे । मुख में पान का बौरा है । भर दे 
साँचल तुम्हारी हँसी ता मेरे हृदय से क्र मचा देती है। भे तुम पर बल्ति- 
हारो हैं ॥२॥ 
तुम छेला हो छुब्वीले आर नोकोले द्वो और उ़ितने सुन्दर वेसरिया 
जामा पहने हा । हे सॉयलिया | में तुम पर चलिद्वारी हूँ ॥2॥ 
तुम्हारी भौहे कमान हैं । कटाक्ष के वाण तान तान कर सार रही है । 
भौर यहीं तक नहीं उन बाणों को वे काजल्ल रूपी त्रिप से भर भर कर चला 
रही हे | श्रौर मे घायज्ञ हो रह्दी हे । हे दुलहा मे तुम पर बलिहारी हूँ ॥४॥ 
हे सॉवलिया में मिधिला की सलोनी शोर सुकुमारो ब्ोमिन हूँ। में 
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भी आप की सालो सरहल रिस्ते में लगतो हूँ | मैं आप पर बलिहारी हैँ. ॥५॥ 
है दुलहा आपको तिरछी नजर पेते ही में अपनी _खुवि डा 
भूल कर आपके प्रेम में बावली हो गई हूँ। दे साँवल्िया में आप पर 
चलिदारो हूँ ॥६॥ च 
है, राम आपका पौछ्ा अब नहीं छोडगी । आपके संग से झ्चध नगरी 
चलूगी । और चहाँ सरपत की कुटिया चना कर आपके पीछे वर्सूगी । में धाप 
पर बल्षिहारी हूँ ॥७,प्ण 
दे प्रियतस, ( में आपको कल्तंक्तित नहीं ररूगी ) में सरयू नदी का 
किनारा सबेरे, शाम और दोपहर को जाकर बद्दार कर साफ करूँगी न्नौर आपसे 
उसी स्थान पर जब पाप स्नान फरने जायेंगे तो मिल लिया कछूँगी। हें मेरे 
प्राण जीवन रूपी घनुष वाण को घारण करने वाले रास जी में आप पर वार 
गई चार गई | ॥8,१०॥ हु 
हे राम मैं ( श्राप पर अपना बोस नहीं दूगो आपके पूजा अ्र्चन के 
लिये भी मे आपसे कुछ नहीं सामूगी ) में भापके लिये वीच ब्वाज्ञार में दुकान 
दुकान घूम कर कौढ़ी कोड़ी मिक्षा माँगृूगी ( और उसी से अपना गुजर 
करूँगी और ग्रापको पूना करूँगी ) से आ्ञाप पर चार गई ॥११॥ 
है प्रियवस, अब यह प्रेम की लता दूसरे ठौर नहीं जायगी । यह श्रष 
इसी तरह ( आजन्म त्याग अत घारण कर जञापके प्रेम में ) अपनी आयु 
व्यतीत कर दूँगी | दे सोंचल्षिया थ्रव में तुम्त पर चार गई । ॥१२॥ 
पाठक विचारें इस ग्रीत से प्रेम का कितना सुन्दर कोर आदर्श रूप 
मिथिक्षा की डोमिन ने खींचा हे । कितनी सुन्दर सूक्तियों हैं। भावना को किस 
सूचमता श्रोर स्वाप्नाविकता स व्यक्त किया गया है। एक सक्तिक के झ्ुप से 
जब मैंने इस भजन को सुना, तब में इतना विभोर दो गया था कि एक ओर 
तो डोसिव द्वारा चर्णित राम का कर्पित वित्र सेरी झाखों के सामने दिखाई 
पढ़ रहा था और दूसरी ओर सलोनी, सुकृमतार पर त्यागी योगितरी के रूप सें 
डोसिन का स्वरूप सहत्त के पीछे कृुदिया मे, सरजू तीर साक सबेरे और 
दुपहरी सें रास्ता बद्दारने और राम के आने और दर्शन करने की प्रतीक्षा करते 
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अतर गुलाब राति दिन जड़े, दिन राति गाइ उड़ाई ॥ 
हिलमिल रइनि सवति सग सोवल, हमसे करेल बड़ाई ॥३॥ जा०।॥ 
अर्थ सरल और साफ हे | 


( ३४ ) 
होली (सजन) 

बन चले ले वूनों भाई कोऊ सम॒ुझावत नाहीं । 
आगे आगे राम चलतु हैं, पीछवा लछुमन भाई | 
ताहि पीछे सीता सूनरि सोभा वरनी ना जाई ॥१॥ कोई समुकावत०॥ 
केकरा बीना सून अजोधेग्रा, केकरा बिना चोपाई | 
केकरा बिना मोरी सूती रसोइया, के मोरे भोजन बनाई ||२॥ 

ह कोई समुझावत नाहीं ॥ 
भूख लगे कहाँ भोजन पहरहें, पिश्मासि लगे कहाँ पानी | 
नीनि लगे कहाँ डासन पहहें, काँट कूस गड़ि जाई ॥४]| 

कोई सम भावत नाहीं० ॥ 

अर्थ सरल और साफ है । 


( २५ ) 


घिमिर घिमिर डमरू बाजेला सिय भटलें असवार | 

वसहा बैल चढि उमत आवेलें जगत देखलो ना जाय | 

धियाले में उडबि, घियालेमे बूड़बि, विया ले भें घेसवि पताल | 
अइसन वउराह बर के घिया मे ना देवों, बलू गोरा रहिहें कु आर ॥ 
जनि आमा उडहु जनि आमा बूडदूँ जनि आया घेंसहु पताल । 
पुरव जनम केर लिखल तपमिया से कइमसे मेटल जाय || 

जाटा देखि डेरइबू दो वेटी, भभूति देख घार। 

सवति देखि बेटी मनहीं कुरइवूं कवना विधि भुगुतबु राज ॥ 


् 


जाटा मोरे लेखे अगर चदन, भभूति मोरा अद्दिवात | 


सबति भोरा लेखे सखिया सलेहरि, श्रोद्दी विधि भ्ुगत विराज ॥ 
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धिवाह का समय है | शिव अपने अदूसुत साज् सामान से बारात ले 
झाये हैं । उसको देख मैना का सातू हृदय सनन्‍्तप्त दो उठता है। सेना ने रू 
पनिश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, ऐसे बौराद्द वर से गौरी का विवाह कद्रापि 
न द्ोगा । रंग भग होते देख गोरी ने हस्तक्षेप किया । माँ बेटी का तक वितके 
और अन्त में बेटी का शिव के प्रेम पर सवोप पूवऋ आत्मोस्सय करना कितना 
सुन्दर स्वाभाविक तथा हृदूगत भावों का थोतक है यह देखते ही बनता है । 
घारात और शिव का वर्सान ऊ्ितना संज्िप्त साथ ही समीष है। अर्थ देखिये-+ 

“धोरे घीरे डम्रू बज रहा है । शिव जी सवार हुये | बस्ह्ा बैल पर 
चढ़े उसते हुये (ऊँघते हुये) चल्ले भ्रारद्दे हैं । उत्तका यह ऊँयना सुफपे देखा भी 
तो नहीं जाता ॥?? 

“में कन्या को लेकर उड़ जाऊंगी, कन्या को लेकर ढूब मरूँगी । अ्रयवा 
कन्या को लेकर पातात्ष सें समा जाडुँगी किन्तु ऐसे योराह वर को में कन्या नहीं 
दूंगीं। चाहे वर कुमारी द्वी क्‍यों न रहे |” 

“मो | तुम उड़ो मत, बुड़ों सत, पाताल में सत समाझो ! पूर्व जन्म 
-का लिखा हुआ तो यह तप्रवी है ( यद्द किस तरह मिटाया जा सकता है ।” 

( 8५६ ) 
फुल लोरहे चलली गडरादेई राम झोददी फुलवारी । 
बठद्दा बैल चटल मद्दादेव लावेले गोहारी ॥ 
फून जानि लोढ गठरा हमरि दोहाई | 
लोठढल फुल ए. गडरा देबरों छितिराई ॥ 
उहवा से अइली गउठरादेई राम वइठे मन मारी | 
पूछेली माई मेंदागिन विलम कहाँ दोई ॥ 
हमरा से का पूछेलू आामा पुद्धु सखिया से रामा। 
चसहा चढ़त महादेव राम राखे विलमाई ॥ 
सति तोरा गइली ए गउरा श्रकिलि शुलाई | 
आपन पुरसवा ए गठरा सेहु ना चिन्दाई | 

पुष्प चुनने के किये गौरी उसी घुष्प बाटिका सें गई या जान 

२० 
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बुसकर माता के द्वारा भेजी गई । बसट्दे वैज्ञ पर चढ़े मिखारी शिव शा 
पुकारने लगे । उन्होंने तोड़े हुये फूल बिखेर देने को धमकी दी भ्ौर अप 
दुद्ाई देते हुए बिना आज्ञा के फूल तोड़ने से मना किया । 

वर्ड से गौरी घर आई झोर सन मार बैठ गई । माँ ने पूछा--' 
फट्दां हुईं ।”? उत्तर सिक्ञा--'सुमसे क्‍या पुछुतो हो सखियों से पूछ को 
सखियों ने कहा--“बसद्दे बेल पर चढ़े हुये शिव ने झाकर विज्षमा लिया था 

माँ ने कहा--“झरे गौरी तेरी घुद्धि सारी गई ! तुझे अपना पुरुष 
नहीं पहचान पढ़ा २? 


( ३७ ) 


मोरे उमता बउरहवा सिव केने गइले रे माई । 

भुला गले रे माई ॥ 

जबनी बद्िए मद्दादेव जह॒हूँ लोगवा देखि डराई। 

लोगवा देखि पराई | 

केहू नाहीं हितवा अइसन अश्रसनिया दे बहठाई। 

मोरा उमता बउरहबा० ॥ 

सिवजी का गोड़वा में फटली वबेवाई। 

जे सिंव घरवा श्रद्तें करिती दवाई।) 

मोरा उमता बउरहइबा० ॥ 

गाया खोजलों कासी खोजलों कतहीं ना मिले । 

सिव हुई भोला ए माई॥ 

मोरा उमता वउठरहवा सिव भुला गहले रे माई ।| 
"हे माँ मेरे उँघते घोराह शिव किधर गये द्वे माँ ! मेरे ऊँधते चौरा 
शिव भटक गये। जिस मार्ग से मद्दादेव जायेंगे ज्ञोग देखकर बरेंगे थौ 
मागेंगे | हमारा कोई ऐसा दिलू नहीं जो उन्हें आसन देकर वैठावेगा । है माँ 
मेरे वीरादे शिव कहों गये ! शिव जी के पाँव में वेवाय फटी दै यदि वे घ 
आते तो मे उनकी दबा करती । है माँ मेरे शिव भूल गये | मैंने गया ओर 
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काशी में उन्हें खोजा | वे भोले शिव कहीं नहीं मिले । मेरे उँघते बौराह शिव 
भटक गये।! 
( रेप) 
तोह के बुधि देला ए. उमता। 
लालि पलगि पर पचरग के तकिया छाड़ि भुइ्शगनाँ लोद ए उमता ॥ 
साल दुसाल प्िव मनहीं ना भावे मगछाला ओडि बहठ ए उमता || 
खोश्रा मलाई छिव मनहीं न भावे भाँग घतूर घोरि पीश्र ए उमता ॥ 
सोने के गजरा मोंतिन के माला छाह्लि सरप गले लाव ए उमता॥ 
कोठा अगारी सिव का मनहीं ना भावे ठुठद्दी मड़इशा में बहठ ए उमता ॥ 
तोहें के बुधि देला ए. उमता ॥ 
“पे उम्रता (मतवाले) तुमको कोन बुद्धि देता है, कोन सिखाता दे कि 
लाल पलँग और पॉचों रंग की तकिया को छोड़ कर पृथ्वी पर लेट रहते हो ९ 
शाल-दुशाज्ञे शिव को अच्छे ही नहीं लगते ओर द्वे उन्मत्त तुम सगचर्म ओरोढ़कर 
बैठ रहते हो । तुमको ( ऐसी ) घुद्धि फोन देता दे १ है उन्मत्त तुम्हें खोश्ा 
मज्नाई तो अ्चद्दी नहीं लगती किंतु भाग घवूर घोंट कर पी लेते हो। सोने के 
गजरे और मोती को माला छोड़कर छुम सप गले में क्षपेटे रहते हो । कोठा भर 
शँटारी तुम्हारे मन को नहीं सुद्दाती और हूटी र्ोपड़ी में बैठ रहते हो | तुमको 
कौन घुद्धि देता है |” 
( ३६ ) 
माई पूछे घिश्रवा से जे अवरु हेतु लाइ, 
कइसे कहसे रदलू ए गठरा बउरहवा का पास | 
कइसे कइसे रहलू ए गठरा तपसिया का पासें ॥ 
भउजी जे रहतू ए आञ्ञामा कहितों नमुभाई, 
तेोहरो त सुनले ए. श्रामा करेज फाटि जाई | 
भेंगिया पीसत ए. आमा हथवा खिश्नहइलं, 
घवूर मलत ए झामा जिश्नरा अकुलइले | 
अइसे अइसे रहलीं ए आमा तपसिया का पासे | 
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वाघछाला डासन ए आमा मगछाला श्रोढन । 
भसम की भोरिआ ए आमा से हो तिरश्रासन । 
अदइसे अइसे रदलीं ए श्रामा जोगिया का पास | 
लट्यिनि लग्यिन ए. आमा नाग न्‍ फुफुकारे, 
जटवनि जटवनि ए. आमा बिछिश्रा विश्वदते । 
आहइहसे झोश्से रहर्ली ए आसा जोगिशा का पास ॥ 
और झोर कारणों ले साता कन्या से पूछती है कि दे गौरी । किस 
भाँति तुम बौराद्दे शिव के पास रहीं ? उस तपस्वी के पास कैसे रहीं ? 
गौरी ने क्दा-- है अम्मा ! यदि तुम सापज़ होती तो में कुछ समस्त 
कर कहती भी । तुम्हारा कलेजा तो सुनते ही फर जायगा। हे प्रम्मों  साँग 
पीसते पीसते तो सेरा हाथ घिस गया । धतरे को सलते मक्षते मेरा जी ऊब गया । 
दे माँ ! इस तरह में बोराहे के पास रही | दे माँ! व्याध्र चर्म तो बिदोना 
और झूगचर्स ओढ़ना था | हे माँ! भस्म की 'कोली तो ' सिरहाने (तकिए का 
काम देती थी) थी |! इस तरद्द से द्वे मा ! में योगी के पास रही । हैं माँ--- 
वाज्न की करों में नाग फुफकारा करते श्रोर जटाओं में बिच्छू बच्चे दिये रहते 
थे। है माँ! इस तरह में योगी के पास रही ।? 
( ४० 2 
मोर सिव चललें बिश्राद्र करे हो | आददो मोर०॥| 
आँधी पानी घेरि अइले हो ॥ 
श्रांधी अ्रधकउलिं अश्ले पानी छुछुफाल अइले हो ॥ 
आहदो मींजत भीजत सिव अइले ओरी तरे ठाढ भहले दो ॥ 
खोल गौरा खोल गौरा सुबरन केवरिश्ा नु हो ॥ 
आहदो गौरा खोल ना सुवरन केवरिश्रा त ओरी तरे ठाढठ भइलीं हो ॥ 
काँयी मोरा तेलवा ना वोरसी मोरा आगीजाड़े हो [| 
कोरवा सुतल वेटा गनपत ओरी तरे सिंव लोटि रहीं हो ॥ 
काँटी भरल त्तेलवा बोरती गरल झआगीवाड़े द्वो | 
खट्श्रा सुतल बेठा गनपति ठउनगन गौरा मति कर हो || 
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केंगला के घिश्रवा मिखरिआ के बहिनी तू दो । 
आहो तोहरा बाप मोरा हाथे वेचलनि गौरा ठनगन मति कर द्वो ॥ 
अरे | हमारे शिव विवाद्द करने घले। भरे ! हमारे शिव विवाह करने 
चले ( आधी चलने क्गी--ओऔर पानी बरसने लगा। श्रोधी से अँधेरा हो 
आया । पानी से (छुछुकाल) कीच और पानी सब ओर भर गया । 
अरे ! भौगते भीगते शिव श्राये और आओरी के नीचे खढ़े हुए एकारने 
छगे 'अरी गौरी स्वणें कपाट खालो । अरी गोरी ! स्वर्ण कपाट जल्द खोलो । 
में श्रोरी के नीचे खड़ा खड़ा भीग रहा हूँ ।! 
गौरी ने कहा--'मेरे तेज की काटी में तेल नहीं है कि इस अधेर में दीप 
जलाकर क्वाढ़ खोलू । न बोरसी में क्षकड़ी के झ्भाव से आग ही है कि 
झेजोर फरके क्पाट खोलूं । मे स्वव भी खाल्नी नहीं। गोदी में वेश गणपति 
सो रहा है । हे महादेव ! आ्राज रात ओरी के ही नीचे सो रहिये ।? 
शिव ने मुस्करा कर सानिनी के मान से हुक पआहत दोकर कहा 
“अरे ! कॉर्टी में तो तेल भरा है | दोरसी में आग भी भरी है | भौर बेटा गण- 
पति तो खाट पर सो रहा है। है गौरी | तुम मरंकट न मोल जो ॥ तुम कंगाल 
की कन्या हो | भिखारी को बदन हो | तुम्हारे पिता ने तुम्हे मेरे हाथ बेच 
दिया है। है गोरी ! सुकसे ठनगन न करो ।? 
कितना सुन्द्र चित्रण हे हास्य और करुणा दोनों रखों के समिश्रण 
का कितना सुद्र परिपाक हुआ है । 
(४९) 
आँई ए माई ! सपना के करीना विचार | 
कवना देस बजन एक बाजेला, केकर होला विश्वाह ॥ 
तूद्दी अयानी गौरा ! तूही गियानी गौरा ! तूहदी पडितवा के घीय । 
मोर॒ग देस वजन एक बाजेला, सिवजी के होला विश्राह || 
किआ हो महादेव | चोरिनी से चटनी ( किआ दस कोखिशा विदीन ६ 
किआ हो महादेव | सेवा से चुकलीं ! कादे कली दूसर विशाह १ 
नाही ए गोरा देश ! चोरिनी से चटनी । नाहीं वहूँ कोखिश्रा विद्दीन । 
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नादीं ए गौरा देई | सेवा से चुकलू भावी कइलपि दोसर विद्याद । 
पहिरु गौरा देई | इश्नरी से पीश्ररी सवति परिद्धि बलु लेहु । 
क्रिश्ला मोरी हडई जर रे जिठानी किआ दृउई पूत बहुश्रारि | 
इद्दो त दई मोरा जनमे के सवतिया मोरा पीठि दरेली श्रेंगार | 
डड़ित्रा उधारि जब देखेली गठरा देई, इत हई वहिनी हमार | 
तीनू भुवन वहिनी | बर नाहीं जूरल भश्लू तू सवति दमार ॥ 
गौरी कष्ट रही हैं “हे मा ! मेरे स्वप्न का विचार करो | रात मैंने एक 
स्वप्न देखा दे कि किसी देश में बाजा बज रहा है और किसी का विवाद्द होने 
जा रहा है| सो दे माँ | किस देश में यह बाजा बजता हे और किसका विवाह 
हुभा है !? 
गौरी की माँ शिव के दूसरे विवाह के होने की बात सुनकर खिम्री 
हुईं थी द्वो। गौरी पर भी नाखुश थी कि इतनी सोली है! कि इस सबंध 
में कुछ ज्ञान ही नहीं रखती । उन्होंने कहलाकर फट्टा--“थरी गौरी ! झ्॒मसे 
क्‍या पूछत्ती दे | तुम खुद ही तो मानी ज्ञानी हो तुम स्वयं ही पडित की कन्या 
भी हो । अरी । धावल्ी ! यह बाजा मोरंग देश सें बज्षता है और घुर्हारे शिव 
जी का ही दूसरा विवाह हो रहा है|! 
माता के इस सरोप व्यग को खुनकर भौरी के होश अब ठिकाने भझाये ? 
उनको अ्रब चेत हुआथा | वे दोड़कर शिव के पास गई” और पूछा;--कहिए 
भगवान्‌ | में पूठती हू कि क्‍या में चोरनी हूँ या चदनी हैँ ! या में बन्ध्या हूँ 
झर्थाव्‌ बाम हूँ । यद्द भी बताइये कि में कया कभी भो आप की सेवा से चूकी 
हुँ ! यदि नहीं तो आपने क्‍यों दूसरा विवाह्द किया |? 
शिव ने कहाः--है गौरी ठेवी ! तुम न तो चारनी हो न चरनी ही हो 
ओर न तुमसे कभी मेरी सेवा से चूक ही कोई हुईं झोर न तुम सनन्‍्तान विहीन 
वॉक स्त्री हो हो हे देवी! क्‍या कहूँ यह्द प्रारव्य था कि दूसरा विवाह करना 
पड़ा | हे गोरी देवी ! पीला बस्र पहनो और अपनी सौत को परीक्ष कर उत्तार 
लाबो ।? 
गौरी ने कहाः--'अझरे यह क्या मेरी जेठानी है ? या यह मेरे पुत्र की 
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बहू दै कि में परीछने जाऊँ, भरे ! यह तो हसारी जन्म फी सवति है ! यह सदा 
से मेरी पीठ पर अगार सलती चली आई है [? 
परन्तु इतना रोस करने पर भी सती का ज्ञी पति से विरोध करने का 
नहीं हुआ पति की आज्ञा का उलघन गौरी से नहीं हो सका। छातो पर 
पस्यर रखकर चह सौत परीछुने के लिए निकल पढ़ों। डॉंडी का ओद्वार 
उधार कर उन्होंने जो भीतर देखा त्तो चिहलाकर कह पड़ी--“भरे ! यह तो 
हमारो बहन है । हे बहन ! तीनों लोक में तुझे कहीं बर नहीं मिज्ला कि तुम 
मेरी सौत बनने यहों आई २ * 
कितना सार्मिक वर्णन हे । 
( ४२ ) 
सिव जी जे चलले उतरी वनिजिया गठरा मदिलवा वहठाइ हो ॥ 
बारह धरिस पर अइले महादेव गउरा से मार्गेले विचार दो ॥ 
ए गउरा से मा्गेले विचार हो ॥ 

राम दोहाई परमेसर किरिए, दोसर पुरुस कइसन होइ हो। 

एड्टी किरिअवा गठरा ! हम नाहीं सानवि अ्गिनि विचरवा मोहिं देहु हो ॥ 

जब रे गठरा देई अगिनि दाथ लिहली अ्रमिनी गइली मुरुकाई हो ॥ 

इद्दो किरिश्वा गउरा ! हम नाहीं सानवि तुलसी बिचरवा मोहि देहु हो ॥ 

जव हो गउरा देई तुलती हथे लिदली ठुलसी गइली फ्ुराई हो॥ 

इहो किरिग्रवा गठरा ! हम नाइीं मानवि सुदज विचरवा मोहि देह हो ॥ 

जब हो गठरा देई सुदज माथ नवली सुरुज छुपित होई जाइ हो ॥| 

इहो किरिश्रवा गठरा | हम नाहीं सानवि गगा विचरवा मोहि देहु हो। 

जब हो गऊरा देई गगा में घठली गगा में परि गइले रेत हो | 

इट्दो किरिश्नरवा गठरा | हम नाहीं मानव सरप विचरवा मोहिं देहु हो ॥ 

जब हो गठरा देई सरप हाथ लिहली सरप बइठेला फेट मारि हो | 

फायहु धरती | हमहूँ समाइवि श्रव नाई देखबि ससार हो | 

अवफी घुनहिए गउरा | वकसहु हमराकते होई जइबों दास तोहार हो ॥ 

/ जिवजी तो चले उत्तराखण्ड की झोर ओर गोरी को मंदिर में बैठा 
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गये । बारह वर्ष पर महादेव श्राये | श्रोर गौरी से विचार माँगने लगे । बारह 
घर्ष पर मद्दाठेव आये और गौरी से उनके सतीत्व का प्रमाण माँगने लगे । 

गौरी ने कद्दा, राम की दुद्ाई है, परमेश्वर की शपथ है, मैंने नहीं 
जाना कि दूसरा पुरुष कैसा द्वोता है । 

शिव ने कह्दा हैं गोरी ! यह शपथ में न मानुगा | मुझे अप्नि-परीक्षा 
दो ।! जम्म गौरी देवी ने आग को द्वाथ में लिया तो आग ठडी द्वो गई। 

महादेव ने पुनः कट्टा--दै गोरी ! इस शपथ को भी मैं नहीं सामूंगा । 
मुझे सुलसी की परीक्षा दो । जब गौरी देवी ने तुलसी के विरवा वो हाथ में 
लिया तो वह सूख गया? ॥ 

शिच वे पुनः कद्ा- “हे गौरी इस शपथ को मैं नहीं मानूगा, मुझे सूर्य 
की परीक्षा दो ।? जब गौरी ने सूर्य को माथा नवचाया तो सूर्य भगवान 
छिप गये । 

सहाठेव ने कह्दा--“झरी गौरी ! इस शपथ को मैं नहीं मानूँगा। 
मुमको गगा की परीक्षा दो ।?? जब गौरी देवी ने गयगा सें प्रवेश किया तब गंगा 
में रेत पढ़ गह | 

सहादेव ने इस बार फिर कहा-- हे गौरी | इस शपथ को सी में नहीं 
मानेंगा, सुकको सप की परीक्षा ठो ।? जब गौरी ने सपे को हाथ में जिया तब 
सर्प कुण्डली सार कर बैठ गया । 

इस परीक्षा के बाद गौरी देवी से अधिक नहीं सहा गया बारह वर्ष का 
वियोग ही बिना ध्राधार भ्रकेज्ी कुटिया में क्या कम्म यातना थी कि श्रव यह 
परीक्षा पर परीशा ली जारही है । उन्देंनि बसुन्धरा को रुम्थोधन करके कह्ा--- 
#ह चरती माता ! तुम्र फट जाधो में छुम में समा बार्क । श्रव इस संसार को 
में नहीं देखें गी ।?? 

तब शिव ने चिहत्ञाकर पुकारा-- हि गौरी देवी, इस वार मेरा अ्रप्राध 
जमा करो | झब से मे तुम्हारा दास हो कर रहूँगा । किन्तु इस वाषय को सुनने 
के पूर्व ही गोरी जी चसु घरा में प्रवेश कर चुकी थी और शिव द्वाथ मजते रद्द गये 
थे या वे यह वाक्य सुनकर शंकर को कमरा कर पुनः उनके लिये रद्द गई यह 
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कुछ साफ नहीं है । केवक्ष शिव से हार्दिक पश्चाताप करा और क्षमा सँगाकर 
ही कवियिन्नी चुप हो जातो है | कितना सुदर अंत है । दुखान्त और सुखान्त 
दोनों का मिश्रित रस है । 

पाठक कहेंगे कि इसमें वो राम सीता की कथा शिव के साथ मित्षा दी 
गई है । मेरा निवेदन है कि यह गीत इतिहास नहीं है, यह तो अशिक्षिता 
कविय्ि्नी के सन का उद्गार है। इसके रस आदि पर विचार फरे' और वर्णन 
शेली की सरलता देखे । ऐतिहासिक खोज्ञ के लिये तो पुराणों के पन्ने उत्तरने 
चाहिये थे | इस पुस्तक सें ही नहीं सवेन्र के लोक गीतों में आप देखे गे कि 
राम के लिये कृष्ण आये है ध्ययोध्या के लिये मथुरा आया है, शिव की जगह पर 
राम झौर राधा की जगह पर सीता का प्रयोग हुआ है । इससे पता चलता है 
कि स्त्रियों को झपना भाव प्रगट करना सुस्य ध्येय रहा हें। हम पुरुर्षो ने द्वी तो 
उन्हें साचर होने से चच्चित रखा है वे कूपसडुक हैं। उन्हें ठीक जानकारी इन 
घार्तों की नही है । 

न्‌० ३१ भजन से न० ३६ तक सात भजन मेरे भोजपुरी मास गीत मे 
गौरी का स्थान! नाम लेख से लिये गये है । जो द्विवोदी श्रभिनन्‍दुन ग्रंथ के लिये 
घावू शिव पूजन सहाय जी के आग्रह से खिला गया था पर चिल्लम्त्र से. लेख 
पहुँचने के कारण उसमे न जाकर वह काशी नागरी ग्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ पाठक यह भी स्मरण रखे कि ये सब गीत मुझे अपनी पूजनीया 
पितामही श्री धर्मराज कुँश्रि जी से मिले थे । 


बारहसासा 


बारहो मास से ऋतु प्रभाव से जैसा जेसा मनोभाव अनुसृत होता है 
उसीको जब विरहिणी ने अपने प्रिग्रतम के प्रेम में व्याकुल होकर जिस गीत 
सें गाया है उसी का नाम बारह साखा! है। इसके एक ही मात्रा होते हों सो 
बात नहीं है । घरणीदास जी का चारद सासा छुछ दूसरे ही तरह का है। 
पलटूदास जी का बारह सासा! भी दूसरी तरह का है । विद्यापति सूग्दास जी 
के 'धारद मासों? का तजे दूसरा हे । पर प्रचल्षित तर्ज के अन्य बारह सासे 
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प्राय; सत्र एक ही तरह के होते हैं | फिर भी उनके मात्रा और छुद में कुछ 
भेद हो जाता है निम्नलिखित बारह भासा धरनीदास जी का है | इममें टेक के 
चआाद छुँद्र का प्रयोग है । 
(१) 
चल्ु मनवा मानि निज मानुस नहाँ बसे प्रान पिश्रार हो । 
दिलि मिलि पाच सलेह रि, अबरू पाँच परिवार हो || 
छ्न्द्‌ 
परिवार जोरि बढोरि लेहू गठरि खोरिन लावहू | 
बहुरि समय सरूप अस ना, जाने कव तू पावहू ॥ 
यहसाख हो वनि बनि धनी, नखतिख करहु सिगार हो। 

पहिरहु प्रेम पीतम्मर सुनि लेहु मन्त्र हमार हो ॥१॥ 

सुनि लेहु सत्र हमार सूनरि हार पहिनु एकावरो | 

छादि मान शुमान ममता आजो समस्ति तेबावरी ॥ 

जेठ जतन करु कामिनी ! हू जनम अकारथ जात हो। 

जोबन गरव जनि मृलहू करि लेहु क्छुक उपाय दो ॥२॥ 

करि लेहु कछुक उपाय ना फिर दुःख पाय पछिताय द्ो। 

जब गांठी गरथ ना छूटि है तब हूं टतो ना पाइ दो || 

अजहूँ अ्रसाड समझ चित याद्दिदेस हित वा न कोई हो। 

अदभुत अरथ दरव सवे सपनो ना आपन होइ दो ॥१॥ 

आपन नद्दी कछु सपन सव सुख श्रत चलबू हवारि के | 

भाता पिता परिवार पुनि तोहि डालिहनि परिचारि के || 

सावन सेंकोच करहु जनि धावन पठावहु चोख हे | 

बहुत दिवस भटकल भवन में अब जनि लावहु घोख है ॥४॥ 

जनि घोख लावहु चोख धावहु अ्रव कद्दावहु पीय के | 

तब कोटि करत उपाय चिता मिटि हे ना ई जीव के || 

भामिनी ! सरल जोबन तन सम भजहु नादों मास दे | 

पत त रदिदे अपने पति से ना त होब्हें उपहास हे |॥|५॥ 
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होइहें उपहास जग में मानि कारजण निज कर करहु। 

समुक्ति नेह सनेह स्वामी हरखि ले दिरदप धरहु |] 

आसिन विरद्द विलासिनी ! पिया मिलहु कपट खोलि हे | 

जा दिन कत रिसाइहे तव मुखहु न अइहें वोलि दे ।६॥ 

मुख बोलि ना क्छु आई हो भरमाइवू हर घर घरी । 

तव क्हँवा कूप खनाटवू जब आगि छुपरा पर परी ॥ 

कातिक कुसल ततब्रद्टीं सखी ! जब भजिहु पिया के जानि हे ॥ 
वहुरि विछोद ना कबहिं होखिहदें जुगह्दि जुग तुम रानि हे ॥७॥ 
जुग सान होड़ वू मानि ज्ञिय घर ध्यान कोइ न दूसरो। 

हिंत सारि खेत व्िसारि श्रापन वीज्ञ डारति ऊसरो ॥ 

अगइन उत्तर दीहल सखी हस अवला अतावर हे | 

जतन करत बने ना क्छु कठिन कुटिल ससार हे ॥८)। 

कुटिल इहो संखार वलु जीव जाउ जोवन श्रव सद्दी । 

निजु कन्त जब अपनाइहें चलि आइहे घर वैस हीं ॥ 

पूस पलटि सिताइली प्रगटाइ परम आनन्द हे । 

धर घर सगरे नगर सत्र मेंटल दुछद दुख दद है ॥६॥ 

दुःख मेटल चन्द मेटल फन्‍द सभनि छुड़ाइला | 

पुलकि वबारहिं वार मिलि परिवार मगल गाइला ॥ 

भाघ मुदित मन छिन छिन दिन दिन वढ़ला सोहाग है । 
सइहर भरम मिटाके गइले ससुरे सक्र न लाग दे ॥१०|| 

नहिं लाग सासुर सकसुन सखी |! रक जनु राजा बने | 

निज नाव भिलले वाहि गइले सकल कलि विख दुख सगे | 
फागुन परल अमिञ्र फज्न सख भरेउ सकल दुख पात हे। 
निस दिन रहल सगन हिय अ्इसन सुख कहिश्ो ना जात हे ॥११॥| 
कदि जात न सुख मद नूरति सुरति जहाँ ठहराइला | 

झुनि विमल बारह मास के गुन॒ दास घरनी गाइला ॥१रा) 
अर्थ :--हे सन ! चैत सास से तुम अपने पाों साधी और पचीरसों 
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परिवार के साथ द्विज्ष सिल्कर वहाँ चक्नने का दृढ़ निश्चय करो जहाँ तुर्दारे 
प्राय॒ पति हैं । 

है गोरी ! तुम अपना परिचार जोर बटोर लो । देर मत करो। मालूस 
नहीं फिर ऐसा स्वरूप किस समथ में फिर पाश्रोगी । बेसाख मास में बन ठन 
के नख से सिख तक श्यंगार करो और प्रेम्त रूपी पीतास्बर घारण करो यही 
इमारा तुम्हारे किये उपदेश है ! ॥१॥ 

है सुन्द्रो ! हसारा मन्त्र मानो, एकावरी का हार पहन लो । री बावरी 
तू ग्राज भी अपना मान गुमान श्रौर समता त्याग कर प्रियतम से प्रेम करो । दे 
कामिनी ! जेठ श्रा गया यत्न करो | झक्रारथ जीवन जा रद्दा हे | श्रगनी जवानी 
के गये में न भूज्ी | कुछ तो उपाय अपने भविष्य के लिये कर लो ॥२॥ 

अपने दुख पाप का कुछ उपाय कर लो नहीं तो पीछे पछताओगी, जब 
तुम्हारे गाठ की गुत्थी नहीं छटेगी तो प्रियतम को ढँढ़ने से भी नहीं पाश्नोगी । 
झभी आपाढ़ हो दे समझ कर ठेखो । इस देश में तुम्हारा कोई सुभचितक नही 
है । ये जो अदुभुव अ्रसख्य अर्थ भौर द्ृ्य हैं वे सब स्वप्न से भी तुग्हारे नहीं 
होंगे ॥३॥ ४ 

यहाँ अपना कुछ नहीं है | यह सब सुख साज स्वप्न है । अत्त में सब 
हार कर चलना होगा । ये माता पिता परिवार तुम्हें फिर लाक्च देकर गिरा 
देंगे । सावन थ्रा गया, सकोच न करो । तेज धावन भेजो । बहुत दिन घर में 
भटके । भ्रव धोखा में मत पह़ो, ॥४॥ 

हे सुन्दरी ! घाखा में मत पड़ो | तेज्ञ दोड़ो । अपने पति की बनो । 
तस्दारे कोटि उपाय करने पर भी जीव की चिन्ता नहीं सिटेगी । हे भामिनी ! 
तुम्द्दारा यौवन भरा शरीर है । इस तन से भादों सास में प्रियतम को भज्ञ लो 
नहीं तो तुम अपने पति के बिना पतित रहोगी और सप्तार से तुम्हारा उपहास 
होगा ॥2॥ 

श्री | तुम्हारा जग मे उडपहास होगा । ऐसा सान कर ससार में अपना 
काम करो | अपने स्वामी का प्रेम थौर स्नेह समझ कर अपने हृदय सें उसे 
रफ्खो ) है विरद सें विलास करने वाली सुन्दरी थ्राश्विम मास था गया कपट 
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खोल कर अपने प्रियतम से मिज्षोे । समझ लो जिस दिन कत असन्तुष्ट होंगे 
उस दिन तुम्हारे कण्ठ से वाणी नहीं निकल्तेगी ॥६॥ 

मुख से जब वाणी नहीं निकलेगी तच तुम द्वार द्वार पर अ्रमित रहोगी 
और तब कहाँ कूप खनाझोगी, जब तुस्द्वारे छुप्पर में आग लग जायेगी। हे 
सखी ! कातिक थआ गया श्रर्थात्‌ तीसरा पन बीत गया । तुम्दारा कुशल तभी है 
जब पिया को जानो और भज्ञो | जब प्रियतम को जानोगी भर उनका भजन 
करोगी तव युग थुग तुम रानी रहोगी और फिर तुम्हारा वियोग कभी नहीं 
होगा ॥७॥ 

युग युग की रानी बन कर भी प्रियतस को हृदय से सम्पूर्ण न जानकर 
और दूसरे को ध्यान सें लाकर री | बावरी |! तू अपने द्वित के सारे खेत 
को भूलकर झ्पना बीज ऊसर में डालती द्ो । द्वे सखी ! प्यव जग्र ग्रगहन आया 
अर्थात्‌ चौथा पन शुरू हुआ तब छुम् उत्तर देती हो किम अबलास्ी की 
अवतार हूँ । घुकसे इस कठिन कुटिल ससार में कुछ करते घरते नहीं बनता ॥८॥ 

यह ससार कुटित्त हे जीव भत्ते ही चला जाय योवन भी नप्ट हो जाय | 
झुरूसे कुछ यज्ञ करते नहीं वनता। जब हमारे कंत हमें अपनावेंगे तो वे स्वय 
ही बिना किसी प्रयत् के मेरे घर वैप्ले हो चले आवेंगे। पूस मास आया है । 
शीत परम प्रिय आनन्द उत्पन्न करके पलट आया और इस नगर रूपी देद्दी के 
घर घर के सब दुसद्द दुःख को सिटा गया ॥ शा 

है सखी ! प्रियतप्त ने मुझसे सेंट किया मेरे दुख नप्ट हो गये ८ में अपने 
सभी फन्‍्दों से छूट गई । प्रियनम से पुत्षक पुत्षक कर वार बार मिलती झोर 
अपने परिवार का मंगल गाती हूँ । माघ सास आरा गया। से असनज्न मन हूँ। 
मेरा सुद्दाग दिन दिन क्षण ज्ण चट रहा है । मेरे मायके का असम मिद गया। 
ससुराज्ञ का डर सी अप नहीं लगता ॥१०॥ 

है सखी | सुनो अरब सुमको ससुराल का डर उसी तरद्द नहीं छ्गता 
मानो रक राजा हो गया हो । में अपने स्वामी से गले मिलकर और उनकी 
बाँद् पकड़ कर कलि के सारे विप को जीत गहे । फागुन सास ब्राया । अस्त 
फत्त फल गया और पात रूपी सब दुश्ख रद गये । रात दिन हृदय ऐसा मम्न 
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है 


रहता है कि सुख कहा नही जाता है ॥११॥ 
है सखी ! मुझसे उस सद्दा सूर्ति के दर्शन सुख का वर्शान नहीं किया 
जाता जहाँ में अपनी सुरति को वदराती हूँ । घरनी दास कद्दते है कि सें इन 
विमल्न वार॥ मार्सा के गुणों को सुनकर श्राज बारह सासा गा रहा हूँ | 
यह सन्त कवि धरनीटास जी का रचा हुआ ३०० वर्ष पूवें का बारह 
मासा है। पाठक इसकी विचार प्रोढ़ता और चर्णन शेली पर विचार करें । कितनी 
सुन्दर रहस्यालुभूति है । 
(२) 
चइत अजोधिया भें जनमें राम, चननम लिपवलों सगरो धाम। 
सुबरन कलसा घइलों भराइ, सब रहि गहले घइले घाम॥ 
आरे पठवली बहरन केकई बनवा बालक मोर ॥१॥ 
बइसाख मास रितु भीखम घाम, पवन चलत जइसे बरिघत आग। 
जइसे जल त्रितु तड़पेले मौन, पिश्रासल दोहहें लखन रघुबीर || 
आरे कवनेरे विरिछु तरे । ई दुख दीदली केकई | पठवली० ॥२॥ 
जेठ मास लूद लागेला शअ्रग, राम लखन बन सीता सम। 
हरि के चरनवा कमल समान, धधकेली घरती अवरू असगान ॥ 
घरत द्वोइहें पग कइसे राम | पठवली ० ॥३॥ 
असाढ मास घन गरजेला घोर, चद्के चिरइ्याँ कूहुँकेला मोर। 
कफलपेंली कोसिला अ्रवधपुर धाम, बन भीजें मोरा लछ्ुमन राम ॥ 
कवना रे विरिछ तरें | पठवली बइरन० ॥४॥) 
सावन मांस. सरग साधेला तीर, गूंजेले सँवरा फिरेले म्रुजग | 
ठाढि कोसिला अवधपुर धाम, वनवाँ भीज मोरे लछुमन राम ॥ 
अमकि भरी वरिसेले | पठवली बश्रन० ॥५॥ 
भादों मेघवा गिरेले अपार, घर वहठले सगर ससार | 
बड़े बढ़े बुँदिया बरतत नौर, भीजत होइहें श्री रघुबीर ॥ 
रएनि अ्रधिश्ररिया | पठवली० ॥६॥ 
अइले ए सखि ! मास कुशार। घरम करेला सगरो सार । 


० 
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आजु जो होते अजोधिया में राम। नेवतती वाम्हन देतीं दान | 
भरि भरि थरिया मोती | पठवली ० ||७॥| 
कातिक मास सखि [ श्ावेली दिवारी घर घर दिल्ववा लेसेली नर नारी । 
मोर श्रजोधिया परल अधियारी स्व सखियाँ मिलि गया नहाली ॥ 
रहीं अब कइसे ! वन मोर बलका पठवली बइरनि केकई ॥८ा॥ 
अगहन करेलनि क्ुँअर सिंगार। सिश्चमावहिं बसतर सोने के तार । 
पाठ पट्म्मर कुलददी के सानि |[साथे चीरा जड़ल कलीदार |] 
गरवा बैजन्ती के हार । पठवली बइरन केकई० ॥॥६॥ 
पूस मास सखि ! परेला ढुसार | रएनि चले जइसे खरग के घार | 
विनु ओडना मोरे लछुमन राम | कलपे कोसिला अजोधियाधाम ॥ 
कइसे करीं मोर जनम जरि गइले | पठवली० ॥१०॥ 
माघ मास रितु दोखे बसन्‍्त | सूत विदेस तन तज्ि गदले कत । 
बहठल भरत डोलावसु चेंवर, जो श्ाजु दोोतें मोरा लछुमन राम ॥ 
, जनम के जोड़ी । एठवली ॥११॥ 
फागुन रंग खेलेले सब कोई । अ्रहसन रितु में. गववली रोई ॥ 
बहठल भरत जी घोरे अबीर | का पर छिरकों बिना रघुबीर |) 
देली दुख केकई । पठवली ॥१२॥ 
कौशल्या विलाप करती हैं $ 
चैत मास में राम ने अयोध्या में जन्म लिया था। मेंने चन्दन से सारा 
राज़ भवन क्षिपयाया था| स्वण॑ कलश भरवा कर रखवाया था । हाय, केग्रेयी 
पैरिन ने मेरे चालकों को घन भेज दिया ॥१॥ 
चैसाख में भीपण घास होता हे | ऐसी लूह चलती है जैसे भ्राग चरस 
रही हो | जिस तरह जलन के प्रिना सछुज्ञी तढ़पती है वैसे ही वन में घिना 
जल्न के राम क्षतमण प्यासे किस वृक्ष के नीचे तदपते होंगे ? हाय, फैकेयी 
घेरिन ने सुझे यह दुःख दिया। उसने मेरे चालकों को बन मे भेज दिया ॥ रा 
अरे, जेठ सास ने लुह चलन रही है । भोर राम भोर लचमण सीता के 
साथ बन में हैं । रास के चरण कमल समान कोमद हैं और पृप्वी और झास- 
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मान दोनों अपि की तरह जल रहे हैं । हाय, राम किस त्तरह्द से चत्षते हंगे ! 
झोह ! फैकेयी बेरिन ने मेरे लड़कों को घन सेज़ दिया ॥३॥ 

आपाढ़ मास में मेघ जोर से गरजता है। चिढ़ियाँ द्दकतों हैं और 
मोर बोलता है । पर ह्वाय, में कोशक्या, इस श्रवधपुरी धाम में कलप रही हूँ १ 
हाय, मेरे लच्मण राम चन में किस वृक्ष के नीचे भीगते होंगे | बैरिन कैकेयी ने 
सेरे बालकों को वन सेज दिया ॥०|| 

सावन मास आकाश तौर साध साथ कर एथ्वी पर छोड़ रहा है । अर्थात्‌, 
घोर मूसला धार पानी बरस रहा है। (पानी का भरा) पानी पर खूब गूज 
रहा है और एथ्वी पर सर्वत्र स्पराज अमण करते है । पर द्वाय, समय के हस 
दुदिन में रास को छोड़कर में कौशक््या यहाँ इस अयोध्या घास में खड़ी हूँ और 
बन में मेरे राम लघ्मण भोग रहे हैं ! हाय, रूम झूम कर पानी बरस रहा है । 
बैरिन केक्रेयी ने मेरे लड़कों को चन भेज दिया ॥९॥ 

भार्दों में अपार जज पढ़ता हे । सारा संसार अपने अपने धर में इस 
समय बैठा हुआ है । बढ़ी बढ़ी दूँदों से मेघ बरस रहा है । हाय, कहीं श्रोरास- 
चन्द्र जी मीग रहे होंगे ? हाय, इस पर यह रात्रि कितनी अँधेरी है ? वेरिन 
क्केयी ने मेरे पुत्रों को वन भेज दिया ॥६॥ 

है सखी १ कुआर मास शआ्राथा | इस मास सें सारा संसार घर्मं करता 
है! । शगर श्राज राम श्रयोध्या में होते तो मे भी ब्ाहझयणों को निमंत्रण देती । 
झौर थाल भर भर कर मोती दान करती । हा ! कैकेयी बैरिन ने मेरे वच्चों को 
बन भेज दिया ण॥ 

है सखी, कातिक मास में दीपाचली आई । धर घर में नर नारी दीप 
जला रहे हैं।पर मेरी भ्रयोध्या थ्राज अँधेरी पढ़ों हुई है। सब सखियाँ 
मिल एचकर गगा स्नान करतीं हैं। यह देख कर मन व्याकुल हो उठता 
है। हाय झ्व किस तरह से रहूँ ! वैरिन केकेयो ने रास लचमण को वन भेज 
दिया ॥८॥ 

अगहन मास में कुभर खद्दार करते हैँ। स्वर्यंतार नढ्वित बच्र पर्थात्‌ 
जरतारी के वसख सिलाते हैं ) पाट पाट्स्यर ही कुल की मर्यादा है । अर्थात्‌ जादे 
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में पाथ्पाट्म्पर से कत्ल की सर्यादा ज्ञात होती है। साथ पर पगड़ी हो और 
शरीर पर कलौदार अंगा हो और गले में वेजयन्ती हार हो। पर हाय (हमारे 
यहाँ तो कोई पहनने चाला है ही नहों ) कैडेयी वैरिन ने बच्चों को उन में भेज 
दिया ॥६॥ 

है सखी ! पूस मास में कडाके का जाड़ा पड़ता है। रात्रि में पश्चिमी 
पवन तलवार की धार ऐसा तेज्न और काटने चाज्ा चलता है मेरे लचमण 
झौर रास के पास कोई झोदने का चद्च नहीं है | वे किस तरह इस जाडे में 
रद्दते होंगे ! अयोध्या धाम में कौशल्या यह सोच सोच कर दुखी है और कहती 
है है सखी | भव कौन उपाय करू ? मेरा जीवन जल गया । वैरिन कैकेयी ने 
भेरे बच्चों को चन भेज् दिया ॥१०॥ 

साघ समाप्त वसन्त ऋतु का ्रागसन है । इसमें चसत पचमी मनाई जाती 
है। पर हमारा पुत्र तो विदेश से है भर पत्ति शरीर स्याग कर चल दिये । 
भरत जी बैठे बैंठे (राम के खडाऊ पर) चंचर छुलाया करते है । हा ! भ्राज जो 
मेरे लच्मण और राम की जीवन भर एक खाथ रहने चाल्ली जोड़ी (अवध) में 
द्ोती ? हाय, कैकेयी ने मेरे बालों को वन से भेज दिया ॥११॥ 

फागुन मास सें सब कोई रंग खेलता है । पर हा ! ऐसे ध्थतु को मे 
रो रोकर गयों रही हूँ ? मरत जी बैठे बेंठे अब्ीर घोलते हैं और पदछुते है कि 
बिना रास के मे इसे किस पर डाल ? दवा यह पन्ज दुख केकेयी बैरिन ने राम 
लषच्मण को चन भेत कर दिया ॥१२॥ 

घारह-मासा गीत की उपक्रमणिका में पं० रामनरेश त्रिपाणी ने लिखा 
है कि “दिहात के लोग वारहमासा का गाना झौर सुनना बहुन पसन्द करते हैं 
कर्योक्कि एक स्लाथ ही वे घारह महीनों के छुप्र दु स का स्रोत देखने लगते है, 
झोर उसके साथ झपने श्रभुभव को मिलाक्षर एक नवीन सुख का रख लेने 
लगते है ।?! परिइत जी का कथघन अत्तरण* उपयुक्त गोत को सुनते या पढ़ते 
समय चरितार्थ होता है । इसमें कितनी चुस्तगी घोर साथ ही स्वाभाविक्रना भौर 
रस परिपाक है | इस गीत को गाये जाते सुनने पर हृट्य कसा रस के साथ 
बहने लगता है यह सुनने वाला हो अनुभव कर सकता है । 
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( ३ ) 

आली दो, बिनु साम सुस्नर सो कल ना परे हो ॥ 
पहिल मास लगलें कातिक आन, बिरइ ब्रिया वन लागेलें बान। 
जिया मोरा तलफत निकसत प्रान, कवने विधि राखों पापी प्रान ० 

से कल ना परे हो० ॥१॥ 
अइले दो सखि | अ्गहन मास | का पर राखों जीवन आस । 
सूर स्थाम बिन सून भशले धाम | विन्ु पिया नीक न लागे काम || 

से कल ना परे दो० ॥श। 
घूस मास पाला परेला ठुसार । बिनु पिया जाड़ां जाइ ना दमार | 
लपथि केसे सोवों बिनु रघुवीर १ दनि इनि मोर करेजवा में तीर ॥ 

से कल ना परे हो ० ॥१॥ 
माघ मास रितु लागे ला बसन्त | आजुओ ना पवली पिया तोर अत || 
लिखीं कइसे पतिया के ले जाइ । के निरमोहिया के दिद्दी समुझाइ || 

से कल ना परे हो० ॥४॥ 
फागुन में सब घोरे' अबीर | मैं कइसे घोरों ब्रिना रष्बीर । 
जरत जइसे होरी उठत श्रोह से लूक | त्रिरद्द अगिन तन दिदलें फूक ॥ 

से कल ना परे हो० ॥५॥ 
चसइत मास बन फूलले फूल | हमारा वलमुश्ना गइले मूल ॥॥ 
ठाढ सरजू में मीजिले हाथ श्रदसन समैया पिया छोड़ले साथ || 

से कल ना परे हो० ॥६॥ 

बश्साख मास गवना के बद्दार | दिन सब्र वीतेले ठाढे दुआर ॥ 
कब दोनीं श्रहहें न रहे मन धीर | रद्दि रहि उठेला करेजवा में पीर || 
: से कल ना परे हो ० ॥७॥ 

जेठ मास वरसाइत दहोय । वर पूजे निकसी सखि सब कोय | 
हा ! सखि, कइके सोरहो सिगार | सथवा के बेंदिया अजवब्रद्दार ॥| 

से कल ना परे द्दोौ० ॥८५॥ 
अधघाढठ मास बड़ बरसत मेद्द | परले फफोरा सगरे देह | 
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विरद्द तन जरले लगले लूक | बरखा के फुद्दिण टेले तन फेँक़ | 
से कल ना परे हो ० ॥६| 
सावन मास में हरिश्ऋरर रूख | हमार केंवल गइता बिनु पिया सूख ॥ 
भूली कुलुद्दा कटने विनु रघुरीर | तलफे ला प्रान ना निकले तार ॥| 
से कल ना परे द्वो० ॥१॥ 
मादों मास जल गरझ गभार । हमरे नयन भरि अइंले नीर ॥ 
ज्ञिया मारा डूबे अवरू उतराय । नाय खेबैया परदेस मे छाय ॥) 
से कल ना परे द्वों० ॥११॥ 
कुशार मास वन बोलेला मोर । उठ उठ गोरिया अइले बनम्र॒ तोर || 
अइलनि पियवा पुजबलिन श्रास | एडी से गवरलीं बारह मास || 
से कल ना० ॥११२॥ 
विरहिणी विलाप करती है । हे सखी ! बिना ज्याम सुन्दर के कल नहीं 
पद्ट रहा है। उनके प्रस्थान करने के बाद पहला मास कार्तिक का श्राया | दे 
घझाली | उसमें विरह व्यथा के बाण शरीर में वेघने लगे । इससे कज्ञ नहीं 
पढ़ता । ॥१॥ 
है सखी फिर अगहन मास आया। अपने इस जीवन को पझ्राशा किस पर 
रखूँ ? सूरदास कहर हैं कि श्याम के बिना वह स्थान सूना साहो रहा है। 
बिना प्रिय के कोई काम भ्रच्छा नहीं लगता । इस लिये द्वे सखी ! किसी तरद्द 
कत्त नहीं पढ़ता । ॥२॥ 
पूस सास में पाला झौर तुपार पढ रहा दे |] बिना प्रियतम के मेरा 
जाड़ा नहीं जा रह्या है । बिना रघुवर के किससे लिपट कर सा ? तान तान 
कर वाण कलेजे में मदन मार रहा हे । इससे हे सखी कल नहीं पड़ता ॥३॥| 
साध सास ऋतु राज है इसमें वसनन्‍्त श्रारस्म होता है ।(वर्सत पंचमी) 
है प्रियतम ! पर धाज्ञ भो तुम्दारा अंत मे नहीं ज्ञान पाई मे पन्न कैपे लिखूँ ? 
उसे कौन लेकर जाय्गा और कौन निमोही प्रियतम को सम्राा कर ठेगा ? सो 
है सखी ! कल नहीं पढ़ता ॥४॥ ५ 


फायुन सास सें सभी अचीोर घोज् रहे हैं । पर द्वाय ! बिना रघुवीर के में 
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अबीर कैसे घोलूँ ? होली को तरह जज्न रही हूँ ! भीतर लूह की तरद्द (विरद्द 
का झमावात) उठ रहा है । द्वाय, विरहारिन ने सेरे शरोर को फूंक डाला । सो 
किसी त्रद् कत्न नहीं पड़ रहा है । ॥४॥ 

चैत सास में तमाम बन सें फूल फूल रहे हैं । पर मेरे बात्म इस 
मस्ती के मास में भी मुझे भूल गये । में खड़ी खड़ी सरयू में ( चिन्तन करती 
हुईं ) हाथ मत्न रही हूँ । हाय ऐसे मस्ती के समय में प्रियवम ने साथ छोड़ 
दिया ! सो है सखी किसी तरह कत्ल नहीं पढ़ता ॥६॥ 

वैशाख सास में सर्ंत्न बधू ससुराल जा रही हैं । इसी की जज बहार 
है । पर मेरे सारे दिन पतीक्ता में दरवाजे पर खड़े खढ़े बीत जाते हैं हा ! अब 
कौन ठिकाना है कि कब प्रियतम श्रार्वेंगे । श्रब मन में घेय्य भी तो नहीं रहा 
( कि आशा बनी रद्दे ) रह रह कर हृदय पीढ़ा उठ रही हे | है सखी सो कल 
नहीं पढ़ रहा है। ॥७॥ 

श्राषाढ़ सास में मेघ बहुत बरसने क्षगा । सारे शरीर पर फफोल्षे पद गये 
आर्थात्‌ एक एक बूँद तप्त जल्न ऐसा शरीर पर लगता है और उससे सर्वत्र फफोले 
उठ गये हैं । हे सखी ! बिरह ने लूह के ऐसा शरीर को भस्म क्र दिया । इस 
यर्पा की फूद्दियाँ शान्ति देने के बजाय शरीर को द्वो फूँक रदी हैं। सो कल 
पड़े तो केसे पढ़े ? ।” ॥६॥ 

जेठ मास में तमाम वर गयना कराने के किये आये हैं । घर पूजन के 
लिये सभी सखियां सोलहो >थ्ज्रार कर करके निकल्ली हैं । उनके माथे पर वबेंदी 
अजब शोभा देंती हे | सो दे सखी कल नहीं पहता, बिना श्याम सुन्दर के 
शान्ति नहीं मिज्रती ॥८॥ 

श्रावण मास में पेड़ हरे हो रहे हैं । पर मेरा कमल रूपी कल्लेजा प्रियलम 
के बिना सूख गया। से बिना रघुवीर के केसे कूला झूलू ? मेरे प्राण तड़प रहे 
है पर सदन का त्तीर जो विध गया हे निरुल नहीं रद्ा है। सो कल्त नहीं पढ़ 
रहा है । ॥१०॥ 

भादों का महीना बड़ा गम्मीर होता है | मेरी शाँखों में झासू भर भागे 
है। मेरे प्राण हुब आर उतरा रहे दे । मेरी नाव का खेने बात्वा विदेश में बसा 


चबारद्मासा ३२४, 


हुआ है । इससे कल नहीं पढ़ रहा है ।? ॥११॥ 

कुवार सास श्राया। वन में मोर बोलने लगे । हे गोरी, उठ देख तेरा 
पत्ति ग्राया है। प्रियतम आये। आशा पूरी हुई इसी से बारह मासा गा 
रही हुँ ॥१२॥ 


है| 

जेठ मास वावा मोर बीअहदलन जार बुनवा टपके ला रे। 

सावन सेयाँ सेज सुतली भदउश्नाँ देदि गरुआवेला रे ॥ 

कुआर में गरभ जनइलन कातिक देहिआ घमके ला रे | 

अगइन पिश्चा सुनि पवलनि मनहीं सनवा हुलसे ला रे | 

पूसवा में उठलो ना जाला बइठलो ना जाला रे ॥ 

मघया बसनन्‍्त बनाई ला फायुन रग घोरी ला रे ॥ 

चइत में वचुआ जनमले वइ्साख त छुठिया जे पूजी ला रे ॥ 
जेठ मास से मेरे पिता ने मेरा विवाह किया। आपाढ़ मास से बू दे टप- 
कने ज्षर्गों | श्रावण सें पति की सेज पर सोई ओर भार्दों में दृह भारी होने 
क्षगी । क्वार फे महीने में ग्भा मालूम होने लगा । कार्तिक के महीने में कुछ 
छुछु ज्वर सा होने लगा । अगहन सहीता में गर्भा की सूचना पति को मित्नी तो 
वे मन ही सन प्रसन्न होने लगे | पूस के महीने मे उठना बैठना कठिन हो गया । 
साध मास में वसनन्‍्त सनाया और फागुन में रंग घोल कर देवर के साथ होती 
खेली । चेत मास में धालक ने जन्म लिया और वैशाख मे मेने छुढ व्रत किया । 
(५) 

कन्हैया नाहीं श्रइले, कन्हैया के ले आई | 

सीतल चदन अग लगावति, कामिनि करत सिंगार | 

जा दिन से मन मोदन विछुरे, सनके मास असार। 

कन्हैया नाहीं० ॥१॥ 
एक त् गोरिया अगवा के पातरि, दुसरे पिया परदेस | 
तिसरे मेह कमाकम बरसे, सावन अधिक अँंदेस ॥| 
कन्हेया नाही अइले० ॥२॥ 
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भादों रएनि भयावनि ऊघो, गरजे श्रवलू घहराय | 
लवका लवके उनका उनके, छुविया दरद उठि जाय । 

कन्हैया नाहीं अइले० |१॥ 
कुआ रे कामिनि श्रास लगवली, जोद्दली पिया के वाट | 
अबकी वेरि जो हरि मोर शअ्रइहें, हियरा के खुलिहें कपाठ | 

कन्हैया नाहीं श्रहले ० ॥४॥ 
कातिक पूरनमातती ऊधो, सब सखि गगा नहायें। 
हम श्रस अ्रवला परम सुनरिया, केहिके गोहनवाँ जाये । 

कन्हैया नाहीं श्रग्ले० ॥१॥ 
अ्रगहन ठाढी अंगनवा ऊथघो, चहु दिसि उपजल धान | 
पिया विन्नु करकेला मोर करेजवा, तनवा से निक्रतत प्रान | 

कन्हैया नाहीं अश्ले० ॥६॥ 
पूर॒दिं फुद्दिभ परि गइले ऊधघो, भींजि गहले तन के चीर | 
चकई चकवा बोली बोलेलनि, ओोदि जम्र॒ना के तीर । 

कन्हैया नाहीं अइले० ||७॥ 
माघ कड़ाका जाड़ा ऊधो, सव सखी रुश्मवा भरावें | 
इमरो वलमुआ परदेसवा छुव॒ले, पिया विनु जाड़ न जावे | 

कन्हैया नाहीं अइले ० ॥८॥ 
फागुन फगुआ वीति गइल ऊधो, हरि नाहीं अइले मोर । 
अबकी जब हरि मोर अ्रइहें, रग खेलवि ककमभोर | 

कन्देया नाहीं अश्ले० ॥६॥ 
चैत फूले वन टेसुल ऊधो, भर्वेरा पहइठि रस लेड़ | 
का भैंवरा तू लोग पोटा, काहे दरद मोह देश ॥ 

कन्हैया नाहीं अइले० ॥१०॥ 
चैशख बाँध कटइतों ऊधो, रचि रचि श्रटा छुव॒इतों । 
तेहि चढि सतती सग कन्हैया, शंचरन करिती वयारि | 
कन्हैया नाहीं अइले० |॥११॥ 


वबारहमासा इ३२७ 


जेठ तपे मृग डहिया ए ऊधो, घघके पवन हृहराई । 
अइले वियवा विदापति मिलले, जियरा के जरनि बुवाई । 
कन्हैया आज "रथ 

है ऊधो जी, कृष्ण नहीं आये ! कृष्ण को जिवा ज्ञाइये | 

कामिनि (प्र्थात्‌ राधा) शीतल चद्‌न अंग में लगाती हैं और तब 
आड्वार करती है ठाऊि ख्यगार के करने से जो विरहाम्नि उत्पन्न हो चह शांत हो 
जाय (श्रौर ख्वार इसलिये करती हैँ कि कृष्ण का स्सरण द्वो होकर विरद्दाग्नि 
अज्वजल्ित हो | जिस दिन से मन मोहन बिछुद़े हैं उसी दिन से आपाढ़ 
भहीना सनक गया श्र्थात पागल हो गया है ( खूब वरस रहा है|) कन्हैया 
नहीं झाये उन्हें लिया लाइये ॥१॥ 

एक तो गोरी योंही अंग की पतली है । दूसरे उसके प्रियतम परदेश 
में हैं | तोसरे कमारूस बादल बरस रहे हैं ! सावन में उसके प्राण जाने का 
अधिक भय है । कन्देया नहीं आये उन्हें लिया लाइये ॥९॥ 

है ऊघो जी भादों की भयानक रात ग्रजत्ती हे पश्लोर घहराती हे । 
विजली चमकती है ठनका उनकते हैं। मेरी छाती में पीढा उठ खड़ी होती दे । 
कन्द्दैया नहीं झाये । उन्हे लिया लाइये ॥श॥ 

क्वार सहीना में कामिनी आशा फ्रके प्रियतम की बार जेदहती है। 
सोचती है कि इस बार जो मेरे प्रियतम था जॉयगे तो मेरे हृदय के कपाट खुल 
जायेंगे । पर है उघव जी हरि नहीं आये । उनको ल्िचा लाइये हणा। 

है ऊब्च, कातिक की पूर्णिमा को सच सखियाँ अपने अपने प्रियतम के 
साथ गंगा स्नान करती हैं । पर हाय, मे परस सुन्दरी अबला किसके साथ स्वान 
करने जाऊँ ९ कन्या नहीं आये उघच जी, जाइये उन्हें लिया लाइये |) 

अगदन सद्दीना में मे (प्रतीक्षा मे) ध्ोंगन में खडी रद्दती हूँ । और चारों 
छोर धान के खेत लहलहा रहे हैं । हाय, प्रियतम के बिना मेरा कस्तेज़ा फटता 
जा रद्दा है । ह्लोर शरीर से प्राण निकल रहे है | हे ऊधव कृष्ण नहीं थाये । 
आप जाइये उन्हें क्षिवा लाइये ॥६॥ 

पूष में सीसी पड़ गयी । सेरे शरीर के वस्ध सीग गये। कोर उघर 
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यमुना त्तीर चकवा चकई योल रे हैं। है उधो कन्हैया नहीं भाये जाकर लिप्त 
जाहये ॥७॥ 

साध महीना में कट्ठाके का जाड़ा पड़ता है । सब सल्ियाँ रजाई में रु 
भरा रही हैं । पर हसारे प्रियतम परदेश में जाकर बस रदे हैं | बिना उन' 
जाड़ नहीं जाता हैं | उधो जी कन्हैया नहीं आ्राये जाकर क्लिवा आइये ॥८॥ 

है ऊधो जी, फाक्गुन मास में फाग बीत गया, पर तब भी मेरे ह। 
नहीं आये । अबकी बार जो हमारे हरि आवेंगे तो खूब घूम घास से र 
खेलूँगी । उधो जी हरि नहीं श्राये जाकर क्िवा ज्ञाइये |8॥ 

है उधो, चेत में रेसू (पत्ताश) वन वन में फूल रहा है। और भौरे उ 
फूलों में पैठ पैठ कर रस पान कर रहे हैं | भरे भरत अमर तू पुष्ष पराग से धू 
धूसरित हो पृथ्वी पर क्‍या ल्ोट पोट रद्दा है | भरे निष्ठुर सुभे क्यों प्रियतम 4 
स्मरण करा करा कर हंदुय में पीड़ा उत्पक्ष कर रहा है । दे ऊधो कन्हैया ना 
श्राये । जाभो लिया ला ॥१०॥ 

है ऊधो बैसाख मास में (यदि प्रियतम पास होते तो ) में बॉस ब 
वाती भौर छत पर रच रच कर सुन्दर छुप्रर छुवाती श्रौर उस भ्रटारो प्र ड 
छुप्पर में कृष्ण जी के साथ सोती और अ्रचक्ष छुला छुला कर उनको दृः् 
करती । है उधो कन्हैया नहीं आये, जाकर उन्द्दे लिवा क्ञाशो ॥११॥ हे 

हे ऊधो, जेठ मद्दीना में मगदाद्द नक्षत्न अत्यन्त तपताडे। बन 
हवा हहरा दृहरा कर बहती है । उस सद्दीना में प्रियतस श्राये श्रीर विद्याप| 
कहते दें कि विरहिणी से मित्न गये और उसके हृदय की जलन मिंट गयी ॥१२ 

(५) 
भोर से कारतिक परेला जाड़ | 
मोहि छोड़ि कनन्‍्ता भइले वनिजार ॥ 
मोना कुलबि हो ॥१॥ 

अगहन मास जे पद्िली सनेह । 

चलु गोरिया नेहर श्रपना गेह । 

पान फूलले कापड़ चौन्ह | 


बारहमास 


कनन्‍्त विछोदद दई दुख दीन्द ॥ 
मोना झुलवि दो ॥र। | 
पूस मास पिया बरत तोहार । 
मैं बरती पाचों श्रतवार ॥ 
नद्ाइ धोइ के दीहीं श्रसीस | 
जीश्रहु कन्‍्त तू लाख बरोस ॥ 
मोना झुलवि दो ॥४॥ 
माघ मास घन परेला ठुसार । 
काँपे हाथ अवचरु थर थर गात ॥| 
काँपहू सेज तुरगदि खाट | 
मां नाह्दी जइद्दों तू सब जाव ॥ 
मोना क्ुज्बि हो ॥श॥। 
फागुन सास बहे फगुनी बयारि | 
तरवर पात सबहि भरि जाँय ॥ 
जो में जनितिउ फगुनी वहार । 
हरि जी के रखितिउ नैन छिपाय | 
मोना कुल्नि हो ॥५॥ 
चैत मास वन फूचले ठेसु । 
गोरिया पठवली पिया के सनेसु ॥ 
सुनि सनेस पिया अजहूं न आय | 
ई दुनो नैना रोय गयाँय ॥ 
मोना कुलवि हो॥8॥। 
नइसाख मास सब मगल चार [ 
अझनिद्नि गवना विश्वहिदनि बारि ॥ 
छुद््दन माड़ो गइहन गीत । 
कनन्‍त के पंथ जोहत मोदि बीत ॥ 
मोना कुलवि हो ॥७॥ 


ड्न्ट 
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जेठ मास बर साइत होय। 
बर पूजन निकर्सी सब लोय || 
झँगुरी से अधरा कजरवा क रेख , 
फिरि फिरि कन्‍्त मोर मुख देख | 

भोना भुलबि हो ॥८॥ 
असाढ मास असाटी जोग |* 
घर घर मदिर सज्ज सव लोग || 
चिरई चिरेंगुल खोता लगाय । 
हमरा वलम्ु परदेस में छाय ॥ 

मोना भुलवि दो ॥६॥ 
सावन मास सखि अधिक सनेद्द | 
पिय बिनु भूलेउ देद श्री गेह ॥ 
पहिरलीं कुसुमी उतरलीं चीर । 
पिया विनु सोहे न माँग सेचूर ॥ 

मोना कुलबि हो ॥१०॥ 
भादों मास जलन गहिर गेसीर | 
दामिनि दमके धारे न धीर ॥ 
ठनका ठनके भेद्द धदराय। 
सेज छाड़ि घनी रोह गवाँय ॥ 

मोना भुलवि हो ॥११॥ 
कुवार मास बन वोलेला मोर । 
आउ आाउ गोरिया वलमु अइले तोर ॥ 
अइले वलमुग्रा पुजली श्रास || 
पूरल 'विदापति? बारह मा ॥| 

मोना करुनवि हो ॥१२॥ 
अर्थ सरल है । यह गीत विशुद्ध भोजपुरी रूप में न लिख कर पंढित 
चामनरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कविता कौमुदी में द्विनदी मिश्रित भाषा का 
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भयोग किया है | सम्भव है चढ्ठ उन्हें वैसा ही मिला हो और युक्त प्रांत के मध्य 
के किसी जिले से यह उन्हें मित्ना द्वो जद्दों इसका विकृत रूप वैसा हो गया हो | 
बन्रिपाठी जी इसे भेथ्रिल कोकिल “विद्यापति' जी द्वारा प्रणीत नहीं मानते । 
इसका प्रसाण भौ नहीं देते । पर विद्यापति जी के कई श्न्प गाने भी सुम्हे 
भोजपुरी के मिले है। भोर विद्यापति जी छा भोजपुरी सापी प्रदेश में रहना 
भी सिद्धू दे। इससे भोजपुरी मे उनका कहना स्वासाविक ही सालूम होता 
है खास कर तब जब सूर श्रौर मीरा के ग्रौत जो सोजपुर प्ान्त से सुदूर के थे 
मिलते हैं । चिद्यापत्ति जी तो मिथिला में रहते थे काव्य भी उनका मैथिल्षी में 
है जो भोजपुरी की सगी बदन है | 


(७) 
प्रथम मास श्रसार ह हे सखि | साजि चलेला जलघार दो ॥ 
उमडि घुमडि मेह् वरधन लागे भीजि गइली लामी केस द्वो | 
एहि प्रीति कारन सेत वान्दल सिया उदेसे श्रीराम दो ॥१॥ 
सावन हे सखि | सब्द सुदावन रिमिक्रिम वरसेले वू द हो ॥ 
सब के बचमुझा रामा घर घुमि श्रइले हमरो वलमु परदेस हो ॥ 
एट्टि प्रीति कारन सेतु ० ॥२॥ 
भादो हे सखि | रएनि भयावनि दूजे अन्दरिया राति हो | 
मलकाजे मारे रामा उनका जे उनके, सेहु देखि जिश्ररा डेराय दो ॥ 
एहि प्रीति कारन सेतु० ॥१॥ 
आसिन हे सखि | आस लगवलीं आस न पूरले हमार हो | 
आस जे पूरले रामा कुबरी सवति केरा जिनके त राखेली लोभाय दो ॥ 
एह्ि प्रीति कारन सेंठु ० ॥ शा 
कातिक दे सखि | पूरन मद्दीना सत्र करें गगा श्रसनान हो | 
सब सखि पहिने रामा पट दे पितम्बर हम धनि गुदरी पूरान हो ॥ 
एड्टि प्रीति क्ारन सेव ० ॥%॥ 
अगददन है सखि ! श्रम सोहावन चहुँ दिसि उपजल घान हो || 
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चकवा चकु्या रामा केलि करतु हैं से देखि जिया हुलसाय दो ॥ 
एहि प्रीति कारन सेतु ० ॥६॥ 
पूस हे सखि | झ्रोस परि गइली भीजि गइली लामी केस दो ॥ 
चोलिया जे भीजे रामा काट कटरवा केरा जोबन भीजेला अनमोल हो ॥ 
एह्ि प्रीति कारन सेतु ० ॥७॥ 
माघ है सखि | आए बसन्‍्त ऋतु ओरदि गइली जाड़ अब सेस दो ॥ 
सब सख्ि सूते रासा-अ्रपना बलमू सगे हमरा बलमू परदेस हो | 
एद्दि प्रीति कारन सेतु० ॥८॥ 
है सखी | अथम मास शआापाद़ मे जल्ञ की धारें सन सज कर बह रही 
हैं। उमड घुमढ करके मेह्ट बरसने लगे भर मेरे लम्बे लम्बे केश भीग गये । 
हे सखी, इसी प्रेम के कारण श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र में सेतु बाँधा था ॥१॥ 
है सखी | सावन महीना में रिसिभझिस रिससिम सेघ बरसता है । इस 
मास का शब्द सुद्दावना है । द्वे रास, सब किसी के प्रियतम परदेश से घूमकर 
घर चले आए पर मेरे बालम अभी तक परदेश में पडे हैं ॥ इसी प्रेम के कारण 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता के उद्दश से समुद्र में पुल बॉघा था ॥२॥ 
भार्दों महीना में, हे सखी, ऐसे ही निशा भयावनी द्ोती है फिर ऊपर 
से यह श्रघियारी ओर हृदय कपा रही है । अरे राम ! मेरी श्रॉखें फेसी चमक: 
उठती हैं जैसे यह विज्जली गरजती और चमकती है । इसको देख देख हृ्य कैसा 
डर जाता दे । इसी प्रेम के कारण रामचन्द्र जी ने स्रीता को श्राप्त करने के 
उद्श से समुद्र में सेतु बांधा था ॥३॥ 
झाश्विन महीना में, हे सखी | थआ्राशा थी प्रियतम मिलेंगे | पर घह मेरी 
आशा पूरी नहीं हुई । परन्तु कूघरी सोत की झाशा भ्रवश्य पूरी हुई जिसने 
मेरे कत को लुभा रखा है | इसी प्रेम के कारण द्वे सखी ! रामचन्द्र ने सीता को 
प्राप्त करने के लिए समुद्र में सेतु बाधा था हा) 
है ससि' कार्तिक मास पूर्ण महीना है । सब सखियां गगा स्नान करती 
डहै सत्र साथी रेशमी वस्त्र पहन रहीं दे पर हा में पुरानी गूद्री पहने हुँ । इसी 
प्रेम के लिए श्री रामचन्द्र जौ ने सीता के लिए समुद्र में सेप्तु बाधा था ॥श॥ 
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अगहन मास दे सखि झागे ही से सुदावना सालूम हो रहा है। चारों 
झोर धान उपजा हुआ है। चक्रवा चकई केलि कर रहद्दे ह । उसको देखकर 
हृदय हुलमा करता है | इसी प्रीति के ज्षिए रामचन्द्रजी ने समुद्ध में पुल्त बाँधा 
था ॥६॥ 
पूत्त में हे सखि। ओस पंडने लगी । उससे मेरे लम्बे लम्बे केश भीग 
गये श्रौर विभिन्न काट क्‍्टाब की सेरी चोली भी भीगने लगी त्तथा भीगने 
लगे मेरे ग्नमोल जोबन ) इसी प्रीति के लिये श्रीरामचन्द्रजी ने सेतु, सीता के 
उहदश से बाधा था ॥ण] 
साध महीना से, है सखि, चसन्‍्त का शुभागमन्‌ हुआ और जादड़े के 
दिन भी इसी साथ समाप्त हुए । सब सखिया श्रपने प्रियतम के साथ सो रही 
# पर हमारे प्यारे बालम | विदेश में पढ़े है। इसी प्रीति के लिए हे सख्त ! 
श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्व में सेतु बाधा था ॥८। 
इस गीत के श्नन्‍त के शेष चार सार्सो के वर्णन वाले चरण नहीं मिलते । 
हजारीबाग जेल में यह गीत हजारो बाग के एुक वालंटिशर से प्राप्त हुआ 
था । शेप चरण उसे स्मरण नहीं थे । पर दस गीत की पदावली और घन्द क्रि- 
याश्रों के प्रयोग जैसे 'गदलो प्रइलो' इत्यादि से इस गीत के कर्ता विद्यापति जी 
मालूम होते है । 
(८) 
एह्िि पार गगा राम श्रोहि पार जम्ना, वीचे कदमिया के गाँछु जी ॥ 
ओहि गाँछु ऊपर कागा बोले, वोले विरहिया के बोल जी ॥१॥| 
गाई के गोवर पिश्वरी माटी, सीता जे महल लिपावदीं || 
ओहदी महल भीतर साछु सोर्वे, बहुअरि वेनिया डोलावहीं ॥२॥ 
साउु ! द्वो दुख केसे कद्दों, राऊर वेटा परदेव जी ॥ 
खरच मायत तड़पि बोले, बोले त्िरहिया के बोल जी ॥१॥ 
गाई के गोबर पोश्ररी माटी, सीता जे महल लिपावहों || 
ओही महल भीतर गोतिनी सोचे, बहुआअरि वेनिया डोज्ञावहीं ॥४॥ 
गोतिनी ! हो दुःख केमे कहों, राऊर देवर परदेस जी || 
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खरच मागत तड़पि बोले, बोले ब्रिरहिया के बोल जी ॥५॥ 
गाई के गोबर पीश्ररी माटी, सीता जे महल लिपावहीं | 
श्रोह्दी महल भीतर ननद सोवें, बहुअ्रि वेनिया डोलावहीं ॥६॥ 
ननदी हो दुख कासे कहों, राउर भहया परदेस जी || 
खरबच मागत तड़वि बोले, बोले बिरहिया के बोल जी ॥७॥ 
है राम, इस पार गगा और उस पार यमुना हैं और बीच में कंदस्थ का 
पेड़ है। उसी कदम्ब के वृक्त पर काग्र चिरह्ठ को बोली बोल रहा है ॥१॥ 
गाय के गोबर और मिद्दी से सीता का सहल ल्लीपा गया है और डसी 
महल के सीतर श्ास शयन करती हैं ओर बहू उनको पंखा मान रही है । पंखा 
सलते सलते उसने कहा, 'हे सास ! में श्रपना दुख किससे कहूँ १ आपका पुत्र 
प्रदेश है । जब में अपने लिये खरचा माँगती हूँ तो ढाँद कर जवाब दे देता है 
और ऊपर से यह काग बिरह्द की बोली बोल रहा है ॥२,३॥ 
पर इस पर सास ने जब कुछ ध्यान नहीं दिया तब बहू ने इसी तरह 
(४से ७ तक के चरणों में ) आँगन सहल ज्ीप कर जेठानी से तथा 
ननद से क्रम से यही बातें पंखा रूज कर कहा पर किसी ने कुछ सुनवाई नहीं 
की । इस गीत से पता चलता है कि नवाग्रता बहु. का सम्मिल्नित परिवार में 
पति के विदेश रहने पर कितना दुख पूर्ण जीवन बीतता है । घर भर की सेवा 
करना, खाना पीना भी वैसे ही और ऊपर से दो पैसे द्वाथ पर भी नहीं मिलते 
कि कुछ अपना निजी कास चले । विरद्द कष्ट इसके श्रलावे सच्ताता रहता दे । 
(९) 
एदि पार गया रामा दोटद्दि पार जमुना, बीचे कदम केरा गाछु जी ॥ 
गाछु ऊपर कागा बोले वोले बिरहिया के बोल जी ॥१॥ 
चिलमा चढवइत रामा जरली चिटुकिया, जरि गइले कवल्ल करेज रे ॥ 
कागा हो तोके दूध भात देवों, सोनवा सढइबों दूनो ठोर रे ॥२॥ 
जाइ के वोलहु कागा पिया जी के देसवा, बोल विरदिया के बोल जी || 
सावन कत बिदेस छुबले, कइसे के घारे घनिया धीर जी |॥[१॥ 
विरदििणी भोजन कर फे चित्रम चढ़ा रही थी कि इसी बीच फाग घोत्न 


हु वारहमाधा इज 
उठा | उसे पति स्मरण हो आया और चुटकी जल गयी । साथ ही कलेजा भी. 
पिरह अप्नि से क्क्षल उठा । वह विज्ञाप करने लगी । 

इस पार गगा हैं भौर उस पार यमुना बह रही हैं । बीच से कद॒स्ब का 
एक पेड़ है | उस बृक्ष पर काग चिरह्द की वोली बोल रहा है । ( उस बोली को 
सुनकर ) चिलम चढाते चढाते मेरी चुटकी जल गयी श्रौर जल गया कमल 
रूपी कलेजा । दे काय, मे तुमको दूध सात दूँगी भौर तुम्हारे दोनों ठोर सोने से 
सवा दूँगी। तुम पिया के देश जाकर बोलो झोर यही विरद्द की बोली बोलो | 
कहना कि सावन के सहोने में कन्‍त विदेश छाये है उनकी सनी किप्त तरह धेर्य 
धारण करे ! 

कितनी सुन्दर विरह व्यथा कही गयी है । इसको जब साचन मास मे 
ऋूले पर स्लियाँ उच्च स्वर॒में हदय के आवेग के साथ गाती है तो हृदय भे 
विरहिणौ और उसकी वेदना के छप सामने खडे हो जाते हैं । इस गीत को 
मेने अपनी पूननीया माता जी से कृत्ता पर अपनी आठ दुस्य वर्ष की अभ्रवस्था 
में सुना है । उस समय माता जी जब धन्य स्त्रियों के साथ चलते मूले पर पद्मम 
स्व॒र में इसे गाती थी तो भी इसकझे स्वर ने मेरे हृदय से जैसी मीढो चोद की 
थी चह झाज भी मुम्ते स्मरण है । गीत कुछ लम्बा है पर मुम्ते इतना ही स्मरण 
था। पाठक इतने ही से सनन्‍्तोष करे इससे नी प्रस्य वबारहमसासे के समान 
चारहोमास का वर्णन अवश्य रहा होगा । 

( १० ) 

बहेले बयारि पुरवइया ये सजनी फइसिन सुनुगेला शआ्रागि जी । 
चिलम चढ़वश्त जरली चुदुकिया जरि गइले कवल करेज जी ॥१॥ 
आरगि लगावों रामा कोइरी कोड़रिया जरिजा तमऊुआ के खेत जी, 
चिलमा चढ़वइत जरली चुटुकिया, जरि गइले केंवल क्रेज जी ॥२॥ 
केई कह्ठेला वेटी नित उठि बोलइयों केई कहेला छुव मास जी | 
केई कर्ेला वदहिनी काजे परोजवें, केई कद्देला दुरि जाहु जी ॥श॥ 
अ्रम्मा कहदेली वेटी नित उठि बोलइबों, वावा क्हेले छुव मास जी। 
भशया केले वहिनी काजे परोजवें, मठजी कहेली छुरि जाहु जी ॥४॥ 
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पफिया तोर भउजी रे नून तेल ढरलों, किया रे कोठिलवा पेह्ान जी । 
किया तोर भउजी रे भैया लाई जोरलों काहे कहवेलू दूरि जाहु जी ॥५॥ 
नाहीं मोर ननदी नून तेल ढरलू नाही रे कोठिलवा पेहान जी । 
नाहीं मोर ननदी भइया लाई जोरलू, ओठवे कारन दूरि जाहु जी ॥६॥ 
केई जे देला राम श्रन घन सोनवा, केई जे लद्दरा पटोर जी । 
केई जे देला रामा चढन के घोड़वा, केई भहुरवा के गाँठि जी ॥७॥ 
श्रम्मा जे देली राम श्रन घन सोनवाँ, वावा जे लद्दरा पटोर जी | 
इया देलें रामा चढन के घोड़वा, भउ॒जी महुरवा के गाँठ जी ॥५८॥ 

अ्रम्मा के सोनवा राम उठि पठि जहहें, फादि जइहें लद्दरा पटोर जी । 
भहया जे घोड़वा रामा नगर कुदइहें, भठ॒जी अ्पजश द्वाथ जी ॥९॥ 

पूर्वी हवा बह रही है । है सखी ! उपली में धीरे धीरे आग सुलग 
रही है । चिलम चढ़ाते हुए मेरी चुटकी जज्न गयी । श्रर्थात्‌ पूर्वी पवन के बहने 
से प्रिवतम का ध्यान हो ग्राया जिससे चुटकी जल गयी, साथ ट्वी विरद्द ताप 
से कलेजा भी जलन गया । द्वे रास, कोहरी (मुराई) कोढ़ार (वरकारी बोनेवाल्ा 
खेत) में भाग लगे, और उसके तस्बाकू के खेत जल जायें जिसके कारण चित्रषम 
घढ़ाते समय मेरी चुटकी जज गयी। और जत्न गया विरद्द व्यथा से कम 
समान मेरा हृदय ॥$,२॥ 

कौन कट्दता है कि में कन्या को नित्य ही छुल्लाऊँगा और छः मास पर 
उसे छुलाने की वात कौन कह्दता है ? श्रौर कौन ऐसा कहता है कि बहन को 
काज प्रोजन पर ही छुल्लाऊँगा प्रौर कोन यह कहता है कि नहीं उसे दूर ही 

रहने दो १ ॥२॥ 

मेरी मा कद्दती हैं कि थेटी को नित्य ही छुलाऊँगी । पिता जी कहते हैं 
कि नहीं उसे छुठे छमास घुला लिया करूँगा । पर भेरे साई जी कहते हैं कि दे 
बहन मे तुम्हे त्योहारों पर घुला लिया करूँगा । और भावज कहनी है कि नहीं 
तुम दूर दी जाद्ो ॥४॥ 

ननद ने भावज से क्हा-हे भावज, मेने आप का क्‍या नमक तेल 
चराया था आपके भडार की उेदरी खोलकर अन्न निराला अथवा शाप के स्वामी 
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से मैंने कमी जाप की शिकायत की जो शाप सुमे दूर जाने के लिए कष्ट रही 
हैं? ॥शा 
भावज ने कहा, हे ननद्‌ तुमने नसक तेल नहीं निकाला, न देहरी से 
अज्ञ हो चुराया और न अपने साईसे मेरी शिकायत ही कभो की ६ में 
चुसको केवल तुम्हारी कड्ी जग्रान के कारण ही दूर जाने के लिए कह रहद्दी 
है ॥९॥ ] 
मुकको किसने भ्रज्न धन भर स्वर्ण दिये ? किसने सम्पत्ति सौभाग्य की 
चस्तु और रेशमी वश्च दिये ! किसने चढ़नेको घोड़ा दिया और किसने विष की 
गांठ बॉधकर साथ भेजा ? ॥जा 
माने अन्न घन ओर स्वर्ण दिये । विता ने लद्दरा पटोर दिया। भाई 
ने चढ़ने के लिये घोड़ा दिया और भावज ने विप को गोठ दी । भा का सोना 
खर्च हो जायगा, लहरा पटोर भी फट जायगा और आता के दिये हुये घोड़े को 
प्रियतम चढ़कर नगर में कुदावेंगे, पर भावञ्ञ जी के हाथ केवल अपयश हो रह 
जायगा क्योंकि उसकी विप की गोंढ मेरा श्रायान्त करेगी ॥८,६॥ 
* (5१ 0) 
असों के सवना सइआँ घरे रहु, घरे रही ननदी के भाय ॥ 
साँप छोड़े ला साँप केचुल हो, गंगा छोड़ेली श्ररार । 
रजवा छोड़े ला शहद आपन हो, घरे रहीं ननदी के भाय ॥१॥ 
घोड़वा के देवों महेलवा त दृथिया लवेंगिया के डार। 
रउरा के प्रभु देवों घीव खीचड़िया, घरे रहीं ननद्दयी के भाय ॥२॥ 
नाहीं घोड़ा खह्हें महेलवा, दाथी ना लवेंगिया के डाढि ॥ 
नाहीं हम खद्यों घीव खिचड़िया, नेया वरधी लद॒बों विदेस ॥३१॥ 
नैया वहि जहहें मेंकपरवा, वरधि चोर लेइ जहहें रे | 
तोहिं प्रभु मरिहें घटवरवा, घरे रहीं ननदी के भाय ॥४]॥ 
नैया मोर जहहें घीरदिं धीरे, वरधी न चोर लेइ जद्दहें रे । 
तोहिं घनि वेचवों मुगलवा हाथे करवों में दूसर वि्राह ॥२॥ 
है स्वामी, हे सेरी ननद्‌ के भाई, इस चर्ष के सावन में आप घर पर ही 
5५ 
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रहो । भरे साँप अपना केंसुल छोड़ रह्दा है, गंगा अपना किनारा छोड़ रदी हैं 
है राजा, आप भ्रपना गृद्द छोढ रहे हैं ? श्र ननद जी के भाई आप इस सावन 
में घर रहें । में आपके घोडे को मद्देज्ञा खिलाऊँगी, हाथी को कर्वेंग की 
डाल कटवा कर खाने को दूंगी । और है मेरे प्रश्न भापफो घी और खिचड़ी 
भोजने के लिए दूँगी | दै ननद जी के भाई घर दो पर रहिये ( विदेश न 
जाइये) ॥१,२॥ 

स्वामी ने कहा, हमारे हाथी क्षवैंग की डार नहीं खायगे । घोड़ों को 
महेला नहीं रुचेगा और मुझे भी घी खिचड़ी पसन्द नहीं | में नाव ओर बरधी 
विदेश के लिप लादूँगा ||३॥ 

स्री ने कह्दा, आपकी नाव गगा की सीषण यीच धार सें बह जायगी । 
यरसात में घरधी को चोर घुरा जेंगे और द्वे प्रभु, भापको भी घटवार (घाट 
पर रहने वाले मछ्काह चोर ) मार डाल्लेंगे । इसलिये इस सावन में आप घर 
रहें ॥४॥ 

पति ने कहा, अर भेरी नाव धोरे घोरे जायगी और बरधी को घोर 
नहीं घुराने पावेंगे | द्वे धनि, में तुमको मुगल के हाथ बेच दूँगा और झपना 
दूसरा व्याह करूँगा ॥९॥ 

निष्ठर व्यवसायो पति ने अपनी सत्री की एक बात न सुनी व््कि अन्त 
में उसे बेचकर दूसरा विवाह करने का भी भय दिखाया । जान पढ़ता है कमी 
अचुर घन देकर मुगल स्त्रियों को खरीदते भी थे । 


( १२) 
एड्दी देसवा मोर जनम वीति गइलो, केहु नाहदीं लावे पिया के 
खबरिया । सन्‍्तो हो ॥ 
आइल मास असाढ़ श्रास मोरा लागल रे की | 
गगन घटा मेघ वरीसन लगले भींजि गइली चुनरी विरह उर जागे || 
सन्‍्तो हो ॥ यद्दी देखवा० ॥२॥) 
सावन सुरतिया लगवलीं पिया के कइसे पाइत्रि रे की | 
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भादवें मास रएनि अधियारी, युरु ब्रिना श्रम लागल उर भारी । 
सन्‍्तो हो । यही देसवा० ॥२॥ 
कब मिलिहें पति मोर नयन भगि देखबि रे की | 
कवन जतनिया हम लाई ए. सजनी, आ्रासिन मास वीति गदली रजनी ॥ 
सन्‍्तो हो ० । यही देसवा० ॥३१॥ 
फूल कमल कुम्मिलइले भेवरवा डरि भागल रे को । 
विरहा लागि सखी भीजे अंगिया कासे कहों केहू न पूछे वरतियाँ। 
सनन्‍्तो हो । यही देसवा० ॥४॥ 
कन्‍ता रद्दे परदेस कातिक निश्नराइल रे की । 
भरि भरि नीर नयन भरि आवे, सब सुख सखी मोरा मनहेँ न भावे | 
सन्‍्तो हो । यही देसवा० ॥श॥। 
इसी देश से मेरा जीवन बीत गया। कोई प्रियतम का सन्देश नहीं 
तत्ता । 
आापादु का महीना आआाया । सेरी आशा प्रियतम मिलने की लगी थी । 
गन संडल् में घटा उमद आई । सेघ बरसने क्गे । मेरी चूनर भीग गई । 
'दुय सें विरह्मप्नि उस्पन हो गई । दे सन्‍्तो कोई प्रिय का सन्देश नहीं लाता। 
सौ देश में मेरा जीवन घीत गया ॥ १॥ 
सावन में ध्यान लगाये थी कि अपने प्रियतम को शझ्वश्य पार्ऊगी । 
गरठों के महीना में भयानक अ्रंधेरी रात में सार्म प्रदर्षक गुरु के बिना हृदय से 
दवा अम उठ रहा था । है सन्‍तो इसी देश में श्रायु बीती चली जा रही है कोई 
प्रयतम का सन्दृश नहीं ज्ञाता ॥२॥ 
ट्वा ! मेरे प्रियवम मुझे कब सिलेंगे ? मे कर उनको आँख सर कर 
'जूँगी ? हे सखी | में कौन यत्न करूँ ? आरश्विन मास की रजनी भी तो पेसे ही 
गैठ गयी । हा ! हसी देश में मेरा जीवन दौत गया । हे सन्‍्तो ! कोई प्रियतम 
ह सन्देश नहीं जल्ाता ॥३॥ 
कम्तल का फूल कुम्मला गया । भेंवरा दर कर भाग गया । विरदह्द लगने 
ते भेगिया सोग रही है। ट्वाय, में किससे विरह च्यथा कहूँ १ सेरी घात कोई 
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नहीं पूछता १ है ! इसी देश में जीवन बीत गया, कोई प्रियतम का सन्देश 
नहीं देता ॥४॥ 

कातिक निकट आर गया | प्रियलम अभी तक परदेश ही में हैं। आखों 
में रह रद्द कर नीर॑ भर आते हैं । दे सखी सब सुख दे पर एक भी मेरे सन को 
नहीं भाता । है सन्‍तो | कोई प्रियतम का सन्देश नहीं त्वाता । मेरा जीवन इसी 
देश में घीत गया ॥९॥ | 

इस गीत के भी साव माप्त के सात चरण मुझे नहीं मिले । उनमें 
अवश्य कघीर साहब का नाम होगा । यह उन्हीं की रचना ज्ञात होती है । 

(१३) 
कवन उपाय करों मोरी श्राली स्याम भंइले कूबरी बस जाई ॥ 
चहत मास मोंदि मदन सतावे बइसाख दैव दुखदाई, 
जेठ मास तन तपत घाम में कह ब्रष मान दुलारी ॥१॥ 
कवन उपाय करों० ॥ 

चढत अ्रसाढ नम पेरिं अहले बदरा, सावन मास बंहे पुरवाई। 
भादों श्रगम डगरिया ना सूके,, जल से भरि गइले ताल तलाई ॥ २॥ 
अझासिन मास सरद रिठ्ठु आइल, कातिक में सखी लेली रजाई। 
अगददन अधिक कलेस स्यथाम बिन, नैहर से हम साधुर आई ॥३॥ 
पूस मास सखि परत तुसारी, माघ पिया बिनु जाड़ न जाई | 
फागुन का सग र॒ग हम खेलवि, सूर स्याम बिना जदुराई |॥४॥ कवन० 

श्र्थ साफ श्रोर सरल है । 

( १४ 2 

मास श्रषाठ गगन घन गरजे ले, सब सखि छान्दि छुवाई। 
हम वऊरी पिया विनु डोल्, सूने मदिल बिनु साई ॥१॥ 
सावन भेघ बरसे मोरी सजनी, कोइलि कुहुक सुनाई। 
हम वऊरइलों पिया बिनु व्याकुल, तलफत रएन बिताई ॥२॥ 
भादेव गरुश्र गंभीर सखी हो, करिया घटा नभ छाई | 
चमकेला बिज्वुली घोर घन गरजे, सूनी सेज पिया नादीं ॥३॥ 
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कुआर मास सव हिलि मिलि सखियाँ, कूले माँगन आई। 
इमरे वलभु परदेस विल्लमि रहते, उन विना कुछु ना सोहाई ॥४॥ 
कातिक घर घर सब सखि मिलि के रचि रचि भवन बनाई | 
हम पापिन प्रीतम बिना सजनी, रोह रोह दिनवाँ विताई ॥५॥ 
अगदन श्रगम सनेह्द सवे सखी, पिया सगे गवना जाईं। 
देखि देखि मोर बिहरेला करेजवा, पिया बिना जिया अकुलाई ॥६॥ 
पूस मास परदेस पिश्ररवा, श्रावन के सुधि नाहीं। 
काइ करी कत जाई सखी दो, कवन बैरनि त्रिलमाई ॥ण)। 
माघ ठुसार परे लगते सजनी, कन्ता ना पाती पढाई। 
अइसन निपट कठोंर पिश्नरवा, निपटे सुधि विसराई ॥८॥ 
फागुन मास श्रास सब हूटल, जोगिन वनि के धाई। 
सणएव नगरिया के मलियन गलियन, पिया पिया सोर मचाई ॥९॥ 
चहत चित्त चिन्ता अ्रति बाठल, तन मन भसम चढाई। 
निस वासर हम राह जोहत रहीं, नयनन नीर करि लाई॥१०॥ 
बइसाख मास वी घुनि सजनी, मन कत तलफ मचाई । 
विरद सरपवा डसेला मोरे हिचरा, तन मन सब बठराई ॥११॥ 
जेठहिं जब ई गति भइल सजनी, निरखि परल एक भाई । 
सुनवा मेंदिल एक मूरति दरसल, देखते जियरा छुड़ाई | 
झापाढ़ मास में गगन में घन गरजने लगे झोर सब सखतियोँ अपना 
अपना छप्पर छुवाने लगी । परन्तु हा ! में पगल्ी प्रियतम के यिना पागल घनी 
इधर उधर डोलती फिरो । मेरा मदिर थिना सोंई के शून्य पढ़ा रहा ॥१॥ 
झरी सजनी ! इस श्रावण मास में मेघ जोर जोर से चत्सने जक्षगा भर 
उसी में कोयल अपनी कृक् सी सुनाने लगी । मे प्रियतम के बिना व्याकुत्त 
होकर पागज्ञ चन गयो | और तलफ तल्रफ कर तप तप करके रात बिताने 
लगी ॥२॥ 
है सखी ! यह भार्दों सास गम्भीर श्रौर बोक सा सालूम हो रहा है ) 
तमाम झाकाश में काले काले यादल दा रद्दे हैं । विलली चमकती है श्र घनी 
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घटा गरजन कर रदी दे । पर द्वा! मेरे प्रियतम नहीं हैं । मेरी सेज सूनी 
है ॥३॥ 

इस कुथार मास में सब सखियोँ हिज् मिलन करके मूला मेरे पास 
मॉगने के किये आई । पर हा ! मेरे बालस तो परदश में ब्रिक्षम रहे | उनके 
धिना मुझे कुछ भी नही सुद्दाता है ||४॥ 

कार्तिक मास में सब सखियाँ मित्र मिज्ञ करके अपना श्रपता घर लोप 
पोतत कर (दिवाली के लिये) सुन्दर बना रहो हैं | लेकिन सखी ! में पापिन 
प्रियत्तम के बिना रो रोकर द्विस बिता रही हूँ ॥९॥ 

इस अगहन सास में सभी सख्ियों के मन में पहल्ते से प्रेम उमड़ा हुभा 
है । सब अपने अपने प्रियतम के साथ गवन जा रही हैं । यह देख देख कर 'भरे 
मेरे भीतर से विरह् उमड़ रद्दा है प्रिय के बिना हृदय भ्रकुक्ना उठा है ॥६॥ 

इस पृस मास में मी प्यारा परदेश द्वी में रद्धा । घर थाने का मानो 
डसे कोई चिचार ही नहीं दो रह्दा है । दे सली ! अय में क्‍या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? 
किस बैरिन ने मेरे प्रियतम को बिज्नषमा क्षिया ? ॥७॥ 

पे सननी | इस माध में तो तुपार गिरने लगा ओर कनन्‍्त ने एक पाती 
तक नहीं भेजा ? हा ! ऐसा अध्यन्त कठोर प्यारा है कि उसने मेरी खुधि 
बिलकुल ही भ्रुज्ञा दी ॥८॥ 

हा ! इस फागुन सास्त में मेरी सभी आाशाये' हूट गई । निराशा में 
योगिन का रूप घारण करके सर्वत्र दौदने लगी और अपरिचित नगर की गली 
रशली पिया पिया का शोर मचाने क्षगी ॥६॥ 

इस चैत मास में प्रिय मिलन की बिन्ता इतनी बढ़ी कि मैंने शरोर 
ओर मन ढछोनों पर भस्म चढ़ाया शोर रातों दिन प्रियतम के श्ाने कौ प्रतीक्षा 
में नेश्नों से आसू की कड़ी लगाये रद्दी ॥१०॥ 

इस वैशाख साधस् में दे सखी ! प्रियतम की वशी की घुनि की स्थछति ने 
सन में कितनी तद्पन उत्पन्न कर दी | द्वा! विरह्द रूपी सप ने मेरे हठय 
को डेस दिया | अब सेरा तन और मन बुद्धि हीन होकर नितान्व उन्मत्त हो 
गाया 4 १।। 
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है सजनी ! जेठ मास में जब सेरी ऐसी दयनीय दुशा हो गई तब 

प्रियतम की एक छाया सी रलक पडो । और हृदय के शून्य मन्दिर में एक 
मू्ति का दशन मिला । अहा ! उसे देखते ही जीव को शान्ति मिल गई ॥१२॥ 

पक्षद्द दास जी का प्रिचय उनके सोदरों के उदादरण के साथ दिया जा 
चुका है । प्रस्तुत बारह सासा उन्हीं का रचा है। इसमें क्तिने सुन्दर रूप से 
उन्होंने ईश्वर मिलन की गाथा गाई दे । जब इतनी तदलीनता हो तब कहीं 
ईश्वर को झलक मिले । अ्रनूभूति कितनी सत्य और स्वाभाविक रूप से प्रगट 
हुईं है । छायाचाद का कितना सुन्दर नमूना है । यद्द गीत पलदू दास के प्रका- 
शित संग्रह में भी छुपा है । पाठ भेद कुछु अवश्य है । 

( १५ ) 

सखी [ मोरे पिया के खबरिया ना आइल हो | 

चारि वेद के दाद विद्वावल, तेद्दि पर कीने दुकनियाँ हो | 

सत सेर मन परेम तरजुई, नाम के मारी ला ठेनियाँ हो ॥१॥ 

सुरति सबद कइ बएल लदाइला, ज्ञान के लादों लद॒नियाँ हो | 

सहर जलाल पुर मूड़ मे डबली, श्रवध तोरलीं कर घनियां हो । 

पलट्टू दास सत गुरू वलिद्दारी, पवलों भगति श्रमनियां हो ॥२॥ 

अरी सखी ! श्राज़् तक मेरे प्रियतम की कोई खबर नहीं शआराई । चार 
चेदों का जो दाद (विद्वाचन विशेष) बिछ्दा है उस पर आज्ञ तक से दुकान 
छानती चली आई पज्यौर इस दुकानदारी में सत्य के सर और मन के तराजू का 
प्रयोग कर प्रियतम के नाम फी रट की टेनी (तीलने समय जो उँगली से दघा 
कर दुकानदार तराजू की डडी को चनन में कम सामग्रो तोलने के श्रभिप्राय से 
एक ओर ढवा देता है उसी को भोजपुरी में टेनो मारना क्ते हैं ) भो खूब 
मारती रही ॥१॥ 

है सखी ! थ्राज त्तक सुरति श्रौर शब्द (पध्यनहद शब्द) की घरधी लाइती 
रही भर ज्ञान का घ्यापार करती रदी । जलालघुर शहर में मेंने मूड सुद्दाया 
और अवध (चयोष्या) में ध्पनी करघनी तोड़ी | पत्र दास कद्दते दे हि सत 
गुरु की घलिदारो हैं कि जिनकी कृपा से भोतम की अमनियों (मौज करके खूब 
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सॉफ किये गये बतेन या किसी वस्तु को श्रमनियाँ किया हुआ कद्दते हैं । उसी 
अर्थ में श्रमनियाँ का यहाँ भक्ति के साथ प्रयोग हुआ दै ) भक्ति श्र्थात्‌ निर्मल 
स्वच्छ भक्ति मित्न गई । कितना सुन्दर अध्यात्म पक्ष में विरद्द वर्णन है । 


अलचारी 


अलचारी' शब्द ज्ञाचारी का भ्रपश्रश है। द्वाचारी का अर्थ पिवशत्ता 
श्राजिनी है। उ्दे शायरो में श्राजिज़ी पर खूब गजलें कद्दी गयी हैं और आज 
भी कटद्दी जाती हैं। वास्तव सें पहले पहल भोजपुरी में अत्चारी गीत का 
प्रयोग फेवल झाजिज्ञी विवशता के भावों के प्रदर्शन के लिये ही होता था । पर 
समय के दौरान में इस छुन्द का प्रयोग झन्य्र भावों के क्लिए भी होने ज्लगा । 

(है) 

चिठिया जे लिखी लिखी मेजेले सँवरिया, 

मोर कन्हैया जी धरे चलि आवसु ना । 

आरे सब केहु आवेला हथिया से घोड़वा, 

भोर कन्हैया जी *सेवारे चढि आवसु ना । 

चिठिया जे लिखी लिखी भेजेले सेंवरिया, 

कान्हा घाटे घाटे नेया लेइ श्रावष्ठु जी । 

चिठिया जे लिखी लिखी मेजेैले सवरिया, 

कान्हा धीरे धीरे बछिया बजावछु जी । 

आरे व्िया सबद सुनि उठे ले सेवरिया, 

साँवरि धीरे धीरे जेवना बनावसु जी | 

अरे जेवना जेवत कान्हा मने मुसकइले, 

आरे लपटि घरेले मोर बद्विया जी ॥१॥ 

धझर्थ साफ है । *सेचार -+ नाथ । 

(२) 
बारदि वार तोहि बरजों मोर सामी , 
से उतरी वनिजिया मति जइह भोरे तभी । 


अलचारी ३४५, 


उतरी बनिजिया के उतरी वगालिन , 
से रखिद्े करेजवा लगाइ मोर सामी ॥ 
बारदि बार तोहिं बरजों मोर सामी , 
से श्रनका सेजरिया मति जशृद्द सोर सामी ॥ 
अनका सेजरिया जब जइब तू हूँ सामी , 
से उतरि जहहें तोहरा मुखवा के पानी *॥ 
हमरा सेजरिया जब अइव मोर सामी , 
से तू हूँ दोश्य रजवा हमझेूँ पट रानी ॥१॥| 
धर्थ सरल है ।* उत्तरि जइहेँ मुखवा के पानी! -- चेहरे का सौन्दर्य नप्ट- 
हो जायगा | यनिज्ञिया 5 बन प्रदेश | सेजरिया ८ शथ्या । 
(३) 
चारदि वार तोदिं बरजों मोर सामी, से फकरी नेया जनि चढिद् मोर सामी | 
मअमेरी नैया जब चढ़लीं मोर सामी, से तर भइली नेया ऊपर भइले पानी ॥ 
जब तर भश्टली नैया ऊपर भइले पानी, त मारि के डुब्ुुफिया रठरा पार 
होइ जाइं॥ 
भारि हुतुकिया रउरा पार होह जाई, त केस रठरा भलके सेवारवा के नाई ॥ 
केस राउर भलके सेवारवा के नाई त दाँत रउरा चमके बिजुलिया के नाई ]॥ 
दाँत रउरा चमके त्रिजुलिया के नाई , त बोल रउरा बोलीलाँ मयनवा के नाई ॥| 
बोल रठरा बोलीला मयनवा के नाई , से चाल रठरा चलीला फिरगिया 
के नाई ॥| 
है स्वामी, भे यार बार आपसे सना फरती आई कि आप मंझरी नाव 
पर सत घढ़ना । पर आप नहीों साने । कमसरो नाव पर चठ ही गये । फल हुशा 
कि भाव नीचे दूत गई ओर पानी ऊपर भर गया । दे स्वासी, जब नाथ हूब गई 
और पानी भर गया तब आप क्‍या देखते हैं। हूबकी सार सैर कर पार हो 
जाइये | आर जय छुचुकी सार तेर कर पार हो रहे थे तब आपका केश सेचारः 
के ऐसा कलक रहा था और जय केश सेवार सटदश दीख रहा था तो दांत की 
पंक्तियों बिजलों को तरह चमक रहीं थी। एक झोर दाँत की पक्तियों € मुख 
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खुलने पर ) बिजली की तरह चमकती थीं तो दूसरी ओर आप मैना को तरह 
मीठी बोक्ती बोल रहे थे। द्वे प्रियतम, आप सैना को तरह जहाँ मीडी बोली 
बोलते हो वहाँ फिरगियों ( श्रेंगेजों ) की तरह चाल भी शान से चलते हो । 

नोका हब जाने पर तैराक ख्री स्वय तैरती हुई और पति को साथ साथ 
तैराती हुई और उत्साह देती हुई किनारे आई | उसी समय का यह गीत है । 
इसका रचना काल शअ्रेग्ेजों के आगमन के बादु का ज्ञात होता है । 


खेलवना 


इस गौत में झधिमाश चात्सक्य प्रेम द्वी गाया जाता है। कफेरुण रस के 
जो गोत मिलते वे उद्धुत हैं । खेलवना से वास्तविक अर्थ दै बच्चों को खेब्तने चात्षे 
गीत, पर अब इसका अगोग सी अक्षचारी की तरह अन्य भावों सें भी होने 
लगा हैं। 
(९१) 
सोने के खरठआ अआवेले कवन साहि, अम्मा के दुआर भइले ठाढ 
मोरे ललना || 
चलहु श्रम्मा रे हमरी महलिया हमरी बहुआ वेदहाल वाड़ी ललना ॥ 
जाहु वबुआ रे अपनी मदलिया दुलहिन के बोलिया खिश्राल वाड़ें ललना || 
अचब ना जीअ्रवों ललना कि अपना ना जीश्रवों ॥१॥ 
सोने के खड़उर्श्न आवेले कवन साहि, ठाट 'झ्इले भमडजी के दुभार मोरे 
ललना ॥ 
चलहु भउजी रे हमरी महलिया हमरी घनिया वेहांल वाड़ी ललना, 
अब ना जिश्रवों, ललना, कि अब ना जौश्रवों७ ॥ 
जाहु वबुआ दो भ्रपनी महलियाँ दुलह्िन के कगरा इआदि वाड़े' ललना ॥ 
कि भ्रव ना जिश्रवों, ललना, कि अब ना जिद्रबों० [र॥ 
सोने के खड़डञा अइले कवन साहि, ठाढ भइले वदिनी दुश्लार मोरे ललना ॥ 
चलहु न वहिनी रे हमरी महलिया, हमरा घरे रनिया वेहाल वाड़ी ललना ॥ 
पके अब ना जीश्रवों, ललना, अब ना० || 
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जाहु ना सइया रे अपनी मदलिया भउजी के खुदुका इआदि वाड़ें ललना। 
इआदि वाड़े ललना कि अब ना० ॥रे॥ 
समरे नगरिया घूमि फिरि अइले ठाढ भइले घनि के दुश्लार मोरे ललना ॥ 
सगरी नगरिया धनि घूमि फिरि अरइलीं केहु ना वाड़े तोहार म रे ललना ॥ 
अवकी गरहवा से ऊपर दोडबों सामी सासु जी के चइला ले कपार फोरबों 
ललना ॥| क्पार फोरबों ललना० ॥४॥ 

जी गइलीं, ललना, जुडाइ गइलीं, ललना, अबकी नोदकठिया से ऊपर होइवों 
गोतिनी के भोंटा धइ लखार देवों ललना० ॥) 
अबकी व्रहिया से ऊपर होइवों ननदी के छुरी लेके सीना फरवों ललना 
सीना फरबों ललना० ॥4॥ 
बबुआ गेंना खेलिद्दें ललना जुड़ा जइबों ललना कि जी जइबों ललना 
कि जी जइबों ललना० ॥६॥ 

सोने के खड़ाऊँ पर शमुक शाह आये घयौर अपनी माता के दरवाजे पर 
खडे हुए । उन्होंने कहा, दे सा ! मेरे महल में चलो। मेरी खो की प्रसव 
पीड़ा से घुरी दशा हो रहो है । माता ने कद्दा, अरे पुत्र अपने महल में जाओ । 
मे नहीं जाऊँगी। तुम्दारी बह की कड्टी कड्ो बातें मुझे म्मरण हैं । ॥१॥ 

सोने के खड़ाऊँ पर चढ्‌ कर अमुक 7” सद्दाशय अपनी भावन के 
दरवाजे झ्वाकर खड़े हुए और कहद्दा; री भाषज्ञ, मेरे सहल में चल्लो प्रसव पीदा 
से मेरी पत्नी की दशा घुरी द्वै। वद्द अब नहीं जीऊँगी शअच नहीं जीऊँगी कह 
कर रो रही है । मावज ने कहा, ' हे देवर ! तू अपने महल वापिस जाझो | सुर्के 
यहू की बोली स्मरण है । “अब नहीं जीऊँगी, ध्व नहीं जीर्केगी, वह क्या कष्ट 
रही है ।? ॥र॥। 

सोने के खड़ाऊ पर अमुझ शाह... चढ़ कर अपनी वहन के महल में 
गये और क्ष्टा "हे बहन मेरे महल में चलो. मेरी रानी की दशा प्रसव पोड़ा 
से बहुत घुरी है। “वह श्रय न जोीऊँगी, अब न जीउंगी! क्‍दू कह कर रो 
रही है |? 

यहन ने कहा, 'दे भाई, अपने सद्ल में तुम जाद्यो । मुक्े भीज्ञी की 
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मार याद है । वह नहीं भूलेगी ।? ॥३॥ 
फिर पति ने सारे नगर में घूम फिर कर सब से चलने के लिये कहा; 
पर सबने यही उत्तर दिया । तब ज्ञाचार हा अपनी स्त्री के दरवाजे श्राकर वह 
खड़ा हुआ भर कट्दा, 'द्े, पत्नी मैं सारे नगर में घूम फिर आया पर कोई तुम्दारा 
शुभेच्छु नहीं है । 
कट्ठ भाषी पक्षी ने इस पर सरोध होकर कहा, 'अग्रकी बार मैं इस अद्द 
से निपट जाऊँ तो सास जी का सिर चैक से तोड़ दूँगी ।? ॥४॥ 
है लजञना, अब तो में जी गई ८ पुत्र उत्पन्न हो गया )। अब की नोह 
कटिया का रस्म समाप्त हुआ नहीं कि गोतिनी का बाल पकट्ट कर खूब घसीदूगी । 
ओर बरही रस्म से कुटकारा पाकर ननद को छाती छूरी से चीर दूँगी। हे, 
स्वामी, ( मुझे इनकी फिक्र नहीं है ) मेरा बच्चा गेंदा खेलेगा बस उसी को 
देखकर में तृप्त हो जाऊँगो | जुड़ा जाऊँगी । जी जाऊँगी ।! 
क्कंशा नारि का नीता जागता नमूना है । 
(२) 
माई उठे उठे कमरि से पीरा श्रबना जीअचि दो । 
सासु के देहु न बोलाई भंडारवा सेंऊपबि हो ॥१॥ 
माई उठे कमरि से पीरा श्रत्र ना जीअ्रत्रि द्वो ॥ 
ननदी के देहु न बोलाई रसोइओआँ संउपबि हो ॥ 
माई उठे कमरि से० ॥२॥ 
माई गोतिनी के देहु न बोलाइ बलकवा सरऊँपबि दो | 
माई उठे कमरि से० ॥३॥ 
माई | सइयाँ के देहु ना बोलाई सनुखिया सर्ऊपबि हो || 
माई उठे कमरि से० ॥४॥ 
माई घरि रात गइले पद राति गइले जनमेले द्दोरीला हम जीशथ्रत्रि हो ॥५॥ 
साउु के देहु बोलाई भेंडरवा हमरे हटे, घरे मरे पिरे हाथ मैंड़रवा 
हमरे हटे ॥६॥ 
ननदी के देह चुलाइ रसोहया हमरे हटे । अब हम जीश्रवि हो० ॥७) 
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गोतिनी के देहु बोलाई वलकडा हमरे हृटे' | अब दम जिश्नवि हो८ ॥६॥ 
सइयाँ के देहु बोलाई सनुखिया इमरे इठे । घरू इमरे सीरे हाथ अब हम 
जिश्रत्रि हो ॥१०॥ 

गर्भवतों गृह्टिणी को प्रसव वेदना शुरू हुई और चह अपने जीवन से 
निराश हो कहने लगी ३-- 

थरे अरे मेरी कमर सें वेदना शुरू हुईं | अब में नहीं जीऊगी। मेरी 
सास को कोई घुल्ला दो में उन्हें भार सौ गी। सेरी कमर में पीड़ा शुरू होने 
लगी अब में नहीं जीऊँगी ॥१॥ 

अरे सेरी ननद को कोड घुला नहीं देता कि मे उन्हें रपतोई सोप दूं १ 
मेरी कमर में पीड़ा प्रारम्भ हो गई । अर में नहों बचुगी | ॥र॥ 

झरे मेरी जेठानी को कोई छुला दें। से अ्रपना बालक उनको सोपगी 
भेरो कमर में प्रसव चेदना रह रह कर होने लगी । अब में नहीं ज्ञीऊं गी । ॥१॥ 

झरे कोई भेरे सेया को घुला दे में उन्हे अपना सन्‍्दूक सांप दूँ । घरे 
सा, कमर सें बेदना उठने क्गीं । अ्रव में नहीं जीऊगी । ॥५॥ 

एक घड़ी रात बीत राई । पहर रात जाते जाते बालक ने जन्म किया । 
श्रव में ज़ोंऊंगी | सास को घुला दो भडार मेरा ही हे । वह मेरे सिर पर द्वाथ 
रखे और झाशीर्चाद दें । भण्डार मरा ही है | ॥२,६॥ 

अर मेरी ननदर्जी को छुला दो । रसाई मेरी है । अब से जी गई । अरे 
जेठानी को बुत्ता दो। बात्तक मेरा ही है। चघब से जी गई। श्र स्वामी को 
घुल्ना दो । म कह दूँ कि सन्दूक मेरा ट्वी है अब में जीऊँगी । थे हमारे मस्तक 
पर हाथ रखकर मुझे श्राशोर्वाद्‌ दें । ॥७,८,६,१०॥ 

इस गौत मे सबसे प्यार की जानेवाली सुलक्षणा ग्ृहियी फे प्रसव वेदना 
का और पुत्रोस्पत्ति का वर्णन है पूर्व की कशा गभिणी से यह ऊझकितनी 
भिन्न है । 


)००) 
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जवनी द्वाथे गढले रे सोनारा ककही केरे साल ए. ॥४॥ 
रोवेले सोनरा के महया लटि घुने रे केस ए। 
अबकी गुनद्दिया सातो बह्चिनी माफ करो हमार ए ॥५॥ 
रोवेले सोनारा के जोइया लि धूनि रे केस ए | 
अबकी गुनहिए जगदम्बा सइया सेनूरा बकसे मोर ए ॥६॥ 
गढि दौदे ए ककद्दी सीतलि माई जी जोरी दीहले रेखलए । 
सोने के मची अ्रवे जगतारनि भारति बाड़ी लामी केस ए ॥७॥ 
अरे शीतला साता की कघो किस चीज की घनी दे ! उसमें किस चीज 
के साज् लगे हैं ? और झ्िस वस्तु की बनी मचिया पर बैठकर सातो बहन लम्बे 
लम्बे बाज सारती हैं । ॥१॥ 
शीतल्ा साता की कघी सोने की दे“ओऔर उसमें रूपे के साल लगे हैं । 
झऔर सोने की मचिया पर बैठकर जगदम्बा केस झारती हैं ॥२॥ 
फूक्ष मत्ती माता की कघी टूट गईं | उनकी बाह में उससे मोच आा गईं | 
उन्हें क्रोध भाया और वह् सोनार के घर पहुँची । चह्टों पहुँच कर उन्होंने कह्दा, 
“अरे सोनार तेरी जाध निब क्ञष हो जाय । और तुम्शारी उस बाँद्व में घुन लगे 
जिस द्वाथ से तूने कधी के साज्ञ बनाये थे । ॥३, ४॥ 
इस पर स्वण कार की मा (लट घुन धुन) सर पीट पीट कर रोने क्षगी । 
ओर कहने क्षगी, हे माता अब की चार अपराध क्षमा करों। मेरी सोद भरी । 
सोनार की स््री सर पीट पीट (केश घुन घुन) कर रो रो कहने लगी, 'दे जगदस्पे 
अबकी बार अपराध क्षमा करो | मेरा धिन्दूर छोड़ दो | हे शीतल्ा जी फिर से 
यह कधी गढ़ देगा और टूटे साज्ञो को भी बना देगा | है जगतारियों मा आप 
सोने की मचिया पर बैठ कर यार मारना ॥६, ६, ७॥ 
(३) 
कत्ररू से जब चलली सीतलि मइ्या भालरि डडिया फमाई जी ॥१॥ 
लाले लाले ड़ड़िया ए माई जी सवूज श्रोहार जी | 
लागि गहले बतीसों कहर जी ॥श॥ 
डड़िया फनाई जब चलली जगदम्मा हो माई जी, 
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बेनी -- चोटी । पर यहाँ अलबेली का झपभ्रंश ज्ञात होता है । बेनी के घर्थ से 
भी सतत्लय लगाया जा सकता है। पअर्यात्‌ स्ली तो सुन्दर है पर उसके बाल 
बेनो गूँथने ज्ञायक नहीं हैं । बहुत छोटे हैं । 
(५) 
लिखि चिठिया जनक जी भेजेले , वाँचि रहे ले सीरी रास हो । 
राम विश्ञाहन जनकपुर चललें, भली भाँति सजेले बराति हो ॥श॥| 
दहाथिन साजीले घोड़न साजी ले, साजी ले भरय सुश्राल हो । 
राम जी के घोड़वा भले भाँति साजीले, सीता के सोरहो सिंगार हो ॥२॥ 
जब वरिश्रतिआ्ा दुअरवा अ्रइली दो, मागे दुअरवा के नेग हो । 
घर में के भाढ़े देहरी देइ पटकलनि, सत्र के घिया जनि होइजी ॥३॥ 
कलसा का श्रोते ओते वेटी बिनती करे, वाबा से श्ररज हमार हो। 
गाडल गड़ आ उखारो मोरे बाबा, राखीं जमीदारे के नाँव जी ॥४॥ 
ईं घिश्रवा मोर वएरनि भदली, भइली करेजवा के यूल हो । 
इद्ढे रे विव्शवा मोर गजना करवलसि साजन लोग बश्ठाइ हो ॥५)॥ 
से सामी मोरे सभवा वइठले, फेहू नाहो डतरिया देइ हो । 
से सामी मोरे कर जोरि! बिनवेले, नई नई करे ले उल्ाम हो ॥६8॥ 
जनक ने पतन्र लिखकर भेजा । श्री रास ने उसे पढ़ कर रस दिया | रास 
जनकपुर को व्याह करने चले और पूर्ण रूप से बारात सामने लगे। हाथी घोद़ा 
खाजे गये और भरत जी स्वयं सजकर सैयार हुए ॥१॥ 
रामचन्द्र का घोड़ा भली भाँति सज्ञाया गया और इधर सीता जी का भो सोलह 
अ्ूगार किया गया धरा 
जब यारात दरवाजे पर पहुँचों तब रास ने दु्दारचार का नेय मामा 
जनक ने घर के भीतर रखा हुआ अज्त का खाल्ती भारइ देहरीं पर ला पटका भौर 
च्यग्न होकर कट्दा शन्त्‌ को मी कन्या न उन्पत्न हो ॥श॥ 
कलश की ग्रोट से कन्या ने पिनय किया कि पिता जो से समेटे एक 
प्रार्थना है । दे पिता, अपना गढ़ा हुच्ला माल (गदवा >ज्ञो गराद्ा गया हो।) 
उखाढ़िये और झरने जमीन्दार होने का नाम निसाइये ॥रा 
२४ 
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पिता ने कहा, 'अरे यह कन्या सेरी बैरिन हुई और इमारे कलेजे का 
शूत्ष बन गयी । इसी पुत्री ने मेरी ऐसी गजना ( फजीहत ) इतने सज्जनों को 
दरचाजे पर बैठा कर कराई ॥४॥ 

उधर माता कद्द रही थी, भरे मेरे ऐसे स्वामी सभा में बैठकर बिनती 
कर रहे हैं भोर कोई (बारात वाला) उत्तर तक नहीं देता । अरे मेरे ऐसे स्वामी 
(जो कन्या तक को अपनों इज्जत के सामने शत्रु समझते थे) द्वाथ जोढ़ जोढ़ 
कर बिनती करते हैं और कुक झुक कर सब को प्रणाम करते फिरते हैं ॥६॥ 

(६) 

लिखि लिखि पतिया मेजेले जनुक राजा, देहु दसरथ जो के हाथ जी | 
से पाती बाँचे ले राजा दसरथ जी, समवा में सम के सुनावे जीं ॥ 
इमरे घरे बाड़ी बारी सीता घिया, तोहरे घरे राम कुँआर जी ॥१॥ 
अगद्न दिनवा कुदिन राजा जनक, आये देहु जेठ बश्साख जी। 
परिडत वोलाइबि लगन सोचाइबि, रामहिं कराइबि बिश्राह जी ॥२॥ 
गाई के गोवर श्रेंगना लिपावल, गज मोती चउक पुरायों जी ॥ 
अलस कलस पुरहथ ले घरावल, मानिक दिश्वरा बरावल जी ) श॥ 
भइले विश्राइ चलेले राम कोहबर, सरहज छेकेली दुआरि जी ॥ 
हमार नेग जोग दौदीं वर सुन्नर, तब रठरा कोहवर जाई जी ॥४]। 
बाड़ा सबेरे में बिदा जे सुनीला, जीभ्रवि णए सखि कइसे जी ॥ 
माता जी ए सखी झोइसे जे रोवेली, जइसे समुद्र के घार जी ॥श॥ 
माता मीलबि पिता जीव मीलबि, भउजी मीलबि धाई के [| 
बड़ा प्रेम से वहिनी मीलबि, अवना आइबि भव सागर जी ॥६॥ 

राजा जनक ने पत्र त्षिख कर भेजा भोर श्ाज्ञा दी पद्द राजा दशरथ के 
ही हाथ में दिया जावे । उस पत्र को राजा दशरथ ने अपनी भरी सभा में सभी 
सज्जनो को सुना करके पढ़ा | उसमे लिखा था 'ेरे घर सीता जी फ्वाँरी 
हैं। आप के घर में रामचन्द्र कुशारे हैं। उन्होंने उत्तर दिया हे राजा जनक 
विवाह के लिए ठीक समय नहीं है । अगहन चेत बैसाख आने दीजिये पणिदत 
बुलाकर लग्न शोध कराऊकणा और राम का विवाह सीता से करूँगा ॥१,२॥| 
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गाय के गाबर से आगन लिपाया गया। उस पर गज्ञ मुक्ताओं का 
सुन्दर चौक बनाया गया । उस पर पुरहथ यानी चाचल रख कर कलस चगेरह 
रखाया गया थ्रौर उन पर साणिक दोप आदि जजाये गये ॥शा। 

तब विवाह हुआ श्रीर राम कोहबर (सुहाग मचन) चले | वहाँ सरहज ने 
दरवाना राक्ष कर कहा, द्वि सुन्दर वर, मेरा नेग दे दीजिये तब शाप सुहाग 
मचन मे प्रवेश करे ? ॥४॥ 

उधर सीता रो रो कर शअ्रपनी सखि्यों से कद्ट रही हैं, 'हे सजी ! सुनती 
हूँ कि घढ़े तड़के विदाई होगी में किस तरद्द घर छोडकर जीऊंगी | है सप्ी ! 
मेरी मा हस तरद्द रो रही हैं जिस तरह समुद्र का धार बहता दो ॥५॥ 

'हे सखी, मे माता जी से शोर पिता जी से मिलूँगी। भावज से दौढ 
कर मिलूंगी । भौर बड़े ही प्रेम से अपनी वहन से मिलूंगी । द्वे सखी, अब 
फिर इस भव सागर में नहीं झ्राऊंगी? ॥६॥ 

(७) 

बेटी, जादि दिन जनम तोहार भदरउर्शा के राति परीवा, 

राम जी काहे लागी जनमेली मोर विटिया। 

इँसुआ्आा खोजी त बेटी पर्सेघी ना मीले, 

सित॒द्दे छिलवली तोरे नार बिटिया ॥ 

राम जी काहे लागी जनमेली मोर बिटिया ॥१॥ 

पुरुव खोजलों वेटी पछीमो खोजलों, 

खोजलों सहर गुजरात बिटिया ॥ राम० ॥श॥ 

तोरे जोग बेटी हो वर नाहीं मिलले, 

कहसे करवि कन्यादान ब्रिटीया ॥राम ० | 

पुरूष गइलों वेटी पछीमों त गइलों, 

गइलों श्रोरीसा जगरनाथ बिटिया ॥राम०॥४॥ 

तोरे जोग बेटी दो बर एके मिलले, 

मीलेले राज ऊँआर विटिया॥रामणा! 

राम जी एद्ो लागी जमली मोरि विटिया ॥श५॥ 
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अछुत काँपे ला चन्नन काँपे ला, 

- काँपे ला कुसवा के ड़ाढि विटिया ॥राम ०॥६|| 

बीच मद्उआ बाबा मोर कापी ले, 

जाँघ बदृठवले आपन बिटिया |राम०॥७॥| 

जनि कापुहु अच्छुत जनि कापहू चनन । 

जनि काँपु कुसवा के डाढि बिटिया ॥राम०॥दा। 

जनि काँपु बाबा हो जाँघे लेले घिअवा, 

भत्ते करब कन्यादान तिठिया ॥ 

राम जी एड्दी लागी जनमेली तोरि बिटिया ॥६॥ 

है कन्या, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन भादों की रात थी 
झोर तिथि थी परिचा । हे भगवन ! किस लिये सुम्हे तूने बेटी का जन्म दिया। 
मै नाक्ष काटने के लिये हँसिया खोज रहा था। पर वद्द नहीं मिली | आग 
जलाने वी ज्ञकढ़ी भी (पर्वेंघी न्‍+ लकड़ो का चह कुन्दा जो सौर गुद्द के दरवाजे 
पर धीमी श्राँच जज्षता रहता दे) | नहों थी । द्वे कन्या, सीप से मैंने तेरा नाल 
छफटवाया । दे भगवान्‌ ! किस द्वेतु मेरे घर कन्या का जन्म दिया १ ॥१॥ 

अरी कन्या मैंने तेरे लिये वर पूव दिशा में खोजा, फिर पश्चिम दिशा 
में तलाशा और गुजरात शद्टर में दुल्लद्वा खोजा | पर तेरे योग्य बर मुझे, कहीं 
नहीं मिल्ला । हा, में कैसे कन्या दान करूँगा । दैव, तूने किस हेतु मेरी कन्या का 
जन्म दिया १ ॥२,३॥ 

दे बेटी, में पूें गया और पश्चिम भी गया और अन्त में भोरीसा में 
जगन्नाथपुरों तक पहुँचा । वहीं तुम्हारे योग्य चर राजकुमार मिक्रा हे बेटी, इसी 
विवाद के ट्वी लिए बेटी का पिता के घर जन्म द्वोता है | ॥०,५॥ 

(मंडप में) अक्षत कॉप रद्या है । चदन काँप रहा है | श्रौर उधर कुश 
की डाल भी कॉप रहीं है । और बीच मढप में शपनी कन्या को जाँध पर, कन्या 
दान के लिये बेढाये हुये, पिता कॉँप रद्दे है। हवा दैव, झिस देसु आपने मेरे घर 
कन्या का जन्म दिया ? ॥६,७॥| 

है अच्षत, कॉपी नहीं । चदन, तुम भी न कोंपों । दे कुश की डाक तू 
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भी भय न कर | है पिता, जाँघ पर कन्यादान द्वेतु कन्या को बेठाये हुये तुम भी 
न कॉपो शुम विधि से भलीरभोति कन्यादान कर दोगे | डरो मत । ईश्वर, ने 
इसीलिये तुमको कन्या दिया |5,६॥| 

यहों कन्या के जन्म से लेकर घिवाह तक गरीब पिता को कठिनाइयों 
ओर विपदाशों तथा चिंता का सजीव करुण चित्रण कितना सुदर उतरा दै । 
क्न्‍्यादान करते सी पित्ता यज्न के निवविन्न पार हो जाने की कामना से भय चश 
थर थर कॉप रहा है और यहीं तक नहीं, मंडप फे निर्जीव अछ्त, चंदन ओर 
कुश भी कोंप रहें हैँ | कन्या का विवाह हिंदू समाज में कितना विद्न बाघापूर्ण 
ओर जिम्मेदारी का कर्तेंन्य समझा जाना हे यह इस गीत से साफ़ प्रकट 
होता हैं। फिर भी समाज की करोतियाँ और दहेज्न की प्रथा हमारे कितने घरों 
को श्ाये दिन थिगाढ़ रही हैं ! 

(८) 

वेरिद्वि वेर तोहि बरजों ए बेटी दो, चुझुज के जोते जनि जाहु ए. ॥ 
सुरझुज के जोतिये चनरमा छुपित्त दोखे , चन्द्र बदन कुम्मिलाई ए ॥ 
कद्दी व्‌ तए वेटी | तमुश्ना तनइतों दो, कद्ितू त छुच्च गटइतों ए. ॥ 
काएे लागी बावा | हो तमुश्रा तनइवब, काहे लागी छुत्र गढइत् ए॥ 
आजु के राति बाबा तोहरे मड़उश्ना, कालिद सुबुध वर के साथ दो ॥ 
झब त भइलीं पर गोत्री ए वाया | तोहार घियवा श्रव ना वानी दो ॥ 
खोरवनि खोरवे हो बेटी ! दुधवा पीश्रवर्ली, बेटा से त्धिका दुलार हो ॥ 
दुधवा के नेकी नाही दीहलू दो वेटो ! लगलू पराया बर के साथ हो ॥ 
दुघवा के नेकी दोहे मइआ हो कवन भदया, हम पर गोन्नी तोहार हो ॥ 

पिता ने कन्‍या से कटा, सम चार बार तुप्र से सना करता रहा कि 
सूर्य की ज्योति में नजाझो। सूर्य की ज्योति के कारग्य से चन्द्रमा प्ठिप 
जाता है तुम्हारा मी चंद्रवदुन कुम्भला जाग्रगा । है पेरो, कह्ठती तो मे तुर्दारे 
लिये खेमा खदा कर देता और यदि कही होनी तो छाता घनवा दिये होता | 

इस पर कन्या ने उत्तर दिया, दे पिता, क्‍यों खेमा खड़ा कराशोगे और 
क्यों छाता ही यनवाधोगे | झाज वी रात मे तुम्दारे सच॒प में हैँ, कल पुद्धिमान 
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बर के साथ होऊँगी । 'अब तो में पर गोन्नी बन गईं। | तुम्हारी कस्या अंब 
नहीं रही । 
पिता ने दुखी होकर कहा, है बेटी, सैंने तुम्हे कटोरा भर भर कर दूध 
पिज्नाया ,और अपने पुत्र से श्रधिक तुम्दारा दुल्लार किया | सो है बेदी, उस 
दूध की नेकी तूने नहीं निभाया बए्कि मुझे भूल कर पराये वर के साथ जग 
गयी । 
कन्या ने उत्तर दिया, हे पिता, उस दूध की नेकी मेरा अम्ुक भाई 
*- देगा। मुझे तो तुमने अपना पर गोश्री बना दिया । 
यह गीत उस समय का ज्ञात होता है जब विधाद् कन्या के सामने 
ऐसी ज्ज्वा फी चस्तु नहीं समझा जाता था और उसकी सम्मति के साथ ठीक 
होता था । झतः कन्या उस संबंध में क्ज्जा वश कुछ बोलतो ही नहीं दो सो 
बात नहीं थी । क्ञाढ़ से पाली गई कन्या ने पिता से किस त्तरइ सच्ची सच्ची 
बाते कहीं है | इससे यह भी प्रगट है कि कन्याहओओं में समय के अनुसार अपने 
को बना लेने की कैसी अवूभुत शक्ति है । 
(९) 
बाबा ना देखों वाग बगहइचा, वाबा ना देखों घनी फुलवारी ॥ 
कहाँ दल उतरी ॥ 
वेटी ला देवों बाग वगहचा, वेटी ला देवों घनी फुलवारी । 
मड़ठआ दल उतरी ॥ 
बेटी | किया तोर दान व्हेज थोर, वेटी किया तोर नायक छोट | 
कादे रे मन वेदिल ॥ 
बावा ! ना मोरे दान दहेज योर, बावा ना मोरे नायक छोट। 
नाहीं मन वेदिल ॥ 
वावा ! एकद्दि वाते रउरा चुकी, बाबा दस गोरिया वर साँवर | 
श्ोद्दी रे मन वेबिल ॥| 
वेटी ! साँचर साँवर मति करू, वेटी! साँवर श्री भगवान । 
उद्दे रे बर सुन्दर || 
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चेटी | बरवा के माई बड़ी फूदर, बेटी लादेली तीठिश्ा के तेल- 
त घमवा सुतावे श्रोही रे वर साँवर ॥ 

बेटी तोहार मयरिया वडी गिद्िियिन, बेटी लावे ली तेल फुलेल- 
त छुद्वाँ सुतादेली श्रोहदी रे वेटी उुन्दर ॥ 

वेटी रगर छिपा भरि चनन्‍नन, वेटी लावना समधिन के बेटा | 
उद्दे वर सुन्दर | 

कन्या पिता से पूछ रही हे। हे पिता, मेरी इष्टि से कोई ऐसा बाग 
या घगीचा या कोई घनी फुलवारी नहीं दीसती जहाँ वारात ठहराई जाय | 
बारात कट्टों दहरेगी ? 

पिता ने कहा, हे बेटी, मे याग चगीचा लगा दूंगा । घनी फुलवारी 
भी क्गा दूँगा। पर बारात तो संडप में द्वी उतरेगो । 

“हे बेदी, तुम्हारा सन वेदिल देख रहा हू। सो क्यों ? क्‍या तुम्हारा 
दान दहेज मेने कस दियाया तुम्हारा वर छोटा है कि मन नुर्द्वारा गिरा 
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फ्न्या ने उत्तर दिया, पिता जी, न तो मेरा दान दद्देज ही क्रमहदेन 
मेरा नायक ही छोटा है । और न मेरा सन ही बेदिल है। परन्तु है पिता, आप 
एक ही बात में चूक गये ओर वह यह है कि मे गोरी हूँ और चर “सोवर! वर्ण 
है । इसी से मेरा मन कुछ गिरा हुशा है । 

पिता ने कहा, थेटी सोचर, सोचर, न क्हों। सोवर व तो श्री 
भगवान है थौर थे ही चर सथ्र से सुन्दर भी हैं। बात घसल यह है कि चर 
की माता घदो फूइर है । अरी बेटी, चद्दी चर को तीसी पा तेल लगाती थी भौर 
चृप में सुन्नाती थी । उसी से घर का रंग सौंचला हो गया परन्तु तुग्दारी माता 
गृह कार्य झुशल है । वह शपनी कन्‍या को तेल फुलेल लगाती रही झौोर घूव में 
न सुक्षा कर छाया में सुलाती रही । इसी से उसकी कन्पा । तुम भी 
थाल भर चन्दन रगरो झोर समधिन के पुत्र यो लगाशो नत्र द्रेपों बढ़ी चर 
सुन्दर दोखेगा । 

यह गीत तो तथ का है जय्र कन्या की राय भो वियाह में छी जाती 
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थी । खबबर प्रथा के टूटने के बाद जब आह्मण विवाह च्त्रियों में प्रारम्भ हुआ्रा 
उस समय का यहद्द गीत ज्ञात द्वोता है क्योंकि पिता कन्या से और कन्या पिता 
से बिना सकोच भाव के विचाद्द के प्रबन्ध के सम्बन्ध में, वर के पसन्द और ना 
पसर३ होने के सम्बन्ध में खुलकर बातें कर रहे हैं ! 
६१०.) 

श्रामवा मोजरी गले, कोइलरि वबसेर लेली हो | 

ताहि तरे बनिया उतरि गइले मोती सारी छानि देले हो ॥१॥ 

घरवा से निकले ली कवनि बेटी, कीनि नादीं बाबा मोती सारी हो | 

बाबा, कहेले वेटी हम निरधन, कहाँ पहुबों मोती सारी द्वो ॥२॥ 

अतना बचन जब छुनली त चलि भइली सझ॒रवा देसे हो । 

अंतरहि भदे ले कवन दुलद्दा कइसे सुगवा चलि अइलू हो ॥१॥ 

आमवा मोजरी गइले, कोइलरि बसेर ले ली दो। 

ताहि तर बनिया उतरि गइले, मोती सारी छानि देले दो ॥५!। 

बाबा कहे ले वेटी हम निरधन, कहाँ पहयों मोती सारी हो । 

ए चुप होखु धनिया ! तू चुप होखु, पटोरवे लोर पोंछ हुए ॥५॥ 

ए दस जदयों राजा का नोकरिया त मोती सारी वेणाद्दि देवों हो । 

मोती सारी पेन्हेली कबन बेटी, देख बाबा मोती सारी हो ॥६॥ 

भुगुतहु द्वी वेटी | भुग्गुतहु, मोती सारीं भ्रुगुतहु द्ो। 

हम तोरा भाई बाप निर्धन, तोर सुख देखि विहसबि हो ॥७॥ 

“आम में वौर क्षण गये । कोमल बसेरा लेने ज्गी अर्थात्‌ था गयी ॥ 
उसके नीचे बनिय्रा ने आकर अपनी सारी और मोती की दुकान छान दी । 
घर से अम्ुक कन्या बाहर निकली भौर श्रपने विता से वोल्ली 'हे पिता मुमे 
सारी श्रौर मोत्री खरीद दो !? पिता ने कहा, 'द्वे बेटी, में निर्धन आदमी ठहरा 
सारो और मोती कैंसे पार्कैगा !? ॥१, २॥ 
इतनी बातें सुन कर अ्रम्ुक कन्या श्रपने ससुर के देश चत्ष निकली। 

पहों झनन्‍्दर जनान साने में एकान्त स्थान में अम्ुक दृल्ह्ा से उसकी सेंट हुई । 
दुरद्दे ने पूद्ठा, हे सुन्दरी, छुम कहाँ श्रोर कैसे चलती आई ? ॥३॥ 
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कन्या ने कहा, मेरे मायके में आम में संजरी लग गयी | कोयल प्रा 
आकर उस पर वसने लगी' | और उसी घुत्त के नीचे बनियों ने देशावर से 
झााफर मोती और सारी की डुझन छान दिया। पर सेरे पिता कहते हैं कवि 
है चेटी में निधन हैं। मे मोती, भ्रोर सारी कहाँ पार्केगा ? इस पर दूल्हे ने 
सान्‍वना देते हुए कहा, हे घनि, चुप हो, चुप हो। चख्त्र से श्रोघू पोछो। 
मे राजा के यहाँ नोकरी करने जा रह हैं तुमको मोती ओर सारी खरीद दूँगा। 
इस तरद्द अमुक कन्या ने सारो श्र सोती पहन कर प्रसन्न हो अपने 
पिता से कद्दा, हे पिता ! मेरी सारी ओर मोती देखो ॥०,९,५॥ 
इस पर पिता ने प्रसत्न होकर कट्ठा, हे कन्‍ये, सारी और मोती का 
सुम भोग करो । तुम्हारे मा बाप निर्धन हूँ । सुम्दारे सुस्त को देख कर वे पसन्न 
होते हैं । ॥ण)। 
इस गीत में सही सही घटना को कन्‍या ने गाकर अपने सन के भाव- 
नाञ्ों का स्वासाविक्ता चित्रण किया हे | दिहाती मूर्ख कन्या काव्य की बारी- 
किया क्‍या जाने कि उसे श्लंकारों से विभूषित कर उक्ति चमत्कार दिसावे ९ 
उसको समझने के लिये हमे उसके घझनुसार अपने मन को यनाना पढ़ेगा | तभी 
हम उसके दुख दर्द और कामनाशोों तथा उनकी पूति के आाह्ाद को सम सकते 
हैं। पर इस गीत में काव्य न हो सो बात नहीं है प्रधम चरण में कितना 
सुन्दर भक्ृति वर्शान हे। साथ ही धञ्राम के मोजरने श्रोर कोयल के चसेर 
लेने से बसनन्‍्तागमन की सूचना घोर खो के मन में सुकषमार सावनाशों को 
जाप्रति का होना भी कैसे सुन्दर रूप से व्यजना द्वारा च्यक्त हुआ है । 
(११) 
श्रमवा से मीठ इमिलिया ए बावा, वाया महुथ्रा में लागि गले कोच 
साजन गट्ट घेरि अत्लनि दो ॥१॥ 
कोठचा उठवली अररिया हो वाया, वावा लिरिकिन लवलीं केबाइ--- 
साज्न गटट घेरि अवलनि हो ॥श। 
पदुसि जगावेली वेटी हो कदन वेटी, वात्रा काह्दे रडरा सोई! निरभेद-. 
- साज्न गठ घेर प्रदलनि हो ॥३॥ 
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सेहू सासु पारी गारी हमरा के दौह जनि उनकर जबाव । 
कलसा का ओते ओते बोले ली मदागिनि सुनीं रठरा सीता जी के वाप ॥ 
हमरा सीता के नाथ रउठरा आनि दीहीं तवे रहिहँ प्रान हमार | 
भड़ावाँ के वास घइले वोलेले जनक सुनी सीता जी के माय । 
जेकर सीता नी हई सेही ले ले जाला त वात ना रहिहे हमार || 
अवध से घारात भ्राई ! जनकपुर में शोर हुआा। सुन्दर चारू श्रनमोत 
घोड़े पर सचार बर को बटोरने के लिये छेक्ष छबीज्ञी अपने अपने धर से 
निकलीं । वे वर का परछिन कर अगवानी के बाद कद्दती हैं कि हमारे भाग्य 
प्त्यत बढ़े हैं। राजा जनक पअ्पन सिर को पगड़ी की जमीन पर पावढ़ 
बिछ्ठा देते हैं और प्रसन्न मन कहते हैं कि में राम को कहाँ ठराऊँ कि उन्हें तक- 
क्षीफ न हो । उन्होंने मण्डप को छुवाया, वहाँ कन्नश रखवाये भौर तब लक्न 
मूहूर्ति का विचार कराया और सीता जी को लेकर चोक पर मण्डप में जा 
बैठे । अद्दा ! शोमा देखो सीता जी का राम जी से श्राज्न व्याद् है । 
सखी सहेली यह कहती हैं कि हमें विदाई को कोई खबर नहीं । सुनती 
हूँ कि विदाई कल ही होगी | द्वाथ हम सीता के बिना कैसे जीयेंगी। रो 


रही है। 
उधर भडप का बॉस पकड़े जनक जी सीता को समझा कर कह दे हैं । 


है सीता! मेरी वात सुनो । तुम्हारा सास संसार ऊपर है। संसार ऐसा ही 
मानता है। वह हमको गाली देंगी पर तुस उनका उत्तर न देना । 

यह खुनकर कक्षश की श्राड में खड़ी खड़ी सीता की माता, मदाकिनी, 
जनक से कहती हैं, है सीता जो के पिचा सुनिये, आप मेरी सीता को चापिस 
ला दें | तब तो मेरे प्राण बचेंगे । अन्यथा नहीं ।? 

मण्डप का बॉस पके हुए जनक उत्तर देते हैं, है सीता की मा सुनो। 
सीता जिसको दे चह उसको लिये जा रहा है । मेरी बात वहाँ नहीं रददेगी । 


हक 


सावन मुगना ! गुर घीव खीश्रवर्ली चइ्त बूं ८ के दाल । 
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श्र सुगना ! वू भद्दल सेअनवा बेटी के वर खोजे चाह ॥ 
उड़ल उड़ल तू जाइयो रे छुगना [ बइठेहु सबद ओनाय । 
डढ़िये ओनायेहु पखना फुलायेहु चितयेहु नजरि घुमाव ॥ 
जे बर सुगना ! व्‌ देखीह यूनर हो जेफर चाल गम्भीर ॥ 
जेहि घर सुगना तू सम्पति पर॒द वोही घर रचिह शाह ॥३॥ 
हेरली वर में सजुग सुलच्छुन भहर भद्दर मुंह जाति । 
साठि वरद में चरनी पर देखलीं वोहि घर रचेलों विश्वाह् ॥४॥) 
है सुथा ! मेने तुमफो सावन में घो और गुड तथा चत में चने की दाल 
घखिलाकरर पाला । श्ब छुम सयाने हो गये। जाओ, मेरी कन्या के लिये वर हढ़ 
लाग्ो ॥ १॥ 
हे सुथा ! नुम उडते उद्ते चले जाना शोर शब्द सुनकर बैठ जाना । 
डाल पर चेठे येंठे तुम चुपचाप शब्द सुनकर मोर नजर घुम्ताधुमाक्तर पंस फुन्ता 
फुला कर इधर उधर टेखते रहना। हे सुथ्रा ! जिस चर को तुस सुन्दर देखता 
ओर जिसकी घाज्न गम्भीर पाना भर दे सुझ्रा ! जिसके घर मे त्‌ सम्ति देखना 
उसी के यहाँ विवाह ठीक करना ॥२,३॥। 
सुग्गे ने कद्दा, “भिने श्रच्चे ल्त्तयों चाला बोर सदा सजग रहने वाला घर 
हू ढ़ लिया हे । उसके सुग्ब की ज्योति दसकती हुई सदा उसके सुख प्र घसका 
करती हैं। उसकी चरनी पर सने साठ बैल बंध पाये। उसी के घर विदाहर 
ठोक किया? ॥४॥ 
बर की तलाश श्ाज्ञ हिंदू समाज में यढ़ी कसिन समस्या हो राई दे । 
जिस दिन कन्या जन्म लेतो हे उसी दिन से पिता माता को उसके जिवाह वी 
दिंता लग जातो हैं । माता के किये तो सदा दर को यातें सोचते रहना निस्य 
को दिनचर्च्पा हो जातो है। सभी काम से उसके सन में यहीं भावना येटो 
रहती है कि कन्या के लिये देव अच्छा घर मिल जाय | यही बात इस गीत में 
साता अपने पाले हुए तोते को चर खोजने फे लिये भेजकर सिद्ध कर रद्दी ६ । 
भारत से यह दद्देज़ कप्रधा जो कन्या के जनम को घर में अभिशाप यना रही है, 
कप उठेगी | 
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(१४ ) 
बाबा जे चललनि मोर बर हेरन पाठ पटम्मर डारि। 
छोट देखि बावा करवे ना करिहें बड़ नाह्दीं नजरि समाय ॥ १॥ 
आरे आरे बाबा सुघर बर हेरिह हम वेदी तोहरी दुलारि। 
तीनि लोक में हम भइलीं सुन्नरि हँसी ना करइह हमार ॥२॥ 
उसरे में मोीड़ि गोड़ि ककरी बोअवलों ना जानो तीत कि मीठ । 
देतवा निकसि बेटी तोर बर हेरलों ना जानों करम तोहार ॥१॥ 
पूरब खोजलीं पह्िमों में खोजलीं खोजलीं में दिली गुजरात | 
तोहरे जोग बर कतहूँ ना पवलीं अ्रव बेटी रदहु कुँशारि ॥४॥ 
पूरव खोजल पहिमों खोजल खोजल दिली गुजरात | 
चारि डेग मुह नगर अ्रजोधिश्रा दुइ बर हडए कुँवार ॥५॥ 
ऊ बर माँगे वेटी घोड़ा श्रो हाथी मागे मोहर पचास | 
ऊ वर माँगे वेटी नौलख दायज मोरे बूते देइ न जाय ॥६॥ 
जेकरा नाहदी बावा हाथी श्रो घोड़ा नाहीं द्ोखे मोहर पचास ॥ 
जेकरा ना दोखे बावा नौलाख रुपया ते बर हेरे हरवाद्द ॥७॥ 
दर जोति श्ावे कुदारी गढ़िभाँजि श्रावे बइठे मुं इ लटकाय । 
उनही के तिलका चढ़इद्ट मोरे बावा ऊ बर तिलका न लेय ॥८॥ 
आसन देखि वावा डासन दीह मुख देखि दीह बीरा पान । 
अपनी सपति देखि दायज दीह वर देखि दीह कन्यादान ॥६॥ 
रेशमी चस्ध भौर पीताम्पर झोढ़ कर मेरे पिता भेरे ल्षिए चर खोजने 
ले हैं। छोटे वर से तो वे मेरा विवाह करेंगे ही नहीं शोर वढ़ा वर उर्नकी 
आँख में समायगा ही नहीं ॥१॥ कन्या ने पिता से कहा।--- 
दे पिता ! सुंदर वर हे ढ़ना। मे तुम्दारी दुलारी बेटी हूँ। तीनों लोक 
में में सुंदरी हूँ | देखना मेरी छँली न कराना? ॥२॥ 
इस पर टुक खीमकर--पिता ने क्रह्दा, “ऊसर को गोड़ गोढ़ कर मैंने 
ककड़ी बोझई है । पर नहीं, कह सकता ककड़ियों मीठी होंगी कि तीती । देश 
चघिदेश निकल कर दे चेटी मे तुम्हारे लिये वर खोजता हूँ। नहीं जानता 


विवाह के गीत ड्८प३ 


तुम्हारे भाग्य में क्या है | चर अच्चा मिलेगा था चुरा ? ॥श्य 

सैने पूर्व दिशा सें वर तलाशा, पश्चिम भी खोजा, दिएनी गुजरात 
भी वर खोजने से याज नहीं धाया। पर, है बेटी, कहीं भी तुन्दारे योग्य चर नहीं 
मिला । अय तुम ऊवचारी ही रहो ॥ थ। 

कन्या को यह उुरा लगा । उसने कहा, 'हे पिता, तुमने वर के लिये 
पूरथ भी हंढ़ा और पश्चिम भी हूंढ़ डाला | दिबली भौर गुजरात में भी चर 
हंद ही लिया । पर चार कदम पर घध्ययाघ्या नगरो हे यहाँ जो दो पर पर्वारे 
है? गशा 

इससे पिता को और चोट लगो उन्होंने कहा, दे बेटी, थे चर धोड़ा- 
हाथी, पचास मोहरे' त्तथा नौ ज्ञ्ष रुपया मोगते है । सेरी हिम्मत तो इतना 
दहेज देने फी नहीं है ॥६॥ 

एस पर कन्या ने व्यंग कर के कद्दा, “हे पिता ज्ञी तब जिसके पास 
हाथी-धोढ़ा न हो, पचास मोहरे' न हों, प्ौर जे नौ ज्ञास रुपये का दृह्देज न दे 
सके सो वह फिर इल जोतने चाला ही वर हू दे ! जो हत्त जोत कर झोर खेत से 
कुदाल से काफी खेत गोद कर जब घर भावे तो झुद्द लटका कर चैग रहे । हे 
पिता, तो तुम भी ऐसे ही वर को तित्चक चढ़ाना । थे वर दह्देज नहीं लेंगे ।? 
॥७०,८॥ 

इस वाक्य से कन्या ने दहेज कृप्रथा को तो कोसा ही है लाथ ही पिता 
पर भी घ्यंग किया ऐ कि केवल वटटेज भय से ही जो भ्च्छा वर सोजने से डर 
कर तुम सुम्े आजनन्‍्म पचारी रएने को सल्लाह देते हो तो अच्छा है हकचादे से ऐी 
मेरा ब्याष्ट कर दो पही दद्वेव नहीं मागेगा । किन्तु पआवेश में शाकर दिता के 
पारी रहने के ताने का उसने जयाव तो दे दिया पर तुरत शपने को समात्ष सो 
किया । क्द्दा ६-- 

“है दिता, जैसा शासन हो बेसा पी उस पर टापन विछाना भी उचित 
है। मु देख कर पी पान का यौढड़ा, खिलाना श्रच्छा है । सो पिता जी, शाप 
अपनी सम्पत्ति देखकर ऐ दायज़ देना पर कन्या के योग्य चर देख फर ऐी कन्या 
दान देना उसमें भूल न करना शर्थाव्‌ घन सम्प्ति झा विचार तुम शपनी 


बे 


श्८ड भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


सम्पत्ति और घन के अनुसार करवा पर वर के विचार में कन्या के योग्य घर द्वोने 
का ख्याल अवश्य रखना ।? ! 

इस गीत में पाठक देखे गे कि कन्या निःसकोच होकर अपने विवाह के 
यारे में पिता से तर्क वितक कर रही है ओर अपनी रुचि पअगट करना 
भी नहीं भूलती । साथ ही पिता को अपनी स्थिति का भी ख्याल रखने का 
आदेश करती है, पर वर के चुनाव में वद्ठ किसी तरह की त्रूटि नहीं चाहतो । 
धन शभादि का विचार पिता श्रपनी सम्पत्ति के अनुसार सोच विचार कर कर ले, 
पर वर को तो उसे कन्या के अनुकूल द्वी योग्य, सुन्दर भोर उचित वयस वाला 
घुनना चाहिये । 

( १५ ) 

कवन गरद्दनवाँ वाबा साँके जे लागेला कवन गरद्दनवा भिनुसार | 

कंवन गरहनवाँ बावा श्रोघ्थ लागे कव दोनों उगरह होश ॥१॥ 

चन्द्र गरहनवाँ वेटी साँक्ति जे लागे सुरुष गरइनवा भिनुसार | 

घीश्वा गरहनवाँ वेटी श्रीषट लागेले कब दोनों उगरद होह ॥२॥ 

काँपइ द्वाथी रे काँपह घोंड़वा कॉँपद नगरा के लोग। 

हथवा में कुस लेले काँपे ले वावा कब दोना उगरद होई ॥१॥ 

रहँसइ द्वाथी रे रहँसइ घोड़ा रहंसइ सकल बराति | 

मेंडवे मुदित मन समधी रे विद्दसतइ भल्ते घर भइल विश्राद ॥४॥ 

गंगा में पहठि वावा सुदज योड़े लागे मेरि बूते घिया जनि दोय | 

घधिग्रवा जनम जब दीह हो विधाता जब घरे सम्पति होय ||५॥ 

इस गीत के प्रायः सभी चरण कुछ उलट फेर के साथ गीत न० १ 
विवाह के गीत, में भरा गये हैं । आम गीत! में मी इसके सभी चरणों के 
सम्पन्न इतने ही चरण का एक गीत है । जिप्तका भाव इसी गीत के समान है । 
पर भाषा सुन्नतानपुर जिले की भापा सी ज्ञात होती है। पर गीत न० ५ में 
जो इससे बहुत बढ़ा है, रस की पुष्टि भ्रधिक हुईं है । 

कन्या पूछुती है, दे पिता, कौन अद्दय राघ में त्गता है और कौन 
दिन में ? कीन अहण असमय लगता है थौर उसका उम्रह् कब्र द्वोता है! ॥$॥ 


विवाद के गीत ड्प्प्‌ 


पिता कद्दता है, दे बेदी, चन्द्रग्नरहय रात में लगता है । और सूर्य 
प्रहण दिन में | कन्या ग्रहय का कोई ठिकाना नहीं कि कब क्षगे | और कब 
छूटे ॥२॥ 
हाथी कोंप रहे है । घोड़े कोप रहे हैं । नगर के लोग सब काप रहे हैं । 
ओर हाथ में कुश लिये हुए पिता जी बॉप रहे हैं। न मालूम कब उस कन्या 
विवाह से छुद्दी मिलेगी ॥३॥ 
हाथी प्रसन्न हाँ रहे हैं, घोढ़े प्रसन्न हो रददे हैं, सारी बारात पसन्न है, 
मढणप के नीचे बैठा हुआ समधी भी असत्त दे कि अच्छे घर में मेरे पुत्र का 
विवाह हुआ ॥४॥ 
पर विवाह होने पर पिता गंगा में पैठकर सूर्य भगवान्‌ को नमस्कार 
कर विनती कर रहे हैं कि है. धिधाता, मेरे यल प्र कन्या न देना | कन्या का 
जन्म तभी दो, जय घर में सम्पत्ति हो ॥४॥ 
कन्या विवाह के कष्ट या इस गीत के ध्र्थ को थे ही पाठक भ्ीर्भाति 
हव॒यांगस कर सर्वेंगे मिन्‍्हें श्रपनी कन्या का विवाह करना पढ़ा हो । 
( १६ ) 
पुरुष पछिम मोरे बाबा क सगरवा पुरइनि दालर देह । 
तेदि घादे दुलद्दा धोतिया पखारठु पूछेश दुलद्दन देई बात ॥१॥ 
केकर दृव तूँ नतिया से पूतवा कवने वदिनिया के भाव । 
कवना वनिजिया चलले बर सुन्नर केकरे सगरा नद्दाउ ॥२॥ 
श्रजवा कबन सिंह के नतिया रे पुतवा कबनी कु अरिके भाय | 
सेनुरा बनिजिया चलौला हम सुन्नारि सझुरा ऊे सगरे नहा ॥३॥ 
एतना वचन सुनि ठुलददी कबन ऊँच:र घाइ मइया लगे जाँय | 
ले बर रठरा मइया | नगर ढूढाई से चर सगरे नहाय ॥ ४ 
राम रखेंइया भऊज्ी कवन झूँवरि घाइ मऊजी लगे जाई | 
जे बर मऊजी रउरे नगरा दृढाई से बर सगरे नहायें ॥५॥ 
झावहु ननदोण्या पर्लेंग चढ़ि बहठहु कूचटू मगदी पान। 
प्रपना कमिनिया के डडियाँ फेंनावहु ले जाह बएरनि दमार [दा 


द्प, 


भ्८४ भोजपुरी लोगगीत मे कदश रस 


सम्प्सि श्लोर धन के श्यनुसार करना पर बर के ग्रिचार मे कन्या के योग्य बर दोने 
का रयाल श्रवश्य रग्यना ।? 

एस गीत से पाठ देखे गे कि कम्या निःसफझाच होकर अपने वियाह् के 
यारे मे पिता से तक पितर्क कर रही है भोर शतनी झ॒ुयि अगर करना 
भी नहीं भूलती । साथ परी पिता को अपनी स्थित्ति का भो स्थान रखने का 
थ्रादेश करती हे, पर बर के चुनाव में चह कियो तरह की म्रूटि नहीं चाहतों । 
घन '्ादि का बिचार पिता प्रपनी सम्पत्ति के झनुसार सोच विचार कर कर ले, 
पर बर को तो उसे फन्या के घनुफुत ही योग्य, सुन्दर शोर उचित घग्रस पाला 
घुनना चाहिये । 

( १५ ) 

कथन गरहनवाँ वाया साँके जे लागेला कचन गरद्दनवा भिनुसार | 

कवन गरदनवाँ वावा श्रीधट लागे कय दोनों उगरद दोइ ॥१॥ 

चन्द्र गरहनवाँ वेटी साफि जे लागे सुदभ गरदनवा भिनुसार | 

धीस़वा गरदनवाँ वेटी श्रोघट लागेले कब दोनो उगरद दोह ॥२॥ 

काँपइ हाथी रे कप घोड़वा काँपह नगरा के लोग। 

दथवा में कुस लेले काँपे ले बाबा कब दोना उगरद्द दोर ॥३॥ 

रहँसइ हाथी रे रहँसइ घोडा रहँसइ सकल बराति | 

मेंड़वे मुदित मन समधी रे विदसर भले घर भइल विश्वाद ॥४॥ 

गगा में पहठि वावा सुद्ज गोड़े लागे सेरि बूते धिया जनि दोय | 

घिश्रवा जनम जब दोह दो विधाता जब घरे सम्पति होय ||५॥ 

इस गीत के प्रायः सभी चरण कुछ उल्लर फेर के साथ गीत न० $ 
विवाह के गीत, में था गये हैं । आम गीत! से भी इसके सभो चरणों के 
सम्पन्न इतने ही चरण का पक गीत है । जिसका भाव इसी गोत के समान है । 
पर भाषा सुज्नतानपुर जिले की भाषा सी ज्ञात होती है। पर गीत नं० $ में 
जो इससे बहुत बड़ा है, रस की पुष्टि अधिक हुई है । 

कन्या पूछुती है, 'दे पिता, कौन अहयण रात में ज़्गता है और कौन 
दिन में १ कोन महय असमय लगता है भौर उसका उम्रद्ठ कब होता है” ॥१॥ 


विवाह के गीत ग शेप 


पिता कद्दता है, 'हे बेटी, चन्द्रग्नृहदय रात में क्षमता हे । और सूर्य 
महण दिन में | कन्या अहय का कोई ठिकाना नहीं कि कब लगे। और कमर 
छूटे ॥२॥ 
हाथी कांप रहे हैं । घोढ़े कॉप रहे हैं। नगर के लोग सब्र कांप रहे हैं । 
और हाथ में कुश लिये हुए पिता जी कॉप रहे हैं । न मालूम कब उस कन्या 
विवाद से छुद्ी मिलेगी ॥३॥ 
हाथी प्रसन्न हो रहे हैं, घोड़े प्रसन्न हो रद्दे दें, सारो बारात असन्न है, 
सडणप के नीचे वेठा हुआ समघी भो असन्न ई कि अच्छे घर में मेरे पुत्र का 
विवाह हुझ्ला ॥श॥ 
पर पिवाह होने पर पिता गंगा में पैठकर सूर्य भगवान्‌ को नमस्कार 
कर विनती कर रहे हैं कि है. घिधाता, मेरे बल प्र कन्या न देना | कन्या का 
जन्म तभी द्वो, जब घर में सम्पत्ति हो ॥९॥ 
कन्या विवाह के कष्ट या इस गीत के अर्थ को थे दी पाठक सलीर्भाति 
हदयांगम कर सकेंगे जिन्हें झ्पनी कन्या का विवाद्ट करना पढ़ा हो | 
( १६ ) 
पुरुष पछिम मोरे बावा के सगरवा पुरइनि दालर देइ | 
तेदि घाटे दुलह्या घोतिया पखारसु पूछेइ दुलहिन देई वात |॥१॥ 
केकर हव दूँ नतिया से पूतवा कवने वहिनिया के भाव। 
कवना वनिजिया चलले वर छुन्‍्नर केकरे सगरा नहा ॥२॥ 
अजवा कवन ऐिंह के नतिया रे पुतवा कवनी कु अरिके भाय | 
सेचुरगा वनिजिया चलीला हम उुन्नरि सझुरा के सगरे नहाड ॥३॥ 
एतना वचन सुनि दुलद्दी कवन कुँवरि घाइ सइया लगे जाँय | 
जे वर रठरा मइया | नगर दढाई से वर सगरे नहाय ॥४॥ 
रास रसोइया भऊजी क्वन कूँवरि घाइ मऊजी लगे जाई । 
जे वर भऊजी रउरे नगरा दृढ़ाई से वर सगरे नहायें ॥श।ा। 
आवहु ननदोश्या पर्लेंग चढ़ि वइठहु कैँचहु मगद्दी पान | 
अपना कमिनिया के डडियाँ फेनावहु ले जाहु वए्रनि हमार ॥६॥ 
रू 
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की भऊतो तोरा बूनया चोस्वली की तेल दीहों दरकाइ | 
की भऊजी तोरा भडया गरिश्रवर्ली कबने गुना बण्रनि तोदार ॥ण। 
ना ननदी मारा सूतया चरवली ना तेन देलू दरवास | 
ना ननठी गोरा भवया गर्श्रिलत्रू बोली गुना बएर्नि हमार ॥८। 
पूर्व पश्चिम तक लगखा मेरे पिता का तात्ताब है। उसमें पुरहन 
(फमल के पत्त) लद्वरा रहें # | उसी ताज्नाव के घाट पर दुलहा थोती पद्दार 
रह्दा है। उससे दुलदिन बान पूछनी है ॥ ,॥ 
तुम किसके नाती हो बोर किसके द्वो पुत्र ! तुम किस पहन के भाई 
हो ? है, सुदर वर, तुम किस बम्तु या व्यापार करने घर से बाहर निकले ऐो ! 
झौर किसके ताल्लाघ में स्नान कर रहे हो ? ॥२॥ 
वर उत्तर देता है--'श्रमुक सिद्द मेरे पितामार है श्र 'मुऊ देयी का 
में भाई हैं। दे सुन्दरी, सिन्दूर का घ्यापार करने के लिये एम निकले हैं 
और भ्रपमे स्वसुर के तालाब में स्नान कर रह्दे ६!॥३॥ 
यद्द बात सुनते ही अमर कन्या अपनी मा के पास दौउकर गई झोर 
कहने त्वगी--मा, जिस वर को श्राप नगर भर हूं ढ़ती रहीं वह वर तो तालाव 
पर स्नान कर रद्दा हैं ॥४॥ 
कन्या की सावजञ अमुक कु श्रि रसोई घर से थी कन्या यहाँ दौड़कर 
गई झोर कहने कगी-- दे भावज ! जिस वर को मा ने सारा नगर हँढवा ढाजा 
बह वर इसी तालाव पर स्नान कर रहा है ॥५॥ 
भावज ने कहा, दे ननदोई, श्राश्रो प्ग पर बेठो भौर मद्दोवे का 
पान खाभो । अपनी स्त्री फे लिये पाक्तकी सजाओो और मेरी इस बेरिन को घर 
ले ज्ञायो ॥६॥ 
इस पर ननद ने कद्दा, हे भोजी, तू मुझे पेरिन क्यों कहती दो ! क्‍या 
मैंने तुर्दारा नमक घुराया है या तेल गिरा ढिया है ? या हे भावज, क्‍या मैंने 
तुम्दारे भाई को गाली दी दे कि तुम मुझे बैरिन कहती दो [॥७॥ 
भावज ने कहा, ननद जी, न तुमने मेरा नमक घुराया न तेक्ष हो 
हककाया और न सेरे भाई वो गाली ही दी । फेचल तुम्हारी वोक्षी के कारण 
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ही में तुम्हें यैरिन कह रही हैँ ॥८। 

इस गीत पर व्प्पिणी छिखते समय जञ्षी पं० रामनरेश जो प्रिपाी ने 
ऐतिदासिक खोज ही अनेक बातें कहीं हैं जो इसके अर्थ को समसने में गइबड़ी 
उत्पन्न कर देती है । कन्या की अ्रवस्था के प्रौढ़ होने का जो कुछ अमाण व देते 
हैं वह भी ढीक नहीं जचता | और वर कन्या को देखने के लिये झाया है यह 
भी उनका गलत ही घारणा है | इस अथ से गीत का रस ही फोका पड जाता 
है | गीत में जो कन्या का चर से अकस्मात ताज्ाब पर सेट कराई गई दे, 
उससे घातें कराकर उसके ञआने का कारण पुछुवाया गया है । वद्द कन्या की 
अचस्था प्रोढ़ नहीं सिद्ध करता | फिर वर से जो परिचय दिलाकर स्वसुर के 
ताक्ञाब पर स्नान करने की बात और सिन्दूर का व्यापार करने निकलने का 
च्यंगोत्तर दिज्ञाया गया है यह वर के युवा द्वोने का प्रमाण है | फिर कन्या 
का सा और सावज के पास दौढ़ी जाकर घर के आने की चात कहना, तो कन्या 
की सुग्धावस्थाओं अज्ञात-ज्ञात्तयौवना होने के निर्विवाद प्रमाण हैं| गरीब 
चर द्विरागमन कराने के लिये ससुराल अकेले आया है । स्वयुर के 
तालाब पर स्वान करने में उसे देर ह्टो गयी | वाच्छुनीय समय पर उसके न 
पहुँचने से कन्या के घर में चिता हुईं | डसकी सा ने वर को गोंव सें खोज- 
वाया कि कहीं वह झाकर ठह्दरा तो नहीं हैं | पर कहीं पता नहीं चला | मा 
दुखित थी । सावज भी सारी तैयारी करके दुखित ही थी। सुग्धा कन्या 
अकस्मात तालाब पर खेलतो हुई पहुँची तो चर को देखकर उसे शंका हुईं कि 
यही चर तो नहीं है । क्योंकि पूर्व परिचय तो था नहीं। भ्ौर तब वार्ता हुई ' 
इस के साथ श्रर्थ समझने सें गीत का पूरा रस और सच्चा चित्र सामने आ 
जाता है । चर का सिंदूर का च्यापार करने के लिए निकलने का वहाना करना , 
बिलकुल स्वासाविक है । ससुराल में एक किशोरी कन्या उससे उसका पता 
पूष्ठकर थाने का द्वेतु पूछ रद्दी है । उसके उत्तर में परिद्दास के साथ उसका वह 
उत्तर कितना सुंद्र उतरा है । 

( १७ ) 


राजा जनक अइले नहाई के मनहीं उदासल हो! 
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कवन चरितर श्राएु भदले धनुप तर लीपल हो ॥शी 
हम नाहीं जानी ला ए हरी पूद्धिल सीता जी से दो | 
सीता के सयिया बहुतहुत्तों जनक़मी के आगन हो ॥२॥| 
जनक जी सीता ऊे बुलाई ले जाँघ वह्ठाईलें दो | 
बेटी कबने दाय धनुप उठ्वलू कबने दाये लीपेलू दें ॥३॥ 
बाँयें द्वाधे घनुद्दा उठाईला दद्दीने द्वापे लीपीला दो। 
इऐ चरितर श्रातु भदले घनुष्ठातर लीपल दो ॥४॥ 
जनक मने पहछितावेले मने में दुस्ित होलें दो | 
अब सीता रहली कुंचारी जनम कइसे बीतहिं हो ॥५॥ 
काददे फे बाबा पछिताल त मन में दुसित होल हो | 
शव हम पूजबों भवानी त राम वर पाइवि हो ॥६॥ 
कचन थरिया गठावेली श्रारती सजावेली हो | 
पलू न सस्ती फ़ूलवरिया त पूर्जी भवानी हो ॥७॥ 
घुमरि घुमरि सीता पूजेली पूजेली भवानी दो | 
परसन होई' न भवानी त पूरई” मनोरथ दो ॥८)॥ 
देवी जे हँसेली ठठाह फे वड़ा रे परसन से हो । 
पुजि्े मन के मनोरथ राम वर पावेलू दो ॥९॥ 
राजा जनक स्नान फरके उदास सन घर थाये। पूछने छ्गे कि चाल 
यह क्या भ्रदूभ्ुत काम हुथ्रा कि घनुप के नीचे ज्ञोपा हुथ्रा है ॥१॥ 
जनक की रानो ने कहा, दे नाथ भे नहीं जानती ! स्रीता जी से 
पूछिये । भापके श्रोगन में सीता की बहुत सी सखियां मी हैं ॥२॥ 
जनक ने सीता को घुज्लाकर प्यार से जाघ पर बैठाया। पौर पूछने 
लगे ? बेटी किस द्वाथ तूने धनुप उठाया भौर क्सि हाथ से लीपा ! 
सीता ने उत्तर दिया, मेने घायें द्वाथ से घनुप उठाया । श्र दाहिने 
द्वाथ से घरतोी लोप दिया । यद्दी अद्भुत वात शआज हुई हि घनुप के नीचे 
पृथ्वी ल्ीपी गई है । 
जनक मन द्वी मन पछताने जगे भोर इस बात से दुखित हुए कि अब 


विवाह के गीत श्८छ 


सीता कुमारी रहेंगी उसका जीवन केसे बीतेगा । 

इस पर सीता ने कहा, “द्वे पिता, पछुताते क्यो हो और सन में दुखित 
सी क्यों होते हो ! अरब से सवानी को पूजा करूंगी ओर राम फो चर प्राप्त 
करूंगी 2 

सीता ने सोने की थात्ली बनवायो, उस पर भारती सजायी ओर 
अपनी सखियों से कहा, चल्लो फुलवारी में चलें भौर मवानो की पूजा करें । 

सीता घूम घूम कर ( परिक्रमा करके ) भवानी की बार बार पूजा 
करतो हैं और प्रार्थना करती हैं कि द्वे देवी, प्रसन्न होहये, मेरे सनोरथथों फो पूर्य 
कीजिये । 

देवी बहुत प्रसन्न हो ठट्ठा मार कर हँस पष्ठी श्लौर घोत्ों--बेटी तुर्दारे 
मन के मनोरथ पूर्ण होंगे | भौर तुमको रास चर मिल्लेंगे । 

( १८ ) 

नीले नीले घोडवा छुयल श्रसव॒रवा कुरखेते हनइ निसान। 
खिरिकी उचधेरि के श्रम्मा जी निरखीं घिश्रा दवत आउरि दोइ ॥ १॥ 
भइल विश्राद् पल सिर सेनुर नव लख दायज थोर | 
मितर्रां क भाँड़ि वहर देइ मरली सतुरू के घिया जनि दोय ॥रा। 

नौले घोद़ों पर जो छैत् सवार है, वह ऐसा घीर दे कि मानो कुरुणेन्र 
के रणस्थल्न में वह विजय पताका फहरा रहा द्वो या शम्रु का निसान ( झंडा ) 
विध्वस कर रहा हो । उसको जघ खिह्ठकी खोल कर मा देखती हे तब ठसका 
जो छहुलसता है और वह चाहती है कि मुझे दश कन्यायें और होतीं कि ऐसे 
वीर जामाता सिलते ॥१॥ 

परन्तु जब कन्या का विचाष्ट हो गया, उसके माँग सें सिंदूर पढ़ गया 
और नौक्षक्ष का दद्देज मो वर पक्ष से थोढ़ा हो समझा गया पर यहाँ घर खाली 
हो चुका था । मा वेचारी ने भीतर _का बरतन भाण्ड सब बाहर ज्ञाकर पटक 
दिया और पछुता कर कहा शत्र्‌ को भी कन्या न हो ॥२॥ 

क्िप्त तरह दद्ेश की कुप्रधा के कारण आज आये दिन कितने घर 
नष्ट द्वो रद्दे हैं और उनके माता पिता कन्या के असिशाप केवल्न इसलिये 
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समसने पर वाध्य हो जाते है कि इनके जरिये उनके घर गिरम्ती का दी मियां 
मेट हो जाता है । 
( ?९ ) 
ऊँच ऊँच बफरी उठावे मोरे वाया ऊँचे ऊँचे रास मोहार | 
चान सुद्ज दूनो फ्रिरनी बसत हे निहरे ने बन्‍्त हमार ॥१॥| 
अम्मर सेनुरा मगाव मोरे बाबा जिया से भगाव मोरी माँग | 
यूघर बभना से गठिया जोराबटू जनम जनम श्रद्दिवात ॥२॥ 
श्रम्मर डंड़िया फनाव मोरे बाबा पिदवा कराबव दमार | 
सात परगवे सगे चलि ऊ दो वाया श्रव दम भदलीं पाई ॥३॥ 
है पिता ऊँचे ऊँचे मफान धनाप्ो श्रौर उनमे ऊँचे ऊँचे दरवाजे रफ्यो 
जिससे घन्द्रमा ओर सूर्य दोनों की किरणें अन्दर प्रवेश करके कुछु टेर रह सके 
ओर मेरे स्वामी को प्रवेश करने समय मझुकना न पढ़े ॥१॥ 
है पिता, ग्रमर करन चाला धिंदूर मगाश्नरो श्रौर पति से मेरी मोग 
भराधो । सुन्दर ब्राह्मण स मेरा गेंठ बधन कराशो जिससे जन्म जन्मातर तक 
मेरा भ्रद्दवात बना रहे ॥२॥ 
है पिता, अमर करने वाली पालकी समाश्रो 'श्रौर मेरी बिदाई करो । 
पर हे पिता, शोक दै कि सात पग ( पराये ) साथ चजत्ष कर में श्रथ दूसरे की 
हो गयी । तुम्दारी नहीं रही । 
कन्या को विदाद् की मदत्वकाजा तभो तक रही जब तक वह पिता 
बिछ्लोह की बात नहीं सोची थी, पर॒ विदा फी बात सोचते ही उसका हृदय 
फटने लगा भौर उसे श्राश्चय हुथा कि सप्तपद चक्ष कर ही में पराये को हो 
गयी भौर पिता माता से मेरा सम्बंध छूट गया। क्लितना सक्षेप सें कितना 
मर्भान्तक वाक्य कहा गया है । कन्या की मनोकामना भी कितनी स्वाभाविक है| 
( २० ) 
काहे बिनु सूत्र श्गनवा ये बाबा काहदे बिनु सून लखराँव | 
काहे बिनु सूत दुअरवा ये बावा काद्दे बिनु पोखरा तोहार ॥१॥ 
पिया बिन सूत्र अंगनवा ये वेटी फोशइलरि विनु सून लखराँव | 
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पूत बिनु सूत् दुअरवा ये वेटी हंस विनु पोखरा हमार ॥र॥| 
कइसे के सोहे अंगनवा ये वावा फइसे सोहे लखराँव । 
कइसे के सोहे दुअ्रवा ये वावा कइसे सोद्दे पोखरा तोद्दार ॥३॥ 
घरम से घिश्रवों जनमेली ये वेटी सेवा से आम तैयार | 
वपवा से तो पुतवा जनमत्ते वेटी दान से हंसा मझूघार ॥४॥ 
का देह वोधव घिश्रवा के वावा का देश अमवा के गाछ । 
का देह पुतवा समोधव ए बावा का देइ दहसा मरूघार ॥श॥। 
घन देइ बिटिया समोघवह ये वेटी जल देइ समोधवों लखराँव । 
भुदँ देह पुतवा समोधवइ ये वेटी अ्रन देश हस मरूघार ॥६॥ 
का देखि समोद्दे जनवास ये बावा का देखि रसना तोहार । 
का देखि हियरा जुड़इहें ये बावा का देखि नयना जुडाय ॥७०॥ 
घिया देखि मोहे जनवसवा ये वेटी श्रमवा से रसना हमार | 
पुतवा से दियरा जुड़इहें ए. वेटी हंसा देखि नैना जुड़ाय ॥८॥ 
कन्या ने पिता से पूछ्ठा, द्वे पिता ! हे पिता, किसके बिना आँगन सूना 
होता है | और किसके बिना लखरोंव ( ज्ञाख आम के पेड़ों का बाग ) सूना 
है ! किसके बिना द्वार सूना दीखता दै और किसके बिना तुम्हारा तालाब 
सूना है ? ॥१॥ 
पिता ने कहा--ह्ठे बेटी | कन्या के बिना आँगन सूना होता है, कोयल 
के बिना लखरोंव, पुत्र के बिना द्वार और हंस के बिना मेरा तालाब सूना 
है । ॥२॥ 
कन्या ने पूछा, झगन कैसे शोमित हो सकता है ? लखरांव कैपे सुंदर 
दिखेगा ! तुम्द्वारा द्वार कैसे सुंदर हो सकता है ! और तुम्हारा ताल्ाव केसे भत्ता 
सालूम होगा ? 
पिता ने कहा, हे बेटी ! घर्म से कन्या जन्‍म लेती हे । सेवा से आम 
सुंदर दीखता है | तप से पुत्र पेदा होता है। ओर दान से इंस समघार जल 
में जीते हैं । 
कन्या ने पूछा, है पिता ! क्या देकर तुम कन्या को संतुष्ट करोगी । 
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क्या देकर लसरॉव फो ? शौर क्या देकर पुत्र को ? तथा क्‍या दे मसूधार में 
हंस को प्रसन्न करोगे ! ॥१॥ 
पिता ने कद्ठा--बेटी धन देकर कन्या फो मे सपुप्ट करूँगा | जल देकर 
लखराँव को, भूमि देकर पृश्त को शरीर श्रश्न देकर मझघार में कगे एस फो पर्तन्न 
करूँगा ॥६॥ 
इस पर कन्या ने पुनः एछ्ा--दे एिहा ! जनवासे के क्षोग क्या देखकर 
मोद्िित होंगे ? किस चीज से समुर्द्दरी जीम मोहित होगी ? क्‍या देपकर तुम्हारा 
हृदय शीतल होगा १ तथा फ्या देसकर तुझ्दारे नेन्न वृप्त हेंगि ? ॥७॥ 
पित्ता ने कहा, कन्या को छेसकर जनवाध के लोग मोद्वत इईंगे। श्राम 
से मेरी जीभ सतुष्ट होगी | पुत्र से हृदय शीतक्ष होगा झौर हंस को देखकर मेरे 
नेत्र तृप्त दंगे ॥८॥ 
(२१ ) 
कहवहिं के गढ थवई जिन्‍्ह महल उठाये, फद्दवहिं के पतिसहवा गढ़ देखन 
अइले | ॥१॥ 
बाहर होई गढ़ देखलो जश्से चित्र उरेदल,भीतर दोश गठ देखलों जइसे कुन्दन 
कुन्दावल [१२॥ 
तादि पइठि छुतले कवन बाबा रानी वेनिया डोलावे, कवरहिं बोलेली कपन 
वेटी यावा नींद भल श्ावे ॥३॥ 
कुछ रे सतीला कुछ जागीला बेटी नीदों न श्रावे, जाही घरे कन्या कुवारि 
बेटी नींद कश्से आवे ॥ ४॥ 
लेहु ना कवन बाबा घोतिया द्वाथे पान बीरवा, करु ना समधिया से मिलनी 
माय सिरमवाह ॥५॥ 
गिरि नवे पव॑त नवे दस त ना नई ले, बेटी ! तोहरे कारन हम जग में माथ 
नवाई' ॥६॥ 
वह थबई कहाँ का था जिसने यह महृक्त उठाया | यह बादशाह कहाँ 
का है जो गढ़ देखने आया है ॥१॥ 
बाहर जो मैंने गद देखा तो पेसा जान पढ़ा सानो चित्र खींचा हुआ है । 
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भीतर घुस कर गढ देखा तो ऐसा सालूप हुआ कि मानो कुँदुव किया हुआ 
है ॥२॥ 

ऐसे गढ में प्रवेश करके अ्रसुक पिता शयन करते हैं । रानी पंखा कल 
रही हैं। कियाड फी ओट में खड़ो खड़ी अमुकू कन्या ने कहा, पिता जी 
आपको खूब नीद आ रही है ? ॥शा 

पिता ने कहा, हे बेटी कुछ सो प्ो रहा हूँ भौर कुछ कुछ जगा भी हूँ; 
लिसके घर में फ्यारी कन्या हो सक्षा उसे नींद कैसे भरा सकृतो है ? ॥४॥ 

कन्या ने कहा, दे अमुक पिता ! हाथ में घोती ओर पान का बीडा 
लेकर समधी से सिर नवा कर सेंट करो ॥श॥ 

मनस्‍्वी पिता ने कहा, द्वे वेटी, पद्ाए पंत नवते हैं, पर में तो साथा 
नहीं नवाता, परंतु हों तुम्हारे कारण सुस्के जगत से साथा भी नवाना पढ़ा । 

हा ! सनसस्‍्वी पिता को बेटी कारण श्रपने से गये ग्रुमरे समधी के सामने 
भी सर नवाना पढ़ता दे | पिता को फन्‍या के विधाह की चिंता कितनी सतातो 
है यह इसी पक मामिक वाक्य से प्रगट द्वोता हे जिसे पिता ने दी्घ निश्वास 
के साथ कन्या से फट्टा-- 

जादि धरे कन्या कुर्वारे वेटी | नीद कइसे आये १ 


( २० 2 

बावा वाबा, गोहरावों बावा नाहीं जागें, देत सुनर एक सेंनुर भइलू पराई ॥१॥) 
भैया मैया गोहरावों मैया नाहीं बोलेले, देत सुघर एक सेंनुर महडें पराई ॥२॥ 
बनवा में फूलेली वेइलिया अतिदि रूप आगरि, मलिया त हाथ पसारे तू हौसि 
जा हमार ॥३॥ 
जनि छूवा, ये माली, जनि छुव, अव्दी कुर्वारि वानी आधी राति फूलिहें 
वेइलिया त होइबों तोद्र ॥४॥ 
जनि छूश्र ए दुलद्दा जनि छूअ अवहीं कुर्वारि वानी जब मोरे वावा सकलाये 
के है तब दोइवों तोद्ारि ॥५॥ 
यावा, यावा, कहकर पुकार रही हूँ । बायवा जागते ही नहीं । कोई एक 


| 
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सुदर पुरुष सिदृर दे रहा है । हा ! मे पराई हुई जा रही हैं ॥१। 

भैया भैया कहकर पुकार रही हैं। भैया बोलते ही नहीं। कोई एक 
सुधर पुरुष सिदुर टे रह्मा है । हा, में पराई हुई जा रही है ॥२॥ 

बन में प्रत्यन्त रूप का घर बेहज फूली हुई है। माली द्वाथ प्सार कर 
कह रहा है कि तुम हमारी बनो -छुम इमारों घना ॥३8॥ 

बेहत्त (बेचारी कॉपती हुईं कह रही है) है माली | मुझे न छूना मुमे 
न छूना । में अभी कुमारी है । श्राधी रात को जब यह बेहल फूसेगी तव घट्द 
तुम्हारी होगी ॥५॥ 

उबर कन्या दूरदे से कह रही हे--दे दूल्हा, मुझे मत छूथो, मुम्ते मत 
छूथो | श्रभी में कुमारी हूँ । जब मेरे बाबा मुझे सकरप देंगे अर्थात्‌ कन्यादान 
कर ठेंगे तब्र में तुम्हारी होऊँगी ॥६॥ 

इस गीत की टिप्पणी में पं० रामनरेश जी त्रिपाठी ने क्तिखा है चर 
के रूप श्र गुण का बरदान करके फिर कन्या अपनी तुक्ञना लता से और वर 
को मानी से करती है । ख्ली लता की तरद्द फूले फल और पुरुष माली की 
तरह उसे सींचे, सेभाले, सँवारे भौर उसका खुख भोगे। फैसी अर्थ युक्त 
तुलना है । 

श्रन्त में कन्या कहती हे कि जब तक पिता नहीं समर्पण करता तथ 
तक वह दूसरे की नहीं हो सकती | इस गीत के समय में कन्या स्वतत्न नहीं 
६ गई कि वह अपनी इच्छा से योग्य वर से विवाह कर सके। गीत में 
आदि से श्रंत तक करुणा रस लहरा रहा है। 

पणिडत जी ने जो ट्प्पयो लिखी है उसमें अ्रतिम वाक्य को छोड़ शेप 
न लिखते तो पाठक गीत का श्र्थ अधिक सममूते । कन्या ने अवश्य अपने 
को बेइल्त पुष्प की छाता से तुलना दी है और पति को माज्ञी कहा है । पर 
कहीं भी मात्नी को उसने उस अर्थ में नहीं व्यक्त किया है जिस श्रथ को 
परिदत जी ने ऊपर क्िखा है । स्त्री क्षता को तरह फूले फले पति माली की 
तरह उसे सींचे, सँमाजे, सवारे भौर उसका सुख सोगे | ऐसा भथ॑ समझा 
कर गीत का सौंदर्य ही नष्ट कर दिया गया है | 
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ओर सरसतम बात प्राण और सोंदय है । 
यहाँ प्रथम के १, और २ चरण में कन्या ने यह कह कर कि पिता 
पिता पुकारती हुँ, पर पिता नहीं जागते, भाई भाई पुकारती हूँ पर भाई भी 
नहीं बोलते । एक सुंदर वर मेरी माँग में सिन्दूर दे रह्या है और में पराई हुई 
जा रही हूँ | अपनी पितृ सक्ति की, अपनी घिवशता की ओर इस आश्चर्य भरी 
भावना को कि सिंदूर दान देकर ही में पिता माता से छुड्टा कर पराई फी बनायी 
जा रही हूँ । कितने सुदर रूप से, सजीव भौर करण तरद्द से व्यक्त किया है । 
इसको सुनते हो कन्या की आजिजो विवश तथा सूक वेदना भरी दीन आतं 
सूरत सामने खड़ी हो जाती है । इस वाक्य से दूसरा अर्थ यह भी हो सकता 
है कि ज्ञात यौवना कन्या विवाह होने के पूर्व ही, गंघव विदाह करने पर उद्यत 
'पत्ति से एकात में साक्ञात दो जाने पर, पिता और भाई को पुकारती है और 
जब चे नहीं बोक्षते तब पति के सिंदूर दान से घबड़ा कर अपने पराई होने की 
घात पर खेद प्रगट करती है । पर साथ ही वह ज्ञात यौवना है। पति के इसके 
बाद की छेद्खानी पर, उसे उत्तेजना मिक्षती है पर वह संसालकर अपने को 
येज्षा का फूज़ करार देकर पति को समझ्ताती है कि जिस तरह सुन्दर बेला 
पुण्य वचन से फुक्नता है ओर साक्षी उस पर आधक्त हा उसको अपनाना चाहता 
है पर पद अधखित्ती पुष्प कल्ली कहती है कि दे माली अभी से बारी हैँ । 
मुझे मत छुओ । आधी रात को जब में पूर्णरूप से विकसित हो उद्धेगी तब में 
तुर्द्दारी स्वत, हो जाऊंगो, उसी तरद्द दे दृल्दे, सुझ क्वारी को भी तुम तब तक 
न छुओ जय तक मेरे पिता अरे रात्रि के समय लपझ्न होने पर सुमको तुरद्वारे 
हाथ संकवर नहीं देते | जब वे सकछप देंगे तब से सी अर्थ रात्रि के बेल्ता-पुष्प 
ऐसा स्वच्छुन्द खिल उद्गी और तुर्द्वारों हो जाऊँगी। श्रमी धेर्य धारण 
क्रो । 
इस गीत में ग्रामीण कवियित्री ने प्रथम दो चरणों में जहाँ करुण रस 
को धारा बद्दा कर पाठक पाठिकाझं के हृदुय को पिघला दिया है वहाँ वाद के 
दोनों चरणों में ज्ञात यौवना कन्या से विशुद्धू पर पविन्न संयोग अड्वार कहला 
कर, ऐसी शेखी भरी, काव्यमयी तथा दक्ति पूर्ण चार्ता करवाई है कि श्द्रार 


३६६ भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


री ्_ धर बे, , च् को 
उपज कर भी करुणा को श्राढ़ से छिश रद्दता है थ्ौर शपना दुशन पाठक को तप 
तक नहीं देता जब तक पाठक उस करण सरोवर में छुबक्री मार कर उसमे दूथे 
हुए सयोग झ्क्वार को पकड़ कर धाद्वर नहीं बाते । 


( २३) 
की इह्दो दुलद्दा रामा श्रमावा लोभइले की गइले बटिया भुलाय | 
फब से रसोइया लिददले हम बइठल जोदइत वानी एकटक राह ॥१॥ 
दुलहिन रानी ना श्रमावा लोभइलों ना गइलीं बटिया भुलाय | 
बाबा के बगिया कोश्लरि एक बोलेली कोइलि सबद सुनिला ठाढठ ॥२॥ 
चिठिया लिखि एक पटवेली दुलद्विन देइ कोइलरि देई के हाथ | 
चनि एका वोलिया नेवरितिठ कोइहलरि देई परभ्‌ मोरा जेबन के ठाढ ॥३॥ 
चिठिया एक लिखि पठवेली कोइलरि दिद्दो दुलद्विन देईफे दाथ | 
अइसने बोलिया त॒हू बोलितू दुलहिनि देई वलमू के लेतिउ विलमाय ॥४॥ 
बधू ने कष्ठा, 'हे प्रियतम | तुम धाम देंफ करके लुभा गये, या रास्ता 
ही सूक्ष गये कि इतनी देर हो गयी ? से कब्र से भोजन ज्ञिये बैठी बेठी तुम्दारा 
भाग जोह रही हूँ?।।५॥ 
पति ने कहा, 'हे मेरी प्यारी रानो | न में झाम देखकर लुभाया और न 
सा ही सूल गया था । मेरे बाबा के बाग में पुक कोयज योज रही है। में 
उसी की बोली सुन रहा था ।? ॥२॥ 
हस पर स्त्री ने कोयल के पास्न लिख कर भेज्ञा--है कोयल रानी तुम 
जरा देर के ज्िये झपनी बोल्ली धन्द करो; मेरे प्राथनाथ भोजन फे किये खड़े 
हैं ॥8॥ 
फोयक ने उत्तर क्लिखकर दुलहिन के पास्त भेजा--दे दुलद्विन रानी | 
मेरी ऐसी बोली योक्ष कर तुम अपने दुलद्े को झुग्घ क्‍यों नहीं कर लेती हो 
कि मेरे पास बोक्षी बन्द फरने को लिखती द्वो £ 
इस गीत द्वारा कितना सुन्दर और सरस रूप से बधू को कोयक् ऐसी 
मीठी बोष्ली बोलने का उपदेश दिया गया है । 


विवाह के गीत ३६७ 


( २४ ) ह 
खाइ लेहू खाद रे लेहू दहिया से रे मातवा | 
तोहरी बिदइया ए बेटी बड़े रे सिनुसार ॥ १|| 
बिरना कल्तेउवा ऐ. अ्रम्मा हसी खुसी दीहीला । 
हमरा कलेउवा ऐ., अ्रम्मा दिददेलू खिसिश्राइ ॥२॥ 
हम विरना ऐ. अ्रम्मा जन्मे एक के संगी | 
सगे संगे खेलददी ऐ, अम्मा खइलीं एक सग ॥३॥ 
सइझा के लिखल ऐ., अम्मा बावा कद राजवा | 
हमरा लिखल ऐ, श्रम्मा घर बड़ी दूरि ॥४॥ 
श्रंगना धूमि घूमि बावा रे जे रोबैले | 
कतहँ ना सकीला हा बेटी के नेपुरवा ऋनकार ॥१॥| 
कन्या का विवाद्द हो छुका । दूसरे दिन घद्द थिदा होने वाक्षी है माता 
कदतो है, हे बेटी ! दी सात खा लो 4 कल्न घढ़े सवेरे तुरद्वारी विदाई 
है । ॥१॥ 
कन्या ने कहा, सा भैया को त्तो तुम बड़ी है इसी खुशी से फलेवां देती 
थी | पर मेरा जज्ञपान तुम नाराजी के साथ दिया करती थी । ॥२॥ 
“ भाई झोर में दोनों एक साथ जन्म लिये थे | साथ साथ खेले और साथ 
साथ खाये थे। ॥३॥ 
भेया को तो पिता जी का राज्य लिखा है । पर सुमे हे मा ! बढ़ी दूर 
चर जाना है । कन्या के विद्दा होने पर पिता गन में घूम घूम कर रो रहद्दा 
है | कद रहा है हाय ! बेटी के पाज़ेब को झ्ावाज अब कहीं सुनाई नहीं 
पड़ती । ॥४,४॥ 
( २५६ ) 
मोरे पिछवरवाँ ल्वेंगिया के वगिया लवेंग फूले श्राधी रात रे | 
वोहि लबेगवा के सीतलि वेश्नरिया मेंद्दके बडे मिनुसार रे ॥१॥ 
तेहि तर उतरे ले सोनरा वेटवना गहना गढ़े भ्रनमोल रे। 
सभवा बइटठि वावा गहना गढ़ावें विछुवा में घुघुरू लगाउ रे ॥२॥ 


श्ध्द भोजपुरी लोकगीत में फरुणु रस 


गढ सोनरा फेंगना-गढ़ तूड़े बेसर तिलरी में दीस जड़ाउ रे। 
मानिक मोती से बेंदिया सेंवारहु जे चमके बेटी उेरा माँग रे ॥३॥ 
श्रतना पहिरि वेटी चठया ने बह्ठली बेदी के मन दलगीर रे | 
गोर बदन बेटी साँवर भटली मुँदथा गइल कुम्मिनाइ रे ॥ -॥| 
की तोरा बेटी रे दावज थोरवा की बोलेला भैया सिश्तिश्राद रे | 
की तोय बेटी रे सेवा से चुकली काहे तोर मुद्देचा उदास रे ॥५॥ 
ना मोरे बाबा रे दायत थोरता नाहीं भेया वाले खितिश्राइ रे | 
ना मारे वावा है सेवा से रउरा चुकलीं यहि गुन मुदवा उदास रे ॥२॥ 
तब त कहले बाबा निम्नरे विद्यादवि विग्नहल देसवा के श्रोर रे । 
नेदर लोग दुलम द्वोहहें वावा रदवि बियूरि बिसूरि रे ॥७॥ 
“बोलिया त जदइसन बोनलू बेटी मरलू करेजवा में वान र॑ । 
अगिले के घोड़वा बीरन तोर जश्द्दे पीछे लागि चारि कद्दार रे ॥८॥ 
मेरे पिछुवारे लॉग का बाग है | लॉग श्राधी रात्त में फूजती दै। 
उस लॉग से बहुत शीतल हवा श्राती है । वह बढ़े सबेरे खूम महकती है ॥१॥ 
उस क्षीग के नीचे सोनार का लटका उतरा है, जो बढ़े 'प्रभभमोल गहने 
गढ़ता है । सभा में बेंठे हुए पिताजी गहना गढ़ा रहे हैं । भौर बिछुवे में घुघुरू 
लगवा रहे ह ॥२॥ 5 
है तोनार कगन गढ़ दो | बेसर वना दो । तिलरी में दवीरा चढ़ा दो । 
वेदी को मानिक् श्रोर मोती से सँवार दो । जिससे मेरी थेटी की माँग चमक 
उठे ॥३॥ 
गहना घन गये । बेटी गद्दने पहन कर बेदी पर बैठी । पर उसका सन 
उदास था । यह देख पिता ने पूछा, द्वे बेदी, चुम्दारा गोरा रग साँवला हो 
गया । और मुँह कुम्मिज्ञा गया । क्‍या मैने तुम्हें दायज थोड़ा दिया या 
छुम्दारा भाई तुमसे नाखुश होकर बोला ? अथवा हे बेदी, मैंने तेरी सेवा में कोई 
चूक की २ क्यों तुम्हारा मुद्द उदास है ! ॥४,५॥ 
कन्या ने कद्दा, 'दे पिता, न तो मेरा दायज ही थोड़ा हे और न भेया 
ने हो रज होकर बातें की । हे पिता, आपके सेवा में कोई चूक सी नहीं हुई । 


विवाह के गीत शेध६ 


केवक्ष इसी यात से मन उदास है कि आपने कहा था कि निकट ही ज्याह 
बरेंगे पर आपने वैसा न करके सुम्ते देश के एक छोर पर ब्याह दिया । है पिता, 
मेरे नेहर के लोग दुर्लभ हो ज्ञायँंगे । में बिसूर बिसूर कर रह जाऊँगो | पर कोई 
नेदर का नहीं मिलेगा । ॥६,७॥ 

पिता ने कद्दा, है कन्या, तुसने जैसी बात कही उससे कलेजा में बान 
ल्ञग गया । तुर्द्ाारे पीछे ही घोड़े चढ़कर तुम्दारे साई तुम्दारे पास जायेगे ओर 
उनके पीछे द्वी चिदाई के किये केदार जायेंगे । 

( र६ ) 

घरवा से निकसेली वेटी हो कवन देई, भइली देवढिवा घइले ठाढ़ रे। 
सुदज के उगले उगले किरिनिया छिटिकले गोर वदन कुम्मिलाय रे ॥१॥ 
कद्दि तू त मोर वेटी छ॒त्र छुवबईतीं नाद्दीं तनहती ओहार रे । 
कहि तू त ए. बेटी सुदन श्रलोपित दो गोर वदन रहि जात रे ॥२॥ 
कद्दि के मोरे वावा छुत्न छुवाइव द्वो काहि के तनश्व ओद्दार रे | 
कहि के मोरे वावा सुरुञ अलोपबि हो एक दिना के बात हो || 
आज़ु क दिन वाया तोहरे मडउश्ना दो बिदने सुनर बर के साथ रे ॥ भा 
खोरवन ए. वेटी दूधवा पिश्नवलों हो दहिया खिश्रवलीं छालीदार रे । 
दूधवा के नीरवा वेटी फाटहू ना पावल चललू सुनर वर साथ रे ॥४]) 
काहि के बाबा मोरे दुघवा पिश्रवल दो दहिश्रा खिश्रवल छालीदार रे। 
जानत रहल वेटी पर घर जदहें हो नाहक कइल मोर दुलार हो ॥श॥। 

घर से असुक देवी निकल्लों ढयोढ़ी का दरचाजा पकड़ कर खड़ी हुई । 
सूर्य उदय दो चुका था। किरणों सो छिटक चुकी थीं । उनसे सुकुमार कन्या का 
सुख कुम्दल्ा गया था ॥१॥ 

पिता ने पूछा--बेटी कहो तो छंन्र छुवा दूँ या परदा डज्नवा दूँ, या 
कड्टो तो किसी तरद् सूर्य के धूप को ही रोक दूँ, मिससे तुम्हारा फोमल मुख न 
कुहलाने पावे ॥ २] 

कन्या ने क॒द्दा--दे पिता, तुम्त छुन्र क्यों छुवाओगे ? परदा ही क्यों 
डजवाझोगे ? और क्यों घूप को दो रोक दोगे । एक दिन की तो और शत 
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है? श्राज छुस्दरे मण्ठप में स हूँ। कल श्पने सुन्दर बर के साथ चक्की 
लाऊँगी ॥३॥ 

कविता ने कहा, हे येटी, भने फ्टोरे भर भर कर दूत विज्षाया श्रौर 
ओर साढ़ीदार दद्दी खिलाया । दूध का पानी फटा भी नहीं कि तुम सुंदर चर के 
साथ जाने पर उद्यत हो गयी ॥४॥ 

कन्या ने कहा--हे पिता, क्यों तुमने दूध पिज्लाया क्यों सादीदार 
ब॒द्दी खिलाया ? तुम तो जानते ही थे कि ग्रेटी पराये घर जायगी। किर मेरा 
दुलार क्या किया ! ॥#॥ 

( २७ ) 

हृटिया सेंतुरा महँग भइले वावा चुनरी भइले श्रनमोल | 
यहि सेनुरा के कारन रे बावा छोड़लों मैं देस तोद्ार ॥१॥ 
वावा केर वेटी दसे फोस विश्रदयों भठजी कहें कोस पाँच | 
माई कहें वेटी नगर श्रजोधिश्रा निंति उठि प्रात नहईहे ॥२॥ 
वावा देलनि श्रमधन सोनवाँ मैया देशी लद्दरा पटोर । 
मैया देले चढन फे, हाँ, घोड़वा भठजी देली श्रापन सोह्ाग ॥३॥ 
वावा के सोनवा नवें दिन खइलीं फाटि गइले लद्दरा पटोर । 
भैया के घोड़वा नगरे गर्वेवली भउजी के वाढ़े अदिवात [[४॥ 
भइआ कहे वेटी नित उठि अ्रइद बावा कहे छुठें मास । 
औैया कहे वहिनी काज परोजन भउजी कद्दे कस बात ॥१५॥ 

कन्या अपने मायके की बाते' उससे फट्ट रही दे । 

है पिता ! बाज़ार में सिन्दूर मदँगा हो गया । चूं दर श्रनमोज द्वो गई 
इसी सिन्दूर के कारण मेने तुम्दारा देश छोड़ दिया! ॥१॥ 

पिता कहते थे कि दस ही कोस की दूरी पर भेरा व्याह करेंगे। 
भाई कद्दते थे कि पाँच ही कोस पर व्याह होगा । माता जी कहती थीं कि 
अयोध्या नगरो में व्याह होगा कि नित्य उठ कर श्रात स्वान करने को मिल्लेगा ।? 
(पर सब ने इतनी दूर व्याद दिया) 

“पिता ने अन्त ओर धन तथा सोना दिया था मा ने रेशमी चस्र दिये थे । 
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साई ने चढ़ने के लिये घोड़ा दिया था ओर भावज ने सोहाग सिन्दूर भंदान 
किया था । परन्तु पिता का सोना कुछ ही दिनों में खा चुको। माता के दिये 
हुए रेशमी बख्र सी फट गये । सैय्रा का दिया हुआ घोड़ा सी नगर के लोगों 
के काम में खतम हो चुका । परन्तु भोौजी का दिया हुझ्ना अद्ववात बढ़ रद्दा है । 
इंश्वर करे खढ़ता जाय । 
पिता ने कह्दा था कि नित्य उठकर मे तुर्दारे पास आऊँगा। मा ने कहा 
था छुठ्वे” मास अवश्य जाँयगे। भाई ने वादा किया कि पारिवारिक काम में 
अवश्य घुलाएँगे । पर भौजी ने कहा था कि यह सच बात कैसी हैं अर्थात झूठी 
हैं | (सो भौज्ी की हो वात सत्य हुई सभी सुज्ञ गये) ? 
( र८ )2 
सोवत रहलिऊँ मैं मैया के कोरवा भेंया के कोरवा हो । 
मोरी भोजी जे तेल लगावे त बरवा गुद्दन लगली हो ॥१॥ 
अइली नठनिया ठकुराइन त वेदिया चढ़ि बइठेली हो | 
ऊ त लालि मद्दावरि देली त चलन चलन कहेली हो ॥२॥ 
एक कोस गइली दूसर कोस तिसरे में विन्दाबन हो | 
घनि भलरी उघारि निरेखे ली मोरे वावा के केहू नाहीं हो ॥३॥ 
नीला घोड़ा चीतकावर चढ़ल दूलझ्म बोलेले हो | 
हथवा में लिहत्ते कमान आपन हम हुई रे हो ॥थ। 
भूखिया में भोजन खिअइयों पिश्नसिया में पानी देहवों हो । 
धनिरयाँ रखयों में हियरा लगाइ ववबेया विसरावहु हो ॥श॥। 
अज्ञात योवना कन्या कौ कितनी सुन्दर कह्दानी है | कहीं किसी तरह 
की कृन्निमता नहीं । खीधा सादा भाव अ्रद्योपान्त कहा गया दे । और अन्त में 
पति ने जो सान्वना दी है चद्द कितना सुन्दर उतरा है | सुनिये-- 
विवाह के अथ॑ से सी अनभिज्ञ बालिका कन्या कहती है,मे झपनी माता 
की गोद में सो रही थी कि मेरी भावज आई और तेल ज्गाकर घाल गंथने 
ज्ञषगी ॥%१॥ पे 
फिर नाइन आई श्र चेदी पर चढकर बैठ गयी । उसने ललित महा- 
रद 
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घर लगाया श्रौर चलने चलने का शोर मचाने लगी | ॥२॥ 
में एक कोस गई । दूसरा कोस पार हुआ्रा | तीसरे में शृन्द्रायन श्राया 
मेने पातकी की झालर उठाकर जो बाहर देखा तो मेरे बाबा का कोई आदमी 
वहों नजर नहीं श्राया ॥३॥ 
एक नीले रग के चितक्बरे घोढ़े पर चढ़े हुए पति ने, जो द्वाथ में 
तीर कमान लिये हुये था कहा, दे धनि ! में ही छुर्दारा अपना हैँ । में सूरत 
लगने पर खिलाऊँगा । प्यास लगते ही पानी दूँगा । और तुम को हृदय में 
लगाकर रबखू गा | तुम अपने पिता को भूज्न जाझ्ो । ॥९,९॥ 
बालिका कन्या की ये अ्रवोध सरल बातें तथा पति का सुन्दर सन्तोंप 
क्तिने सरस है | 
| ६ 
मोरे पिछुअरवा लवेगिया के विरवा ल्वेंगि चुए श्रघी राति । 
लवेंगि वीनि वीनि ढेर लगवलों लादिले बनिजार ॥१॥ 
लादि चलेला वनिजारवा के वेटवा कि लादि चलेले पिश्ना मोर | 
हमरो के पालकी सजाऊ रे पिश्ररवा मोरा तोरा जुरल वा सनेह ॥२॥ 
भूखन मरवू पिश्लासन सरवू पान विन्नु 'श्रोठ कुम्मिलाई | 
कुसवा सायरि धनि, डासन पहयू श्रग छिलाइ छिल जाई ॥३॥ 
मूख में सद्दिवों पिश्रास में सहियों पान डारबि विसराई | 
तोहरे साथ पिया जोगिन दोइबों ना संग बाप ना माई ॥४॥ 
मेरे पिछवारे लौंग का पेड है। आधी रात को क्षींग चूती है । मेंने 
लवग बीन बीन ढेर लगा दिया । श्रवः बनजारा ( व्यापारी ) उसे ज्ाद रहद्दा 
है। ॥१॥ 
चनजारा का पुत्र, मेरा पति, लवग लाद कर विदेश चलने को उचत 
हुआ । मेंने कहा, है मेरे प्राण प्यारे | हम भोर तुम दोनों स्नेह से बंधे हैं । 
मेरे लिये भी पालकी सजाभो । में भी तुसद्वारे साथ चलूगी । 
पति ने कद्दा, है प्रिये ! तुस चिदेश चत्नोगी तो सूर्खों मरना पड़ेगा । 
प्यास के मारे व्याकुक्त हो जाओगी । पान के अभाव में चुम्दारे होठ कुम्भला 
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जायेंगे | कुश की चटाई तुम्हें सोने को मिलेगी जिससे तुम्हारे कोमत शरीर 
छिल छिल्ल जाय॑ँ गे । इस ज्षिये तुम साथ न चलो । 
इस पर पक्नी ने कहा, दे प्रियतम ! मे सुख सह लूंगी। प्यास भी 
रोक लूँगी । पान को भूल जाऊँगी। और हे प्राण प्यारे ! में तुम्हारे साथ 
जोगिनी होऊगो । मै न मा के साथ रहूँगी न बाप के | सुम्ते अपने साथ ले 
चत्तो । 
सती स्रीता ने सी तो राम से वन कष्ट समझाने पर कहा था--- 
राखिय अवध जो अवधि ल्गि, रहतत जानिये प्रान। 
दीन बंघु सुंदर सुखद, सील सनेह निधान ॥ 
डीक है सती साध्वी पत्नी का 6ुख एक सातन्न पति के साथ रहने ही में 
है । प्लोर शायद्‌ वेसे ही 'सीजक् सनेह निधान! एक पली श्रती पति का जीवन 
सुख भी प्रेयसो पत्नी के साथ ही रहने में भी हे । इसी से तो बिह्दारी ने 
कहा--- 
३० ) 
कहवाँ से सोना श्रहले कहवाँ से रूपा अइले हो | 
एड्रो कदृवाँ से लाली परलेंगिया पलंगिया जगमोहनि दो ॥१॥ 
कासी से सोना अइले गया जी से रूपा श्रइले दो | 
एड्ो से्याँ सग लाली पलेंगिया पलेंगिया जगमोदनि हो ॥२।॥ 
भीतर से रोवेली मयरिया अचरवन आईंद पोछेली हो | 
ए दो मोरी त्रिटिया चलेली त्रिदेस कोखिया मोरि सूनि भइले रे ॥१॥ 
दुअर हिं रोवेलें वावा पठुकवन लोरि पोछेलें दो । 
मोरी घिया चलली विदेस सवन मोरा यून भइले दो ॥४॥ 
भीतर्रा से रोवेलनि मइअवा पगरिया आंसू पोंछेले हो । 
मोरी वहिनी चलेली विदेस पीठिया मोरि सूनि भइल हो ॥गा] 
ओबरी में भउ॒जी जी रोदेलीं चुनरिया आँसू पोछेलो हों । 
आदो | मोरी ननदी चलेली विदेस रसोइया मोरी सूनी भइली हो ॥६॥ 
अरे ! कहाँ से इतना सोना आया । कहाँ से इतना रूपा आया? 
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थरे | कहाँ से यह जग मोहन वालो जला पलंग थाई है १ |॥|१॥ 
काशी से सोना थाया है । गया से रूपा थाया है। और स्वामी के 
साथ यद्द जाल पलग थाई हे जो घसार के मन को अपनी सुन्दरता से मोह 
लेती है । ॥२॥ 
अदर माताजी रो रो कर प्रचल से भ्रोस् पोद्ठ रही है घोर कद्ती $े फि 
अरे ! मेरी कन्या परदेश चली । मेरी कोस सूनी हो गई । ॥8॥ 
उधर बैठक में पिता जी रो रो कर दुपच्न से श्रॉलू पोछ्ठ रद्दे हैं और 
कह रहे हैं कि हा, मेरी बटी परदेश चली । सेरा घर सूना हो गया । ॥४॥ 
भ्रौर भीतर घर में भैया रो रहे दे श्रौर श्रपनी पगड़ी से आँधू पोछ 
प्र कर कद्द रद्दे है. कि धरे ! सेरी बहन प्रदेश चली, मेरी पीठ साली दो 
गई । कोई सहायक न रहा | ॥९॥ 
और श्रोवरी में थैढी बैठी मेरी भावज रो रो कर चूनर से श्राप पोद्धती 
हैं और कहती द्वे कि अरे ! मेरी ननद्‌ जो परदेश घक्तो | श्रय मेरी रसोई सूनो 
हो गई । ॥६॥ 
कन्या की घिदाईं का नीता जागता चित्र कितना सुन्दर खींचा गया 
है । कन्या ससुराल में पहुँच कर वहीं झंतिम विदा का दृश्य मानस पट पर 
चिंतन कर कर के आँसू भाज भी बद्दा रही है । कन्या का कौन ऐसा साता पिता 
होगा जिस की थआार्खों में इस गीत को सुन फर थोंसू न उमड़ आचेंगे। 
( रे१ ) 
सूतल रहलों सश्या जी के कोरवा नींदिया उचटि गइली मोर | 
केकरे दुआरे महया बाजन बाजेले केकरे रचल बा विश्वाह ॥१॥ 
तुद्दीं वेटी आउरि तुद्दी चेटी बाउरि तुहदीं बेटी चतुर सयानि | 
तोहरे दुआरे बेटी बाजन वाजे तोहरे रचल वा विश्वाह ॥२॥ 
नाहीं सीखिलीं मैया हम गुन अ्रवगुनवा नाद्दी सीखली रसोई । 
सासु ननद मैया मोहिं गरीश्रइहें मोरे बूते सह्दि ना जाई ॥३॥ 
सिखि लेहू ए बेटी गुन अवगुनवा सिखि लेह राम रसोई | 
साछु ननदि वेटी जो गरिश्रार्वें लेइलिदे अचरा पसारि ॥४॥ 
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मैं माकीगोदुर्से सो रही थी कि सहसा मेरी नींद उचट गयी। पूछा, 
है मा | किसके दरघाजे पर बाज़ा बजता है? किसका विधाह धोने जा रहा 
है। ॥१॥ 
माने कहा हे बेटी तुम्हीं तो एक घर में हो अच्छी या बुरी पुक हो 
लद़की हो तुन्द्रोरे ही दरवाजे पर याजन बज रहा है । तुक्हारा व्याह होने 
जा रहा है | ॥२॥ 
कन्या से कहा, दै सा, मैंने न कोई युण सीखा न अवगुण ही जाना। 
और न मैंने रसोई बनाना पी सौखा । सो हे मा, ससुरे में सुम्ते सास ननद्‌ 
गाली देंगी । उसको सहना मेरे वश की बात नहीं होगी । ॥३॥ 
मा ने कहा, बेटी, गुण अवगुण सब सीख लो । और अच्छी रसोई 
बनाना भी सीख त्वी । जब तेरी सास ननदु तेरी मा को गाली दें तो शऑँचल 
पसार कर उसे ले लेना, सहन करना ॥४॥ 
६ 26) 
आरे आरे काला भेंवरवा आँगन मोरे आवहु | 
भरवेंरा | आजु मोरे काज विश्राह नेवता देइ आवहु ॥१॥ 
नेवता दीह तूँ अरगन परगन अवरू ननिश्नाउर द्वो । 
एक नहिं नेवतीह वीरन भैया जेद हमारा से रुठलनि दो ॥२॥। 
सास भेंटेली आपन भइया ननदी आपन बीरन हो | 
फोइलरि छतिया उठे प्रद्दरि दैया में उठि भेंटो काहि हो ॥१॥ 
आरे आरे काला भँवरवा आँगन मोरे आवहु हो | 
भेवरा फिरि से नेवत देइ आ्राउ वीरन मोरे आवदिं हो ॥|४॥ 
आरे आरे जोगिनि माँटिनि जनि कोई गावहु दो । 
अआजु मोरा जियरा विरोग बीरन नाहि अदहलनि हो ॥५॥ 
आरे आरे चेरिया लह्ठेड़िया दुवारा कॉँकि आवहु हो । 
केहिकर घोड़ा ठहदनाय दुवारे मोरे भीर भइले दो ॥६॥ 
श्रागे आगे चउरा चेंगेरवा त पियरी गद्दागह हो। 
नीले घोड़ा भैया असवार त डेंड़िया मउ॒जी सोर हो ॥७॥ 
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औरे | कहाँ से यह जग मोहने वाली ज्ञाल पलग श्राई है ? ॥]१॥ 
काशी से सोना श्ाया हैं । गया से रूपा आया है। और स्वामी के 
साथ यह लाल पलग आई हे जो ससार के मन को श्रपनी सुन्दरता से सोद्द 
जेती है । ॥२॥ 
अंदर माताजी रो रो कर अंघ्रल् से श्रोसू पोष्ठु रही है और कएती हैं कि 
थरे ! मेरी कन्या परदेश चली । मेरी कोख सूनी हो गई । ॥३॥ 
उघर बेठ$ में पिता जी रो रो कर दुपष्ट से श्रोलू पाठ रहे हैं और 
कह रहे है कि हा, मेरी बंटी परदेश चली । मेरा घर सूना हो गया १ ॥४॥ 
झौर भीतर घर में भेया रो रह्दे हैं श्रौर श्रपनी पंगढ़ी से श्रोँसू पोंछ 
पोंछ कर कह रहे हैं कि घरे ! मेरी बहन परदेश घी, मेरी पीठ साली द्वो 
गई । कोई संदायक न रहा ! ॥&॥ 
श्रौर श्रोचरी में बैठी बैठी मेरी भावज रो रो कर चूनर से श्रॉस्‌ पोछृती 
हैं श्र कह्ठती है कि झरे ! सेरी ननद जो परदश चल्नो | श्रग्म मेते रसोई सूनो 
द्वो गई । ॥६॥ 
कन्या की घिदाईं का जीता जागता चित्र कितना सुन्दर खींचा गया 
है। कन्या ससुराक् में पहुँच कर वहीं 'भंत्रिम विदा का दश्य सानस पट पर 
चितन कर कर के आँसू भ्राज भी घहा रही हो | कन्या का कौन ऐसा माता पिता 
होगा जिस की भ्रार्खो में इस गीत फो सुन फर भौँसू न उमड़ झावेंगे। 
३३१ 
सूतल रहलों मह्या जी फे कोरवा नींदिया उचटि गइली मोर | 
केकरे दुआरे महया वाजन बाजेले केकरे रचल वा विश्वाद्द ॥१॥ 
ठु्ीं वेटी आउरि तुद्दी वेटी बाउरि तुर्दी वेटी चतुर सयानि । 
तोहरे दुआर बेटी बाजन बाजे तोहरे रचल बा बिआाह ॥२॥ 
नाहीं सीखिलीं मैया हम शुन अ्रवगुनवा नादीं सीखली रसोई । 
सासु ननद मैया मोहिं गरीअ्रहहें मोरे बूते सहि ना जाई ॥१३॥ 
सिखि लेहू ए बेटी शुन अवगुनवा सिखि लेहू राम रसोई । 
सासु ननदि वेटी जो गरिश्राव लेश्लिद्दे अचरा पसारि |॥४॥ 


विवाह के गीत इ०्प्‌ 


मैं मा की गोद में सो रही थी कि सइसा मेरी नींद उचद गयी । पूछा, 
है मा | किसके दरवाजे पर बाजा चजता है १ किसका विवाह होने जा रहा 
है। ॥१॥ 
माने कहा हे बेटी तुम्हीं त्तो एक घर में हो अच्छी या बुरी एक हो 
बढ़की हो तुम्हारे दो दरवाजे पर चानन बज रहा है । तुर्हारा व्याह होने 
जा रदा है| ॥२॥ 
कन्या ने कह्दा, द्वे सा, मेंने न कोई गुय॒ सीखा न अचगुण ही जाना ! 
ओर न मैने रसोई बनाना हो सीखा | सो है मा, ससुरे में सुमे सास ननद 
गाली देंगी । उसको सहना मेरे चश की बात नहीं होगी । ॥१॥ 
सा ने कहा, बेटी, गुण अवगुण सब सीख ज्ञो । भर अच्छी रसोई 
बनाना भी सीख त्नी । जब तेरी साख ननद्‌॒ तेरी मा को गाली दें तो श्राँचल 
पसार कर उसे ले लेना, सहन करना ॥४॥ 
( ३२१ ) 
आरे आरे काला भेंवरवा आँगन मोरे आवहु | 
भर्वेरा ! आज मोरे काज विश्राद्द नेवता देइ श्रावहु ॥ ॥ 
नेवता दीह दूँ श्ररगन परगन अवरू ननिश्राउर हो | 
एक नहिं नेवतीह बीरन भैया जेइ हमारा से दठलनि हो ॥२॥ 
सासु भेंठेली आपन भइहया ननदी आपन वीरन हो | 
कोइलरि छुतिया उठे प़दरि दैया मे उठि भेंटो काहि दो ॥श॥। 
आरे आरे काला भँवरवा श्रॉगन मोरे आवहु हो । 
भेंवरा फिरि से नेवत देइ आराउ वीरन मोरे आवहिं हो ॥४॥ 
आरे आरे लोगिनि सॉटिनि जनि कोई गावहु दो । 
आजु मोरा जियरा विरोग बीरन नाहि अइलनि हो ॥श। 
भरे आरे चेरिया लहेंड़िया दुवारा काँकि आवहु हो । 
केहिकर घोड़ा ठहदनाय दुवारे मोरे भीर मइले दो ॥द्षा। 
आगे आगे चडरा चेंगेरवा त पियरी गद्दागह हो | 
नीले घोड़ा भैया असवार त डेंड़िया मठजी मोर हो ॥७]॥ 


४०६ 
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थआरे शारे जोगिन भौँटिन सभ फोई गावह द्वो । 
मोरा जियरा भइलवा हुलाम बीरन मोर श्ापेलें दो ॥८॥ 
आरे आरे सासु गोताई करदिया चढावह हो | 
श्राज़ भोरा जियरा दिलोरे बीरन मोर श्रावेलें हो ॥६॥ 
अस जनि जानहू वहिनी त भैया दुस्तित बाड़े हो | 
बहिनी वेचब्रों में फॉड़े ऊफ क्टरिया चउफ लेइ आशय हो ॥१०॥ 
अस जनि जानहु ननदी की भीजी दुखित बाड़ी हा । 
ननदी वेचवों में नाफ़े ऊ बेहरिया पीश्ररिया लेइ के शाइव हो ॥११॥ 
कहाँ उतारीं चउरा चँगेरवा त पियरी गहमगद् दो | 
कहवाँ भेर्टा बीएन भेय्रा त कहवाँ भउजी मारी दो ॥१२॥ 
झोगबरी उतारो चउरा चेंगेरवा त पियरी गद्दागद हो | 
डेबढी भेटों बीरन भेया त श्रैंगना भउजी मोरी दो ॥१३॥ 
लहँगा ले श्रहले बीरन मैया पिश्वरी कुछुम केरा हो । 
अँंगिया ले अइला मारी भउजी चउफऊ पर के चू नरि हो ॥१४॥ 
हृति हँसि पहिरेलीं श्रोढेलीं सुझण मनाइवेलि हो | 
वढ़इ वनेया तोर वेल मान मोर राखेउ दो ॥१५॥ 
हे काज्ा भौरा ' मेरे आगन में झाय्री । है भोरा ! श्राज मेरे यहाँ विवाह 


का कार्य है | तुम जाकर निमम्रण द आओ ||१॥ 


तू जवार और परगना भर सर्वत्र निमन्रण देना और निमन्रण देना 


ननिद्वालष सें पर पक मेरे भाई को नेचता मत देना जिनसे में छडी हैं ॥२॥ 


सास भौर ननद अपने श्रपने साई से भेंट कर रही है । पर कोहलरि 


की छाप्री यह देख घहरा उडी । वद्द सोचने जगी कि द्वाय ! मेरे भाई नहीं आये 
सें किससे भे'ट करूँ ? |[३॥ 


वह पछुता फर कष्दने लगी, द्वे काले भौरा ! भेरे आ्रगन में आयो। दै 


भौरा मैया के पास जाकर फिर से निमत्रण दे थ्राथो कि वह श्रवश्य इस विवाह 
में झवे । ॥४॥ 


अरी जोगिनों (लड़का सारी पहन कर जो नाचता है उसे जोगिन कट्ठते 
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हैं। होली में जोगिन के नाच की अधिक अथा है । शादी विवाद में भी यह नाच 
किया जाता है ) और श्री भारिवों | तुम कोई याश्रो सत । आज भेरे हृदय में 
वियोग ढु.ख हों रहा है । मेरे माई नहीं आगे ॥५॥ 

अरी, घेरी ! जाओ दरवाजे पर म्लोक् कर देखो तो किप्त का घोड़ा 
हिनहिना रहा हे ? मेरे द्वार पर किस किये भीढ़ ल्गो हुई है ॥६॥ 

दासियों ने द्वार पर से ज्ोट कर कहा, है रानी आप के भाई श्ाये 
हैं। उन्हीं का घोड़ा हिनंड्िना रहा है और उन्हीं की वजद्द से दरवाजे पर 
सीढ़ लगी है ॥७॥ 

रानी ने मोँक कर देखा और आनन्द से बोल उठी अरे आगे चावल 
से भरा हुआ चँगेरा है ( बड़ी टोकरी) और गहगहाती हुईं पिश्वरी है झर्धात 
पीले रंग से दूमकती हुई घोतिर्थां और अन्य चस्ादि तथा आभूषणादि सामान 
उसके पीछे नीले सब्जे घोड़े पर सवार मेरे साई हैं श्लौर उनके पीछे पालकी में 
चंढ़ी सेरी भावज चल्नी आ रहो हैं । ॥दा। 

अरी जोगिन, अरी भाटिनो, तुम सब गीत गाशो । भ्राज मेरे हृदय 
में हुलास भरा है । सेरे भाई आञा गये | ॥8॥ 

दे घर की मालकिन मेरी सास जी, कृपा कर कराही चढ़ाओ शर्थात 
यूहीं बनाओ सेरा हृदय शआज मारे श्रानन्द के हिलोरे ले रहा है | भरा मेरे 
भाई आए गये हैं | ॥१०॥ 

भाई ते बहन से कहा, हे बहन, ऐसा संत सममना कि साई गरीब 
है । कुछ नहीं तो में अपने कमर की कटार बेचकर चौक जरूर लाता | ॥११४॥ 

भोज्ञाई ने कद्दा, है नवद्‌ जी, एसा मत समझना कि सोजाई गरीब 
है। में झपने नाक की बेसर बेचकर भी पीछा चस्त्र श्रवश्य ले झ्लाती । ॥१श॥। 

रानी ने सास से पूछा, यह चावल से भरा चंगेरा तथा पीअरी कहाँ 
उतारू ? और कहाँ रखे ! से अपने भाई से कहाँ सेट करूँ ? भोौर भौज़ो से 
कहाँ मिलू ? ॥१३॥ 

“चाचल का चेंगेरा और प्श्ररी (उसे कट्दते हैं कि घोती जेवर बस्ध 
अपयण झादि सामान सज कर जो सायका से रन्या के बच्चे के लिये भेजा 
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जाता है ) शोवरी (फोहवर > पद निश्चित घर जहाँ घेदी फे याद प्रन्य शुभ 
कर्म हुआ करते है। स्तियाँ यद्या भी वहीं जनती हैं। वियादह् में बहू भी पहले 
चौटारी त्तक वहीं रफी जाती है) में रसो छ्रोद़ी पर यानी जनानसाने से पार 
निकलने वाले घर में भाह से मित्रो भ्योर श्ोगन में मौजाई से भेट करो सास 
ने कहा । 

रानी ने कहा, मेरे भाई लहंगा श्रीर कुछुम रंग की सारी लाये ई 
और भावज चोली तथा चौक पर पहनने की घूँ दर लायी है 7! 

ईँस धस कर रानी ने मायके के कपडे पहने । फिर वह सूर्य्य को मनाने 
लगी, हे सूर्य नारायण मेरे पिता के परिवार की लता फूज्न फले जिन्होंने श्रान 
मेरा समान रख लिया । 

इस गीत की टिप्पणी में प० रामनरेशजी प्रिपाठो ने लिखा है “इस 
गोत में भाई से रूढी हुई वहन के मन का चढ़ाव उतार ऐसा चित्रित किया 
यया है कि क्या कोदे भद्दाकवि वैसा कर सकेया ?? में भी पडित जी की थार्तों 
का समर्थन करता हूँ । 

( ३२ ) 

सोने के पिढवा रे राम नहइलनि भट के ले लामी द्वो केस रे। 

निकलि न आवहु माई कोछिला देई राम के शरारती उत्ताद रे ॥१॥ 

का हम राम के श्रारती उतारो मन मोर बहुत उदाक रे। 

आजुक रतिया में कहसे बितइवों राम चलेले ससुरार रे ॥२॥ 

जनि माई ऊमिल जनि माई घूमिल जनि सन करहु उदास रे। 

आजुक रतिया जनक के दुअरवा कालूद द्ोइचों दास तोद्दार रे ॥१॥ 

जब राजा राम विश्राहन चलले माता सूद नावे माथ हे | 

राम विश्वद्दि जब घरवा लवटि हे वो्दे देवों दुधवा के धार रे ॥४॥ 

भमइल बविश्वाद परल पिर सेनुर हाथ जोरि सींता ठाढ रे | 

अइसन श्रसीस दीद्द मोरे बाबा बिलसों श्रजोधिया के राज रे ॥५)॥) 

दुधवा नहावो बेटी पुतवन फरिद कोखियन भालर लागु रे। 

वरह वरसि राम बन के सिधरिहें तोदरा के रावन हरि लेश रे |६॥ 
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बाउर भइल तू बाबा जनक रिखि फे तोर हरेला गियान रे | 

इह्टे बचनिया वाबा श्रग्वाँ तू बोलित मरिती जहर बिख खाइ रे ॥७॥ 

बाउर भइलू तू वेटी सीता देई के तोरा दरेला गियान रे । 

ले कुछु लिखेला चेटी तोहरे लिलरवा से कइसे मेटल जाइ रे |॥८॥ 

जब बरिश्रतिया श्रवधपुर अइली माता छुरज माथ नावें रे । 

पुतवा पतोदहिया नयन भरि देखलों धन घन भाग हमार रे ॥६॥ 

मिलहू न सखिया रे मिलहु सहेलरि मिलहु सकल रनवास रे । 

जस जस भाई मोरी अरती उतारइ राम नयन हुरे श्राँसु रे |१०॥ 

किया तोरे राम जनक गरिश्रवलले किया तोर दायज थोर रे। 

किया तोरे राम सीता नाहीं सूनरि समुझ्कि नयन हरे आँसु रे ॥११॥ 

नाही मोरी माता जनक गरिश्रवले नाहीं मोरा दायज थोर रे | 

नाहीं मोरी माता सीता अ्रसूत्तर वात एक गुनि हरे श्रासु रे |१२॥ 

सोने से सिंघोरवाँ माई सीता के विश्रद्ली दायज मिलल तीन लोक रे। 

लछिमी सीता रानी मोरे घरे अ्रइली हमरा लिखल बन वास रे ॥१श॥ 

सोने के पीढ़े पर रास ने स्नान कर लिया हे । वे अपने लग्बे वालों को 
सटफ सटक कर सुखा रहे हैं । अरी मा कौशढया देवी, तुम निकल क्यों नहीं 
श्ार्ती | श्राकर राम की झारती उतारो ॥१७ 

कौशर्या कष्ठती हैं, में राम की आरती क्‍या उतारूँ ९ शआ्राज मेरा मन 
वहुत दी उठास है। हाय! झाज की रात में फैसे बिताऊँगी ? आज रास 
ससुरात्त जा रह्दे हैं ॥२॥ 

राम कहते हैं, हे मा, खिन्न मन न हो धूमिल्न चित्त सतत करो और न 
उदास हो । आज की रात तो मैं जनक के द्वार पर बिताऊँगा और कत्न तुम्हारी 
सेवा में हाजिर होऊँगा ॥३॥ 

राम राजा जब चिवाद्द करने को चक्के गये तथ माता ने सूर्य देवता को 
साथा नधाया शोर विनतो की, है भ्रगवान जो राम विवाह करके कुशत्ष कुशल 
घर क्ौद आदवेंगे तो में आपको दूध को घार अर्ध्य दूँ गी । ॥४॥ 

व्याह हो गया । सिर में सिन्दूर पड़े गया | सीता हाथ जोड़ खड़ी हुई 


ड०्घ भोजपुरी लोकगीत मे करुण रस 


जाता है ) शोवरी (फोहवर-- वद्ठ निश्चित घर जहां पेदी के बाद श्रन्य शुम 
कर्म हुआ करते है। छ्िर्या बच्चा भी यहीं जनती हैँ। धिवाह्ट में यहू भी पद्के 
चौठारी तक वहीं रसी जाती है) में रखो दयोड़ी पर यानी जनानपाने से बाहर 
निकलने वाले घर म भाई से मित्रो भ्ौर श्ोगन में भौजाई से भेट करो सास 
ने कहा । 

रानी ने कहा, मेरे भाई केगा ओर कुतुम रंग की सारो लाये 
ओर भावज 'चोली तथा चौक पर पहनने की चूँ दर खायी है 7” 

हँस एँस कर रानी ने मायके के कपड़े पहने । फिर वह सूर्य को सनाने 
लगी, है सूर्य नारायण मेरे पिता फे परिवार की क्षता फूज्ञे फल्ले जिन्‍्दहेंनि झाज 
मेरा मान रस छ्षिया । 

इस गीत की ट्प्पिणी में प० रामनरेशजी प्रिपाठी ने लिखा है “इस 
गोत में भाई से रूढी हुई वहन के सन का चढ़ाव उतार ऐसा चिथ्रित किया 
गया है कि क्या कोई महाकवि चैसा कर सकेगा ?” मे भी पडित जी की थार्तों 
का समर्थन करता हूँ । 


(३२) 
सोने के पिढवा रे राम नहृइलनि झूठ के ले लाभी द्वो फेस रे | 
निकलि न श्रावहु माई कोछिला देई राम के शरारती उतार रे ॥१॥ 
का हम राम के झारती उतारो मन मोर वहुत उदाध रे । 
आजुक रतिया में कइसे बितइबों राम चलेले सझुरार रे |२॥ 
जनि माई ऊमिल जनि माई धूमिल जनि मन करहु उदास रे । 
आजुक रतिया जनक के दुश्ररवा काल्द द्ोइयों दास तोद्दार रे ॥३॥ 
जब राजा राम विश्राइन चलले माता चूझज नावे माय रे | 
राम विश्रद्दि जब घरवा लवरि दे तोहें देवों दुधवा फे धार रे ॥४॥ 
भददल विश्वाह परल सिर सेनुर हाथ जोरि सींता ठाढ रे । 
अइसन असीस दीह मोरे वावा बिलसों श्रजोधिया के राज रे ॥५॥ 
दुधवा नद्यावो बेटी पुततन फरिह्द कोखियन भालर लागु रे । 
वरह बरधि राम बन के सिधरिहें तोहरा के रावन हरि ले रे ॥६॥ 


विवाह के गीत ४०६ 


वाउर मइल तू बाबा जनक रिखि के तोर हरेला गियान रे | 

इहे बचनिया वावा श्रगर्वाँ तू वोलित मरिती जहर ब्रिख खाइ रे ॥णा 

वाउर भइलू तू बेटी सीता देई के तोरा हरेला गियान रे | 

जे कुछ लिखेला वेटी तोहरे लिलरवा से कहसे मेटल जाइ रे ॥८॥ 

जब वरिअतिया श्रवघपुर अइली माता सुरुज माथ नावें रे । 

पुतवा पदोहिया नयन भरि देखलों घन घन भाग हमार रे ॥६॥ 

मिलहू न सखिया रे मिलहु सद्देलरि मिलहु सकल रनवास रे । 

जस जस माई मोरी श्ररती उतारइ राम नयन ढुरे श्रासु रे ॥१०॥ 

किया तोरे राम जनके गरिश्रवलें किया तोर दायज थोर रे। 

किया तोरे राम सीता नाहीं सूनरि समुझि नयन हरे आँखु रे ॥११॥ 

नाही मोरी साता जनक गरिश्रवले नाहीं मोरा दायज थोर रे । 

नाहीं मोरी माता सीता असूनर बात एक गुनि हुरे आस रे [१२॥ 

सोने से सिंघोरवाँ माई सीता के विश्वहृली दायज मिलल तीन लोक रे । 

लहछ्िमी सीता रानी मोरे घरे श्रइली हमरा लिखल बन वास रे ॥१३॥ 

सोने के पीढ़े पर रास ने स्नान कर लिया है । वे अपने लग्वे बालों को 
मसटक सटक कर सुखा रहे हैं | अरी मा कौशल्या देवी, तुस निकल फ्यों नहीं 
आती | आकर राम की सारती उतारो ॥१७ 

कौशद्या कहती हैं, में राम की आरती क्‍या उतारे ९ श्लाज मेरा सन 
वहुत ही उदास है। हाय! श्राज की रात में फैसे बिताऊँगी ! आज राम 
ससुरात्त जा रहे हैं ।२॥ 

राम कहते हैं, हे मा, खिक्ठ सन न दो घूमित्त चित्त मत करों भर न 
उदास हो । आज की रात तो में जनक के द्वार पर बविताऊँगा और कज्ञ तुरहारी 
सेवा में हाजिर होऊँगा ॥३॥ 

राम राजा जब विचाह करने को चले गये तय माता ने सूर्य देवता को 
साथा नथाया ओर पिनती की, है भगवान जो रास विचाह करके कुशज्ञ कुशल 
घर क्लौट आदेंगे तो में आपको दुघ को घार अ्य दूगी | ॥४॥ 

व्याह दो गया । सिर में घिन्दूर पह गया । सौता द्वाथ जोड़ खदी हुई 


इ१० भोजपुरी लाकगीत मे कग रस 


क्रौर ्रपने पिता जनऊ से प्रार्थना करने ल्गीं--हैं पिता मुर्े ऐसा श्राशीर्षाद 
दो कि से अ्रयोध्या का राज सुर पूचेक भोगूं ॥रश्या 

जनक ने कहा, हे बेटी, तुम दूध से नहाशों, पुत्र से फच्ो, श्रौर तुम 
बहुत सन्‍्तान वाल्ली वनो। पर बारह वर्षो के लिये राम वन जोयगे भौर चों 
रावण तुमरा हर ले जायगा | ॥६॥ 


सीता ने कट्दा, पिता राजपि जनऊ ! तुम बायले हुए हो क्या ? तुस्यारा 
ज्ञान फिसने हर लिया हैं ? तुम यही बात पद्दले कहते तो मे विष ग्याकर भर 
जाती व्याह न करती । ॥5॥ 

जनक ने कट्ठा, थेट्ी सीता ! तुम बावली हो गई दे क्या ? तुम्हारा ज्ञान 
झिसी ने धर जिया ? श्री बेटी, जो कुछ त्तेरे भाग्य में क्िसा है वह कैसे 
मेरा जा सकता है । ॥८॥ 


ज्ञब बारात श्रयोध्या में सकुशज्ञ ल्ीट श्राई तथ कौशल्पा ने सूर्य को 
सिर नवाया और कहा, मेने श्रॉख भर कर श्रपने पुत्र और पुत्र बधू को देसा, 
मेरा भाग्य धन्य है । ॥६॥ 


रनवास में सखियों बातें करती हैं है ससियों थ्राझ्रो मिल्न लें, दे 
सद्दे ज्ञरि रनवास की छवियों जाश्रो | देखो जैसे माता कौशक्षया भारती उत्तार रददी 
है बसे वेसे राम के नेन्न में श्रॉसू निकत्त रहे है । ॥१०॥ 

कौशक्पा ने पूछा, है वेटा, तुमको जनक ने क्‍या गाली दी है? था 
मुस्हें देन कम मिला दी ? या तुम्हारी सीता बहू सुन्दरों नहीं दें ? आँसू क्यों 
गिर रहे हैं ११ १॥ 

राम ने कट्दा, दे सा, न तो जनक ने मुझे यात्री दी, न देन ही सुम्ऐे 
कम मित्रा और न सीता द्वी कुरूपा है। एक बात याद करके धार्खों से आँसू 
गिरते हैं | ॥१२॥ 

सीता का व्याह्ष तो आनन्द में सोने के सिधोरे में रखे सिन्दूर से दो 
गया। सुमे तीनों कोक दहेज में मिले । ओर लक्षी रुपिणी सीता रानी मेरे 
घर झञाई , पर मेरे भाग्य में बनवास लिखा है। 


डक 22%: «४ 


विवाह के गीत घ्ह्श्‌ 


( 3३ ) 

केथुअ्नन छाई ला अरइल खरइल केथुग्रन छाई ला वरेज हो | 

केथुग्रन छाई ला इढ्े गजओओवरि सेवरा पहढठि मननाइ हो ॥!१॥ 

सरवन छाई ला अरइन खरइल पनवन छाई ला वरजे हो | 

वेतवन छाई ला इह्दे गज ओवरि भँवरा पहठि मननाइ हो ॥२॥ 

तेंहवई ५३5 सूतेलनि दुलरू कवन दुलहा पावेले कवन देइ रानि हो । 

मोहि तो से पूछीजला ससुर जी के घेरिया द्वो काह्दे तोरे बदन 

मलीन हो ॥३। 

साई तोहार प्रभु सारे गरिआवे वहिनी वोलेली विरहो बोल द्वो | 

लहुरा देवरा मारेला लाली छुरिया वोही गुने वदन मलीन हो ॥४॥ 

माई के वेचच्रों घनी हाट वजरिया वहिनी बिदेसिया के हाथ दो | 

भइया के मारों घनी रतुली कमनियाँ हम तुहू वेलखव राज दो ॥४॥ 

माई तोहार प्रभु जी दाथे पछेलवा दो वहिनी तोहार सिर पाग हो । 

भशया तोहार साहेव दहिनी वहिया हम तरवा केरि धरि हो ॥६॥ 

अरइसत खरहल दही मथने का घर और गोशाला किससे छाया गया 
है | बरेज किससे छाया गया है । यह राजओोबरि ( कोहबर >> घर विशेष जहां 

दाग रात मनायी जाती हैं ) किससे छाई गयी है, जिसमें अमर प्रवेश करके 

गुंजार कर रहा है ? 

अरइल खरइत्त खर (सरपत) से छाया गया दे बरेज (पान जहाँ लगता 
है) पान से छाया गया है | ओर गज शओोबरी (कोहवर) बेति से छाई गयी , 

ज्ञिससें असर पैठ कर सनमना रहा,है ॥र॥। 

उस ओबरो में प्रवेश कर के दुलारे अमुक राम शयन कर रहे हैं। और 
उनके साथ वे अमुक देवी हैं। वे पमुक राम पूछ रहे हैं--हे मेरे ससुर जी की 
कन्या, में तुससे पूछता हूँ कि तुम्दारा सुख मलीन क्यों है ? ॥श॥ 

पतनो ने कहा, प्रश्नु तुम्दारो मा सारती चर गाली देती है । बदन विरह 
की बोली बोलती है । छोटा देवर ज्ञाज्ञ छुड्टी से मारता है। इसी से मेरा मुख 
उदास है । ॥४॥ 


डर मोजपुरी लोकगीत में करण रस 


पति ने कहा, है धनी, मेसाता को द्वाट आजार से बेच दूँगा । यद्दिन 
को विदेशी को दे दूँगा । भाई को लाक्ष फम्तान से माँगा और तुरहारे साथ 
राज सुख भोगू गा । ॥₹॥ 

सीने कहा, दे प्रियत्म मांतो तुम्दारे द्वाप की बगन है। यहन 
तुम्हारे सिर की पगड़ी है । श्रौर भाई तो हे मेरे स्थामी ! श्राप की दाद्िनी भुजा 
हूं। मे तुस्दारे पैरों की घूल हूँ ॥६॥ 

उत्तेजित पत्ति को यहू ने नम्नता पृथेंक नोति की बात समा कर 
शान्त किग्रा । 


पूरवी गीत 
(80) 


मौरा राम दूनू मैया से वतवा गइलनि ना ॥ 
दुनू भैया से वनवा गइलनि०॥ 
भोरदी के भूखल होशहन, चलत चलत पग दूखत होश्दन, 
सूखल दोइ हैं ना दूनों राम जी के श्रोठवा ॥१॥ 
मोरा दूनो मैया ०॥ 
शचध नगरिया से गदइले, निपटे सपनवा भइले ना, 
मोरा राम दूनो भशया से बनवा गइले ना ॥१॥ 
मोरा दूनो भैया ०| 
सुरुजा के किरिनि लगले लाल कुम्मि लाइल दोइ हें, 
जागल दहोहइरहें ना मोरा राम दूनो मैया जागल दोहहें ना ॥श। 
मोरा दूनो भैया ०॥ 
सूतल द्वोइहें छुवना वे विछवना दूनो मश्या से थाक्रल होइद्दे ना 
मोरा बनवा के तपत्तिया से बनवा गइले ना ॥श) 
कद्दत महेन्दर' रोश्रति माता कोसिला रानी से श्रजहू अ्रश्लेन ना 
मोरा कोखिया के बलकवा से बनवा गइले ना ॥श॥ 
राम दूनो मैया०॥ 


पूरबी गीत ४१३ 


कौशक्या बिलख कर कह रही हैं । 

है राम ! मेरे दोनों भाई वन गये ! हा राम ! मेरे दोनों भाई वन 
गये १ वे सबेरे ही से अब तक भूखे होंगे । चलते चलते उनके पैर दुख गये 
होंगे । दवा ! रास के दोनों होठ भुख प्यास और थकान से सूखे होंगे ॥१॥ 

मेरे ज्ञाज सूर्य किरणों के लगने से हाय, कुम्दत्ता गये हंगे। हा, 
अब वे उठे होंगे १ दोनों भाई सोऋर उठे होंगे ? ॥३॥ 

वे दोनों वाज्ञक बिना बिछावन के कहीं रात में सो लिये होंगे। हा, 
' वे दोनों भाई अब थक गये होंगे वे वन के दोनों तपसी अब थक गये होंगे ९ 
ये चन चले गये । ॥३॥ 

मह्देन्द्र कहते हैं कि कौशढ्या रानी रोती हैं श्यौर कद्ठतो हैं, झरे ! श्ाज् 
भी सेरी कोख के दोनों पुन्न जो एक दिन में लौटने को कहकर वन गये थे नहीं 
लौटे । ॥५॥॥ 

क्या सा कौशरशया का यह विज्ञाप पाठक के हृदय को अधिक नहीं तो 
उत्तनी ही तोच्रता से नहीं मंथ देता, जितनी तीघ्रता से 'तु्सी? 'हरि औ्ध” और 
'सूर' की कोशल्या! और “यशोदा! के विज्ञाप को सुन कर वे शाद दो जाते हैं ! 
पाठक ! बिचारे और समझते | कवि भाव को छोड़ कर रस से हट कर छण मात्र 
भी दूसरी ओर नहीं गया। थही खूबी है । करुणा कौशर्या के कंठ में वेठकर स्वतः 
आ रही है | पुत्र की ममता रखने वाकी हसारी सीधी सादी माताश्रों की विचार 
धारा ढीक इसी रूप में बहती है । 

( २ ) 

है रघुनन्दन असुर निकन्दन कव लेबो मोर खबरिया राम | 

रचना हरते हमे लिहले जाला नगरिया लका राम । 

रथवा चढ़ाई अ्रकास उड़वले सकत नाहीं डगरिया राम ॥१॥ 

जनकपुर नगर नइहर छूटले छूटले ग्रवध नगरिया राम । 

ससुरा के सुख कुछुऊ ना जनलों दो गइलीं वन के अद्देरिया राम ॥२॥ 

जनक राय अस वयवा हमरों पुरुष राम घनु घरिया राम | 

हाय रघुनन्दन असुर निकन्दन कब्र लेव मोर खबरिया राम ॥शा। 


४१४ भोजपुरी लास्गीत में कर ण्‌ २8४ 


है श्रसुर निकन्द्न मेरी साया कय् लोगे । मुझे रायण हर करके लका 
नगरी लिये जा रद्दा है। रथ पर चंदा कर श्राकाश में रथ उद्चा भागा । सुमे 
कोई भी पथ नहीं दिखाई दे रहा है ॥१॥ 
मेरा सयका जनक पुर छूट गया श्रौर छूट गई श्रयोध्या नगरी भी। 
मैने ससुराज का सुर कुछ नहीं जाना । केप्ल्न चन का शिकार बन गई ॥२॥ 
मेरे जनक राजा ऐसे पिता है । शोर धनुप घारो राम ऐसे पुरुष हैँ। 
पर द्वाय, अ्रसुरों को सहारने वाले राम | तुम मेरी सघर कत्र लोगे ॥-॥ 
(३) 
हमरा से छोटी छोटी भइली लरफोरिया से हाय रे सवलियों लाल, दमरी 
बयसवा बीतल जाय ॥१॥ से द्वाय रे०॥| 
बाबा निरमादिया गवनवा ना दौहले, से हाय रे सेवलियो लाल, बिरद्या 
सदल ना जाय ॥२॥ से द्वाय २े० ॥ 
बाट के बटोद्श्रा रामा, वृद्दी मोरा भश्या, से हाय रे सवलियो लाल, 
हरी से सनेसवा कह्िश्रो जाय ॥१३॥ से दाय २०॥ 
आधी आधी रतिया, रामा बोलेला पपीहरा, से दाय रे सेवलियो लाल, 
कोइलरि के बोलिया ना सोद्ाय ॥४॥ से द्वाय रे ०॥ 
अइसने समेया राजा उधि विसरवले, से द्ाय रे संवलियो लाल, 
रदि रहि जिया घदराय ॥५॥ से द्वाय रे ०॥ 
कद्दत महेन्द्र कागा उचरहु अँगनवाँ से दाय रे संवलियो लाल, 
कबले कन्ददया मिलिहें आय ॥|६॥ से दवाय रे ॥ 
विरहिणी माय के वेठी बेटी घसन्‍्त ऋतु सें ससुराल की चिन्ता कर रही 
ह्ै। है 
एम से छोटी अवस्था दाली लरकोरी (पुन्नरवती) हो गई । ह्वाय रे सर्वे- 
क्षिया ज्ञाल | पर मेरी उमर ऐसी ही बीती चत्नी जा रही है ॥१॥ 
मेरे निरमोहदी पिता ने (दूसरा पाठ हैं वाया हाठ कइले बाबा ने हढ 
किया ) सेरा गवन नही किये । सो द्वाय रे सँंवक्िया ज्ञाज् ! सुकसे यह्ष विरद्द 
नहीं सहा जाता है ॥२॥ 


पूरबी गीत ड्र्प, 


है मार्ग से चक्षने वाले पथिक ! तुम्दी मेरे भाई हो । द्वाय रे स॑चलिया 
ज्ञाल्ष ! तुम मेरा सन्देशा मेरे हरी से जाकर कद्दना कि आराधी आधी रात यहाँ 
पपीहा बोलता है, और हाय रे सेंचलिया लाक् | तुम ध्यान नहीं देते | उस 
पर कोयज की यह बोली श्र नहीं सही जाती है। हाथ रे संवरक्षियालाल, 
तुम ध्यान क्यों नहीं देते ? सो ऐसे वर्सत ऋतु के समय में मेरे राजा ने मेरी 
सुधि बिसरा दी है। मेरा हृदय रद्द रद्द कर घहर उठता है--दुःख से गरज 
उठता है । हाय रे सँँवलिया ! ध्यान क्यों नहीं देते ” ॥३,४,५॥ 
महेन्द्र कहते हैं कि विरहिणी काग को सम्बोधन करके कद्द रही है कि 
है काग ! तुम मेरे आगन में उचरो (बोलो) तो | मेरे कन्हैया कब तक मुमूसे 
आ मिलेंगे। 
विरह्टिणी का कितना जीता जागता स्वाभाविक हृदय उद्गार है| जब 
पुरवी राग में पच॒म्त स्वर में पानी बरसते समय यह गाया जाता है तो सुनने 
वाले का हदय एक बार तो अवश्य छ्विल उठता ह्दै । 
पद्दैन्द्र! मिश्र छुपशा जिले के सिश्रवलिया ग्राम, पोष्ट जल्नाल्षपुर के- 
निवासी हैं । आपकी जाली नोट बनाने के अपराध में एक बार सजा हो गयी 
थी । आपके रचे अमेक गीत छुपरा शाहाबाद, झौर गोरखपुर, गया, बलिया 
आदि जिलों में गाये जाते हैं। भाप आज भी जीवित है| रचना करते हैं कि 
नहीं ज्ञात नहीं पर आप दें बढ़े रसिक। आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित 
हुई थीं। प्रस्तुत गीत उनके प्रकाशित 'महँद्र मद्गल? (प्रथम साग) से सकलित 
है। दिद्वात में रडिया तो प्रायः उन्हीं की गौत कुछ दिनोत्तक गाती रही थीं | 
(४) 
कुछु दिना नैददरा खेलहू ना पवलों दो वाला जोरी से, सैया मांगे ला 
गवनवा दो वाला जोरी से ॥१॥ 
बभना निगोरा मोरा वाड़ा दुख देला हो वाला जोरी से, घरेला सगुनवा 
हो बाला जोरी से ॥२॥ 
लाली लाली डोलिया रे सबुजी ओदइरवा द्वो बाला बोरी से, सैयाँ ले 
आवे अगनवा दो वाला जोरी से ॥॥ 


४१६ भोजपुरी लोकगीत मे करुण रस 


नाहीं मोरा लूर ढग एको गहनवा हो बाला जोरी से, सेयाँ देपि दे 
जोबनवा द्वो बाला जोरी से ॥४॥ 
मिलि लेहु मिलिं लेहु उग के सहेलिया हो बाला जोरी से, फेर दोडहे 
ना मिलनवा दवा बाला जोरों से ॥५॥ 
कहत "महेन्द्र! कोई माने ना कदनवा दो वाला जोरी से, सेयाँ ले 
चलले गवनवा द्वो बाला जोरी से ॥६॥ 
इस गीत का भ्र्थ ईश्वर पक्ष और झद्वार ढोनों में लगाया जा सकता 
दै ईश्वर पक्त घहुत सुन्दर उत्तरता है । 
भें कुछ दिन नेहर में खेलने भी न पाई कि सेयों बरजोरी से मेरा 
गयवना करने को कहने ज्ञगे | द्वाय बरजोरी गवना मागने क्षगे ॥१॥ 
निगोड़ा घाह्मण सुझे घढ़ा छुस देता है । घष्ट बल पूर्वफ मेरे गधन का 
सगुन रखता है | हायर मेरे गवबन की साइत चरमोरी से घरता है ॥२॥। 
लाल लाल डोली है | उस पर सठम रग फा झ्रोहार जगा है। बर- 
जोरी से सैयाँ मेरे ऑगन में लाकर रखता है |ध्वाय बक्षपूवं घह्ट डोली मेरे 
आँगन में रखता है ॥8॥ 
मेरे पास न फोई लूर 6ंग है किसी का न ज्ञान है न रहन सहन की 
तमीज ही दे झोर न कोई शामृपण ही मेरे पाप्त हैं। हाय बरजोरी से 
( घज्ञ पू्क ) सेंया मेरे जोबनों को देखेगा। दवाय चलपुर्षक सेयाँ मेरे जोबनो 
को निरेखेगा ॥४॥ 
है संग की सद्देज्ञी ! तुम सब मुझसे मिलन को सुम सब किसी तरह 
सुमसे मिल लो । अरब मेरा फिर यहाँ आना नहीं होगा | हाय बलपूवक में 
जा रही हूँ में फिर यहाँ नहीं आऊँगी । ॥२॥| 
महेन्द्र! कहते हैं कि विरहिणी यह कहती चल्नी ही गई कि मेरा कहना 
कोई नहीं मानता । बल्नपूर्षक सैया मेरा गवना करके ले चल्ने | कोई मेरा कहा 
नहीं सुनता नहीं सुनता । सैया बरजोरी से झुमे ले ही चले । ॥६॥ 
कितना सरस ओर ज्ञानमय यह गीत है। मक्त और रिया दोनों 
इसको एक समान गा गा कर और ईश्वर तथा भ्रेयसी के अति अपने २ स्वभावा- 


पूरवी गीत ॥ 4] 


जुसार अर्थ लगा त्गा कर अपने अयने उमर्यों में इबने उतराने लगते द्ठ। 
महेंद्र मिन्न जी की अधिकाश रचनायें ऐसी ही सरख है । पर खेद है कि किसी 
गुणग्ाही ने उनको पुस्तकाकार रूप में शञज् तक एक जगह एकत्र नहीं क्रिया । 
बिहार को कितनी निधियों इसी तरह रोशनी में आये बिना ही नष्ड हो गयीं । 
यही सबसे बढ़े खेद की चात दै । हिंदी लेखको के अग्नन इस आर ध्यानर्दे, 
प्रकाशक समर कि जिस साठ भाषा की दी हुई रोटी उन्हें मिक्षती हे उसके 
सपूर्तों को इस तरह अज्ञाने सर जाने का सबसे बढ़ा ठायित्व उन्हीं पर दे । 
माधुरी ने 'पढ़ीस! अंक निकाल कर पढ़ीस! को हिंदी ससार के सामने ला 
दिया हैं। अवधी, बुदेली, भाजपुरी, मैथिज्ली, नागरी आदि के सेकड़ों 'पढ़ीस 
वे जाने कब और कहाँ मर मिटे । 


(५) 


आरे मोरा दूनो रे वलक॒वा आज वनवा गइले ना। श्राजु वनवा० ॥ 
कोसिला सुमितरा रानी भँखेली अगनवा कि छुनवा भइले ना मोरा कचन के 
अगनवा कि छुनवा भमइले ना ॥१॥ श्राज्ु वनवा० 
जनक कुमारी सीता अति सुकुमारी हो की सँगवा गइली ना तजि के भ्रवध 
नगरिया कि सगवा गइली ना ॥२॥ 
कठिन कठोर केकई लेलू वरदनवा की ढुलसवा भइले ना हमरा राजा 
जिश्ननवा कि दुलमवा सइले ना ॥३॥ आज वनवा० ॥ 
अरे | मेरे दोनों बालक आज़ न गये | कौशढ्या भोर सुमित्रा रानी 
रंग रही है और कह रही है कि हमारा सोने का आगन श्राज चूना ह्दो 
गया ॥+॥ 
जनक कन्या सीता जी ञ्ति सुकुमारो है, वह भो उनके सह्ञ अवघ 
नगरी त्याग कर चली ययी । हाथ आज मेरे दोने। बालक बन चले गये ॥२॥ 
भरी दैकेयो ! तू कितनी कहोर दो । दने एसा वरदान लिया कि हमारे 
पत्ति का जीना अ्सम्मव दो गया हाय ! श्राज हमारे दोनों वालक बन चले 
गये॥ ३॥ 
र्‌७ 


४्श्८ भोजपुरी लेकगीत में कब रस 


(६) 


श्रारे मोरा वीवाला कान्द्रा मधुब॒नवा गइले ना। 
मोरा साँवली सुरतिया भ्ुलाई रे दीहले ना ॥१॥ 
श्रोद्दी मघुबनवा में कूबरी सवतिया लोभाई रे गइले ना। 
श्रोदी कूबरी के सेंगवा लोभाई रे गइले ना ॥२॥ 
श्रोह्टी मधुबनवा से उधो जी लवटले, से लेइरे श्रइले ना मोरा जेगिया 
के पतिया ॥३॥ मोरा वी वाला० | 
अरे मेरे चशी वाले कान्ह सधुबन गये | वे हमारी सोचली सूरति को 
भूल गये ॥१॥ 
उसी मधुवन में फ़ूबरी सवति रहती हे । वे कान्द उसी कूचरी के पर 
लुभा गये । श्ररे वे उसी फूवरी के पर लुभा गये ॥२॥ 
उसी मधुबन से ऊधो जी शभ्ाये हैं । वही मेरे योगी का पत्र जले थाये 
हैं ॥३॥ 
मेरे चशी वाले कान्ह मघुबन गये | 


कजरी 


(१) 

भआहो बावाँ नयन मोर फरके श्राजु घर वालस अ्रहहें ना || श्राहो बावा०॥ 
सोने के थरियवा में जेवना परोसलों जेवना जेह्हें ना ॥ 
भझाभर गेड़ वा गगाजल पानी पनिया पीहें ना ॥१॥ श्राहदो वावाौ०॥ 
पाँच पाँच पनवा के बिरवा लगवलों बिरिवा चमिहँ ना ॥| 
फूल नेवारी के सेज डसावलों सेजिया सोइहे ना ॥२॥ 

अरे मेरी वाई शंख झ्ाज फड़क रही है। आज भेरे धानस घर 
झावेंगे। मैंने सोने की थाक्ष में जेवनार परोसा है वे जेवनार जेवेंगे | सॉमरीदार 
ग्रेह थे में गंगाजल रखा है । उसे वे पीएगे ॥१॥ 

पाँच पाँच पत्त' के बीरे लगाई हूँ ! उसे ये खार्येंगे। नेवारी पुष्प की 


) 
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सेज बिछाई हूँ उस पर प्रियतम सोवेंगे ॥२९॥ अरे आज सेरी बाद आँर, पदक 
रही है प्रियतम आयेंगे । 
कप) 

सुखी हो स्पाम नहीं घर शआ्राये पानी वरसन लागे ना ॥ 
बादल गरजे बिजु नी चमके जियरा घड़के ना ॥१॥ सखी हो० ॥ 
सोने के थरिया में जेवना परोसलों जेवना भीजे ना | 
भर भर गेड़ श्रा गगा जल पानी पनिया भोजे ना ॥२|॥ सखी हो०॥ 
लौंगा में डोमि डोभि बिरवा लगवलों बिरवा भीजे ना। 
फूल नेवारी के सेज डसवलों सेजिया तवायें ना ||३)॥ सखी हो०॥| 

प्र्थ सरल है । 

(३) 

राजा हो बड़ा कड़ा जल वरीसे नोकरी जाइब कइसे ना ॥ 
गोड़ में जूता हाथ में छावा मुखे रुमलिया ना । 
जानी हो धीरे धीरे चलि जह॒बों साहेब तलब करिददे ना ॥१॥ 
सोने के थारी में जेवना परोसलों जेवना जेइल ना | 
भाँभिर गेड़ आ्रा गगा जल पानी पनिया पील ना ॥२॥ राजा हो०॥ 
लौंगा में डोमि छोमि ब्रिवा लगवलीं बिरवा चामिल ना । 
फूल नेवारी के सेज डसवलीं सेजिया सोइल ना ॥३१॥ राजा द्ो०॥ 

हे राजा ! बहुत तेज पानी चरस रद्दा है । तुम नोकरी पर इसमें कैसे 
जाओगे ? पूछ रह्दी दे झ्ागत पतिका अपने परम प्यारे पतिसे | 

गरीब नोकर पति उदास होकर श्रपनी मजबूरी दिखाते हुये कहता है, 
हे प्यारी ! गोढ़ में जूता पहन खुँगा, हाथ में छाता ले लूगा भोर सुग्य पर 
रूमाल रखकर धीरे धीरे किसी तरह नौकरो पर चलना जाऊंगा। न जाने से 
साहय तलब काट लेगा । (जान पढ़ता दे पति किसी श्ग्नेज का खानसामा या 
कलक था) ॥१॥ 

उदास होकर आगठ पतिका ने कहा, “शच्छा प्रियतम ! तुम जाओ; 
पर सोने की थाज्री में जो जेवनार परोस चुकी हूँ उसे खालो । मॉमिर गेदू था 
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में जो शीतल गगानल रस चुही हूँ उसे पीलो । और क्ांग से पील सरीज्ञ कर 
जो पान का बीरा लगा चुकी हूँ उसे स्थिर से सालो | शोर नेचारी पुष्प की 
जो सेज्ञ इता चुकी हूँ उस पर योठा झ्राराम कर लो तय जाना ॥२,३व?! 
पाठक देसे पत्नी ने स्सि युक्ति से पति को चरसने जल में काम पर जाने 
से तब तक के किये ब्रिलमा रा जब तक उसके जुदाये हये सामानों का चद्द 
उपभोग नहीं करता । घाघ ने इन्हीं कप्ें को देकर नौकरों की निद्रा करते हुए 
कहा हो,--- 
उत्तम सती, मध्यम बान निरधिन सेवा भीख निदान ॥ 
(४) 
हरि हरि कहाँ बदे तुम रात कहाँ रहि जाल ए हरी ॥ 
सोने के थारी में जेव॒ना परोयलों हरि हरि जेवना लिये हम ठांढि ऊहाँ 
रहि जाल ए. हरी ॥१॥ 
मॉँमर गेड़ श्रा गगा जल पानी, हरि हरि पनिया लिये दम ठाटि कहाँ 
रहि जाल ये दरी ॥५॥ 
लौंगा में डोमि डोमि बिरवा लगवलों हरि हरि बिरवा लिये हम ठाढ़ि कहाँ 
रहि जाल ये इरी ॥३॥ 
फूल नेवारी क सेजिया डखवबलों, हरि दरि सेजिया लिये हम ठाढि कहाँ 
रहि आल ए इरी ॥४॥ 
हे हरि ! है हरि | तुम रात में कष्टों मिलने के लिये मुझसे वादा करते 
हो और शाप कहाँ रह जाते हो । पर कीया अपने वेवफा नायक को उलाहन 
सुना रही है । रे 
सोने की थालौ में में जेवनार परोसतों हूँ श्लोर जेवनार लिये किये 
खड़ी रह जाती हूँ , पर तुम आते नहों । कहाँ रह जाते हो १ ॥१॥ 
मॉसर गेह़ ए में शीतत्ष गगाजल भरती हूँ। हे इरो, दे हरी 
तुम्हारी प्रतीक्षा में पानी किये में खड़ी रद्द जाती हूँ । पर तुम कहाँ रद्द जाते हो 
कि आते नहीं १ ॥२॥ 
/ज्ञोग से खील खीज कर मैं पान का बोरा लगाती हूँ और बीरा लेकर 
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तुरहारी प्रतीक्षा में खड़ी रहतो हूँ । पर तुम कहाँ रह जाते हो १? ॥श्ा 
नेवारी पुष्ष की सेज् डसाती हूँ और तुन्द्ारी प्रतीक्षा सें जगी रहती 
हूं। पर तुम कहाँ रह जाते हो कि झञाते नहीं ॥९॥ 


(४) 

सखी हो आवेला अँपघेरी घटा कारी कारी ना ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले डारी डारी ना ॥ सखी ०॥ 
सोने के थारी में जेबना परोसलों जेवना जेवे ना ॥१॥ सखी हो श्रावे०॥ 
भामर गेड़ आ गगा जल पानी पनिया पीये ना ॥ 
पाँचहि पात के बीरा लगवलों विरवा चामे ना ॥ 
फूल नेवारी के सेज विछुवलों सेजिया सोवे ना ॥२॥ सखी हो आवे०॥ 

विरदिणी काली काज्नी घटा देखकर और अपने विदेशी निर्मोद्दी पति 
को तथा उसकी प्रतीक्षा में अपनी की हुई तैयारियों को बिसूर विसूर कर सखी 
से हृदय को चेदुना कह रही है । सचमुच कौन विरह्दिणी ऐसी होगी जो बरसात 
सें ऐसी चिंता न करती हो । 


(६) 

एहि पार गगा राम ओोही पार यप्तना, हरि हरि बिचवा में नैया डुबि डुबि 

रहि जाले रे हरी ॥१॥ 

एहि पार बोले सुगवा ओही पार मैना, दृरि हरि विचवा में कोइलि कुद्'ुंकि 

कुहँकि रद्दि जाले रे हरी ॥२॥ 

एहि पार वाजे तबला राम ओही पार सारेंगी, हरि हरि विचवा में रडी 

थिरिक यिरिक रदि जाते रे हरी ॥३॥ 
वह पत्नी जिसका पति बरसात सें वेश्या के साथ रम रहा है विज्ञाप 

कर करके कह रहो है | 

है राम, इस पार तो गगा बहती हैं शोर उस पार यसुना । शर्थात एक 
थोर सो धर्स है जो गंगा की तरद्द मुझे पवित्र बनाये रखने के लिये चारों और 
समाज्ञ के रूप में पहरा दे रहा हे शोर दूसरी ओर मनकी प्राप सयोी घासना 


दिख 
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है जो काली यमुना की तरह मर गति से पर हर समय सुझे पिचल्ित काने 
पर तुल्ली दे | इन दोनों के ब्रीच दे मेरे हरि मेरी जीवन नैया हुच हूथ फर रद्द 
जाती है ॥१॥ 
है राम, इस पार तो तोता हरि नाम सुना रहा है शरीर टस पार मैना 
पाप का पाठ पढ़ा रही है । श्रौर हन दोनों के श्रीच कोमज्न फूक कक कर जगा 
रदी दे ॥२॥ 
दे राम, इस पार तबला धजता हे और इस पार सारगी बनती है 
ओर बीच में रढी थिरक थिरक प्रियतम फे सामने नाच रही है ॥३॥ 
एक श्रपढ़ ग्राम कवियित्री के मुस् से विरहि्यी की इतनी सार गर्भित 
उक्ति सुनकर पाठक क्या कह सकते है कि आमगीत से काब्यक्ता का निरा 
अभाव ही है ? 
(७) 
हरि दरि बावा के सगरवा मोरवा बोले रे दरी ॥ 
मोरवा के बोलिया सुनि विहरे मोर करेजवा, द॒रि हरि कद देहू बावा 
मोर गवनवा रे हरी ॥१॥ हरि०॥ 
झगहन दिन वेटी दिन रे कुदिनवा, हरि दरि आधे देहू जेठ चइसखवा 
रे दरी ॥ हरि कइ देवों तोहरो गवनवा रे हरी [[२॥ इरि हरि वाबा० | 
हरि हरि भैया के सगरवा मोरवा बोले रे इसी ॥ 
भोरवा के बोलिया सुनि बिहरे मोर करेजवा राम, हरि हरि कई देहू भैया 
मोर गवनवा रे हरी ॥३॥ हरि हरि०॥ 
अगहन दिन बहिनी दिन रे कुदिनवा, दरि हरि श्रावे देहू जेठ वइसखवा 
रे हरी ॥ दरी कह देवो तोहरी गवनवाँ रे दरी ॥४॥ दरि हरि०|| 
अर्थ सरल है । 
(८) 
इरि हरि रठउरा चलबि परदेस जिश्रवि हम कइसे ए हरी ॥| 
धनी द्वो सब॒ुर कर सन्‍्तोख बजर कर छाती रे इरी ॥१॥ 
चम्पा फूलि रही चार पारि वेश्ल सारी रात ए. हरी ॥| 
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दिनवा जे बीते हरि सखिया सलेहरि, रतियाँ सेंया रठरी सोच जीअवि हम 
कइसे ए हरी ॥शा 
सचिया वइठल तुहूँ सासु हो बड़इतिन, सासु हरि मोरे गइले विदेस 
जीअबि हम कइसे रे हरी ॥श॥ 

'घनी हो सबुर कर सनन्‍्तोख बजर कर छाती रे हरि ॥ 

घिदेश जाते हुए पति से पत्नी कद्द रही है । द्वे हरि ! आप तो परदेश 
चले पर में कैये जीऊँगी ? | 

पति ने कहा, द्वे घनी ! सत्र करना और सनन्‍्तोप करना और चज् फो 
छाती करके जीती रहना । 

परनी ने कहद्दा, चम्पा चारों ओर फूल रद्ा है। सारी रात बेला 
फूलेगा । हे हरि ! दिन तो सखी सद्देलरि के साथ बीत जायगा पर रात को 
आपका स्मरण होगा । दे हरी, में कैसे जीऊैंगी ९ 

पति चत्षा गया । बहू सास के पास जाकर पूछुती है, दे सचिया 
पर बैठी हुईं बढ़ी सास ! बताओ, मेरे स्वामी तो परदेश गये । मे अब कैसे 
जीोऊकंणी ? 

साप्त ने कहा, हे यहू ! तुम शब करो, सन्‍्तोप करो पन्नौर बच्चध की 
'डाती बना कर चिरद्द कष्ट सेज्ञती रहो । 

चिरहिणी को कितने कढ़े उपदेश का पालन करना है । 
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(१ 
अपने ओसरे रे कुसुमा मारे लम्बी केसिया रे ना । 
रामा तुझक नजरिया पड़ि गइले रे ना ॥१) 
घाऊ ठुहूँ नयका रे घाउ तुड्टे पयक्षा रे ना । 
रामा जैसिंह क करि ले आवउ रे ना ॥९॥। 
जो हुहूँ जैठिंद राज पाठ चाह रे ना ॥ 
जैसिंह अपनी वहिनि हमका व्याइउ रे ना ॥श। 
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अ्तना वचन सुनि घरवा लवटेलनि रे ना | 
जिद गोड़े मूढ़े तनिलनि चढरिया रे ना ॥| 
बहइठि जगावलदि कुछुमा वद्दिनिया रे ना । 

भदश्ा तोरा धरमवा नाहीं जद॒हे रे ना ॥५॥ 
ऊठट्ु भइया रे करहु दतुइनिया रे ना ॥ 

भश्या तोर पति राखें भगवनयाँ मे ना ॥4॥| 

जो ठुहूँ मिरजा रे इमद्ठिं लोभानेड रे ना। 

मिर्जा बाबा के से उबाँ भुदृ्यां वकसहू रे ना ॥७॥ 
हँति इसि मिरजा गेंउवां भुदयाँ बसे रे ना | 
रामा रोह रोइ बिलसे कुछुमा के बाबा रे ना ॥८॥ 
जो तुहूँ मिरजा रे हमही लुभानेउ रे ना। 

मिरजा काऊफा जोगे दृथिया वेसाही रे ना ॥६॥ 
हँसि हँसि मिरना रे हथिया वेसाहेले रे ना । 

रामा रोइ रोइ चढे कुसुमा के काफा रे नाएो्ण। 
जीं हुहूँ मिरजा रे हमद्ठिं लोभानेठ रे ना ॥ 

मिरजा भैया जोगे घोड़वा बेसादे रे ना ॥११॥ 
ईँसि हँस मिरजा रे घोड़वा वेसाहे रे ना । 

रामा रो रोह चढे कृछुमा के भइया रे ना ॥१२॥ 
जा ठहूँ मिरजा रे हमहिं छुमानेठ रे ना ! 

मिरजा तिरिया जोगे गहइना गढावउ रे ना ॥१३॥ 
हँसि हँस मिरजा गद्दना गढ़ावईं रे ना | 

रामा रोद रोइ पहिरे कुसुमी के भउ॒जी रे ना ॥१४॥ 
जो तुहूँ मिरजा रे इमदिं लोमानेठ रे ना । 

मिरजा चेरिया जोगे चुनरी रैंगावउ रे ना ॥१५॥ 
इईँसि हंसि मिरजा रे चुनरी रेंगावई रे ना । 

रामा रोइ रोइ पहिरे कुसुमा के चेरिया रे ना ॥१५॥ 
एक कोस गइली दूसर कोस गइली रे ना । 


/ रोपनी श्रोर राई के गीत ४ ऐेए, 


रामा तीसरे में लागी पिश्सिया रे ना ॥१७॥ 
घरदी में कुइयाँ खोनइवों मोरी धनिया रे ना । 
धनिया विश्रहु गेड़ भ्रवा ठढा पानी रे ना ॥१८॥ 
तोही सगरवा पनिया निति उठि पीश्रवों रे ना ! 
मिरजा वात्रा क सगरवा दुलेस होइहें रे ना ॥१६)॥ 
एक घोंट पीश्रली दूसर घोंट पीश्रली रे ना । 
शामा तिसरे में भमइली सरबोरवा रे ना [२०॥ 
अपने झोसारे सें कुसुसी अपने लम्बे केश सवार रद्दी थी । उस पर एक 
हुक की दृष्टि पडो ॥4॥ 
तप ने अपने नायक और सिपाही से कहा, कि दौड़कर जाओ ओर 
जैसिह को पकड़ लाथों ॥र॥। 
जेसिह पकड़ लाये गये कौर उसने उससे कहा, जैसिंद यद्दि तुम राक्ष 
पाट चाहते हो तो अपनी बहन को मेरे साथ व्याह दो ॥३॥ 
यह बचन सुनकर जय्सिह घर लोट आये शरीर शोक के मारे सिर ॒ से 
पैर तक चादर ओढ़कर पड रहे |४॥ 
कुसुमी भाई के पास बैठ कर उसे जगाने लगी--हे, भाई, उठो तुन्द्यारा 
धर्म नहीं जायगा विश्वास रखो । हे भाहे । उठो सु ह हाथ धोचन्चो ! दातुन करो। 
छुद्दारी ज्ञान भगवान रखेंगे | [£,६॥ 
कुछसुमी ने मिरजा से फह्दा, है मिर्जा! यदि चुम सु पर मोद्दित 
हुए द्वो तो सेरे चाबा को गाँव और सुसि दा ॥ण॥। 
सिरजा ने हँस हँस कर कुसुमा के पिता को गाँव शोर स्ूसि दिया। 
आर कुसुसा के बाया ने रो रो कर उसे अहण किया ॥८॥ 
कुपुमी ने मिर्जा से कहां, हे मिरमभा, यदि तुम झुझ पर मांदित हो 
तो सेरे काका को हाथी खरीद दो ॥६॥ 
मिरज़ा ने प्रसन्न मन से कुछुमा दे काका के लिये हाथी खरीद दिया 
भर कुसुसा का काका रोता हुआ हाथी पर चढ़ा पश्ण्दा 
कुसुमी ने मिरज्ञा से क॒द्दा, दे मिरता, यदि तुम सुमूरर लुभावये हो तो 


४२६ भोजपुरी लोकगीत में फदण रस है 


मेरे भाई के लिये घोड़ा परीद दो ॥११॥ ै 

मिरजा ने हंस हँस कर उसके भाई के लिये घोढ़ा सरीद दिया भौर 
कुसुमी का भाई रोता हुआ उस पर चढ़ा ॥१२॥| 

कुसुमी ने कद्ठा, हे मिरजा ! जो तुम सुमत प्र मुग्ध हुए हो तो स्त्री के 
योग्य गहना बनवाओं ॥१४॥ 

मिरजा ने प्रसन्ष सन से गहना गठ्ा दिया। कुसुमी की भौजाई ने 
रो रो कर उस गहना को पहना ॥१४॥| 

कुसुमी ने कहा, है मिर्जा | जे 
दासी के लिये चूनरी रँगा दो ॥१०॥ > 

मिरजा ने चुनरी रेंगा ढी पिसे रोती हुईं दासी ने पहना ॥१६॥ 

कुसुमी मिरत्रा के साथ पक कोस गयी । दो कोर्स गयी | तीपरे कोश 
में उसे प्यास लगी |[१७॥ 

मिरजा ने कहा, श्ररी मेरी कामिनी ! घर ही में मे तेरे लिये कुवाँ 
खोदवा दूंगा । तुम सुराही का ठडा पानी पीना ॥१८॥| 

कुसुमी ने कहा, हे मिरज्ा ! तुम्हारे कुएँ का पानी तो में नित्य पीऊँगी । 
पर यद्द सेरे पिता का खुदाया हुआ सागर मुझे दुलंभ हो जायगा ॥१४५॥ 

ऊँसुमी सागर में पानी पीने गयी । उसने एक धूंट पानी पीया। दो 
घूट पानी पिया । ततौसरे घूट के साथ वह सागर के श्रथाह जल में फूद कर 
नीचे हृव गयी ॥२०॥| 

इस गीत की नायिका कुसुमी का त्याग वैसी ही ऐतिहासिक घटना है 
जैसी कि क्रितने सततियों के त्याग के ज्वलन्त उदाहरणों से भारत के इतिहास के 
पन्‍ने भरे हैं। इसकी समाज्ञोचना लिखते समय प० रामनरेश त्रिपाठी जी ने 
'लिख़ा है :--'घटना सत्य जान पढ़ती है । क्योंकि युक्त प्रान्त और बिद्वार दोनों 
भान्तों में इस घटना को लेकर गीत रचे गये हैं। खेत निराते समय ञअब भी 
भसजदूरिने इस गीत को गा गा कर भगवती कुसुम्ा के सतीत्व रक्षा की महिमा 
'हिन्दूकन्यार्शों को सुनाया करती हैं (? 

त्रिपाडी जी की बातें सत्य हैं | आ्ागे वे लिखते हैं कि यद्दी गीत बिहार 


तुम झुक पर मोहित हो तो मेरी 


रोपनी और निराई के गीत ४२७ 


में आटा पीसते समय इस भ्रकार याया जाता है ३-- 


(२) 
आठट्ठिं काठ केरि नैया रे नेया, इंगुरे ढरल चारो पलवा हूरे जी |] 
तेदि घाटे उतरेला मिरिजा सहेववा, जेदि घाटे भगवती नहले हरे जी ॥१॥ 
पनिया सरनि पनिभरनि विटियवा, केकर वहिनी करे श्रसननिया हूरे जी ॥ 
गाँव केर गौआ दोरिल सिंह रजवा; उन्हकर वद्दिनी करे असननिया 
हरे जी ॥२॥ 

घाव तुहू नठझ्ा, घाव चपरतिया; होरिल सिंह के पक्रि ले श्रावहु रे जी ) 
'पनिया भरति पनिद्ारिन विटियवा, द्दोरिल्न मिंद्र मकनिया कहाँ वाड़े 

हरे जी ॥श॥ 
उत्तर मुद्दें उतराहुत उनकर, दुश्वरा चननवा के गछिया हू रे जी ॥ 

दहोरिल तिंद मुसुक चढ़ाव हू रे जी ॥| 
( जब रे ) होरिल सिंह गइले मिरजा पसवा, 
नइ-नइ करेले सलमिया हू रे जी ॥ 

लेहु न दोरिल सिंह डाल भर सोनवा, भगवति बहिनिया मोहि बकसहु रे जी | 
श्रागि लगहु मिरिजा डाल भर सोनवा, मोरे कुले भगवति जामेली हू रे जी॥ 
'धरवा से निकर्सी अंगना ठाढ भइलीं, अगना ठाढी भउजी रोचेली हू रे जी ॥ 
आगि लागहु भगवति तोदरी सुरतिया; तोहरा कारन सामी वान्दल हू रे जी || 
लेहु ना भउ॒जी घर गिद्वियनवा, होरिल छोड़ाचन इम जाइच्ि हूरे जी ॥ 
जो वूहूँ मिरजा हमरा से लोमल, दहोरिल सिंह के मुसुक छोड़ावहु रे जी ॥ 
जो तुहूँ मिरणा हमरा से लोभल; हमरा जोगे चूनरी रँंगावहु रे जी ॥ 
जो चूहूँ मिरजा हमरा से लोभल, हमरा जोगे गहना गटावहु रे जी ॥ 
जो वूहूँ मिरजा हमरा से लोभल, हमरा जोगे डड़िया फनावहु रे जी ॥ 
हईँसि हँसि मिरजा गहना गढवले; रोइ रोइ पेन्ददे वेटी-सगवति हू रे जी ॥| 
इँसि दस मिरजा डेंडिया फनत्रले, रोइ रोइ चढे वेटी भगवति हू रे जी || 
एक कोस गइली, दूसर कोस गइली, लागि गइली मधघुरी पिश्रस्िया हू रे जी ॥ 


ड्र्प भोजपुरी लोग गीत मे करण रस 


गोड़ तोरा लागीला श्रगिला कद्दरवा, वून एक पनिया पीगावहु रे जी ॥ 
मिरिजा गड़श्नवे पनिया पीग़रहु रे जी ॥ 
तोरा गड़ू अ्वे मिरिजा नित उठि पीश्रबों, वावा के सगरवा दुरलम भइले 
दृरेजी॥ 

एक चिस्श्रा पीश्रली, दूसर चिस्श्ना पीली, तिस्तरे गइली सरबोग्वा हू रे जी॥ 
रोवेला मिरिजवा मुद्वा ढठावाला, मोर बुचि छुरे छोटी भगवति हू रे जी ॥ 
रोइ रोइ मिरिजा रे जलिया लगावेले, घामि गइल घंधवा नेवरवा हू रे जी ॥ 
हँसि हँस होरिल सिंह जलिया लगावेले, वामि गइलोी भगवति वहिनिया हू रे जी ॥ 
इँसेले ददोरिल सिंह मुँहे खाइ पनवा, तीन कुल राखे भगवति बद्विनी हू रे जी || 

इस गीत को विहार का गीत बताते हुये पं॑० गामनरेश त्रिपाठी अपने 
आमगीत में लिखते ह.--'यह थीत युक्त प्रान्त के (पूर लिखित न० $ गीत 
“अपने शोसारे कुसुमा मारे क्म्पो फेसिया रे) गीत से कुछ श्रधिक विस्तार 
पूच क है । पर सूल घथ्ना में अन्तर नहीं है | हों, विद्दार के गोत की अतिम 
पक्तियाँ युक्तप्रान्त के गीत में नहीं है, जिनके बिना रस की पूर्णता नहीं होती 
थी । कुसुमा या मग़वती ऐसी बहन पाकर जेंसिंद था दोरिल सिह ऐसे भाई 
को पान खाकर दर्पित होना ही चाहिये । 

यह गोत अ्रग्नेजों को हतना पश्चद ग्राया कि लाइट ग्राफ एसिया के 
रचयिता, अगरेजी के भ्रसिद्धू कवि सर एडविन शआर्नाव्ड ने इसका अग्रेजी पद्य 
में अनुवाद कर डाला जिसे सन्‌ १६१८ में, हिंदो भाषा के परम प्रेमी सर जाजे 
ए भिश्वल्लेन ने इ गलैण्ड के स्फूक्ष थराफ श्रोरिएन्टक्ष स्टडीज में एक व्याख्यान में 
गाकर सुनाया था । 

श्षिपाठो जी ने इन दोनों गीतों के भ्राद इसी भाव के चार गीत भौर 
दिये हैं, जिनमें एक को फैजाबाद जिले से दूसरे को बलिया जिले से प्राप्त गीत 
वे कहते है, ओर शेप दो को बिट्दार ही सें गाये जाने वाल्ले गीत वे मानते हैं । 
चारों ये और दो ये इन छू. गीतों को मैंने ठीक उसी रूप में उद्धुत किया दे जिस 
रूप में वे 'आमगीत' में छुपे हैं । इससे फेज्ञाबाइ के टाँढ़ा तहसील की भोजपुरी 
बल्निया की भोजपुरी तथा विद्दार के शाहाब्ाद श्रादि जिलों की मोजपुरो का 
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ऋरूप एक पणिउत द्वारा सग्रहीत गीर्ता में पाठक को देखने को मिलेगा । त्रिपाठी 
जी ने यद्दि इन गीतों के साथ भोजपुरी” का नाम रखा होता तो प्रति उत्तम 
था। पर शायद उनको यह ज्ञात न था कि फैजाबाद में भी भोजपुरी बोली 
जाती हो, इससे श्लोर इससे कि उनका सम्रह भापा के क्रम से नहीं हुआ था, 
5श्नोजपुरी? न रखने में उनका कोई दाोप नहीं कहा जा सकता । 

इन विभिन्न स्थानों को भोजपुरी को देखकर पाठक सममरू जायगे कि 
इनमें भेद का एक तरह से अमाव है । 

ेल्‍ हो 

फैन्नाबाद जिला में वही नं० १, २, गीत इस प्रकार गाया ज्ञाता है,-- 

देहु न मैया मोरी ककद्दी कठोरिया दो ना | 

मैया वाबा के सगरवा मूँड़वा मींजी हो ना । 

मुँडवइ मीजि कुसुमी सुखवै लगलीं हो ना । 

आइ गइल मिरजा लसकरिया दो ना | 

केकर है कुसमी बारी दुलारी हो ना | 

काके सगरवा मुड़वा मींजउ दो ना ॥ 

गया क हू हम बारी दुलारी हो ना । 

मिरजा जीउधन सगरवा स ड़वा सींजी दो ना ॥ 

एतना वचन मिरजा चुनवो न कटले दो ना ॥ 

मिरजा जीउघन के छेकैला दुवरिया हो ना | 

लेउ न लिउधन डाल भर सोनवा दो ना | 

जिडघन अपनी बिव्यिवा मोहि देहू दो ना ॥ 

का करों मिर्जा डाल भर सोनवा हो ना । 

मिरजा हमरी कुसमी मरि गइल हो ना ॥ 

इतना वचन मिरजा सुनभ्रों न कैलै हो ना । 

मिरजा गया जिंउधन नावे हथकड़िया हो ना ॥ 

लोहे के व्टरवा मिर्जा दतियाँ दिश्वउलें दो ना । 

मक्यन लिदिया उसावें हो ना । 


४३० 


भोजपुरी लोकगीत में करण रख 


देहु न भौजी श्रपनी चदरिया हो ना । 

भउजी बिरना ससति देखि आई हो ना ॥ 
शगिया लगावों कुसुमी तोरी सुन्दरइया हो ना । 
कुसमी तोरे कारन दरि मोरे बन्द्ल दो ना। 
दस सखि श्रगवाँ दस संखि पछुवाँ हो ना | 
विचवा में कुसुमी व्रिटियवा हो ना ॥ 

मु दवा पडुकवा देफे दँसला मिरजवा हो ना | 
अरे दूनी कुलबा बोरैले कुसुमिया दो ना | 

जो मिरजा चाद्दा ८ चादद ) तू दमके दो ना | 
मिरजा बावा भैया हृथिया वेशाहौ हो ना || 
हँसि हँसि मिरजा दृथिया बेसाई हो ना । 
रोइ-रोइ चढे जिवधन बपवा हो ना ]] 

जो वू मिरजा दमहिं लोभइला द्वो ना | 

मिरजा हमरे जोगे कपड़ा वेखहो हो ना ॥ 
दँसि हँति मिरजा गहना कपड़ा वेसाई हो ना ॥ 
रोइ रोइ पहिसरिते कुसमिया हो ना |। 

हँसि दँसि मिरजा डड़िया वेसाई दोना। 

रोइ रोइ चढ़ेले कृसमिया हो ना ॥ 

एक बन गइलें दूसर बन गइले हो ना । 

तीसरे में बाबा के सगरवा हो ना ॥ 

पहयाँ तोरे लागैलों (लागोला) कहदरा बढइता हो ना। 
कद्दरा बाबा के सगरबा पानी पीयब हो ना 
बाबा सगरतवाँ पानी श्रत्रइल ढबइल हो ना । 
हमरे सगरवा निरमल पनिर्याँ हो ना ॥ 

तोहर सगरबा नित उठि पीयबि दो ना । 

बाबा सगरवा दुरलभ द्वोई हो ना || 

एक घूँट पीअली दूसर घूँट पीश्रल्नी दो ना। 
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८ 

तीसरे में जाली तर बोरखवाँ हो ना |] 

रोइ रोइ मिरजा जलिया नवावें हो ना। 

बाकल आवै घोषिला सेवरिया हो ना | 

मुंदृरवाँ पढका दे के रोवैला मिरजवा हो ना । 

अरे दू्नों कुलवा बोरैले कुसुमिया हो ना || 

हँसि दँसि जिउघन जलिया नवाबै हो ना | 

बाभल श्रावै कुसुमी विटियवा हो ना | 

मुंहवां पढ़कवा दे के हँसलै जिउधन हो ना । 

दूर्नों कुलवा राखैले वेटी कुसुमी हो ना ॥ 
यही गीत बक्षिया जिले में इस प्रकार गाया जाता हैः-- 

देहु न मैया रे कंगह्दी कठोरिया हो ना ! 

बाबा के सगरवा मुड़वा मींजब हो ना || 

अपने सगरवा मुड़वा जो मीजै । 

घोड़वा कुदावै मिरजा रजवा हो ना || 

घोड़वा कुदावत परिगै नजरिया हो ना । 

केकरी तिरियवा मुड़वा मींजे हो ना ॥ 

घोड़वा घुमावे वोहि घोड़ सरिया | 

वाबा का पकरि मेंगावे हो ना ॥ 

अपनी कुसुमा मोहि विश्राही हो ना । 

केसे में बिहाहोँ अपनी कुसुमिया |। 

तू तो तुझक हम वाम्दन दी ना । 

एतना बचन सुनि मिरजा रजवा | 

वावा के डारैे हथकड़िया दो ना। 

अगिया लगावो वेटी तोरी सुन्दरइया ॥| 

वाया के चढलि दृथकड़िया द्ोना | 

देहुन मैया रे अपनी चदरिया । 

वाबा के ससतिया देखि आवों हो ना ॥ 


है. 2 भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


रोह रोइ भोजमन जाल छोड़ाव | 
वाभी थाये चटकी चुनरिया हो राम ॥ 
दूसर जलवा छोड़ावे भोजमन | 
वाभी आये अग के ऑगियवा हो राम ॥| 
तीसर जलवा छोड़ावे भोजमन | 
बामी श्राये घोंघिया सेवरिया द्वो राम ॥ 
हँसि हँसि मोरा भैया जलवा छोड़ाये। 
वाभी श्राये मरली कुसमिया हो राम ॥ 
मुँहवा पहुका दे रोवे भोजमन | 
भल छुल किद्देउ वारी कूसुमी हो राम ॥ 
इँसि हँसि बाबा लोगिया उठाये | 
भल पति राखेउ घेरिया कुछुमी हो राम ॥ 
मुँहवा रुमलिया देह के हँसे भेया । 
भल पति राखेड बहिनी कुछ॒मी हो राम ॥ 
इसमें कन्या का नाम तो कुसुसी है पर उसको यज्ञात हरण करने वाला 
भोजमन या भोजसल कोई हिंदू दी है | 
अंत में ब्रिपाडी जी ने लिखा द्वे--'बिहार में यह गीत पुक प्रकार से 
झौर गाया जाता है । उसकी प्रारस्सम की पक्तियोँ से गीत में चणित घटना के 
समय का भी पता लगता है ।” जैसे;--- 


(५) 
पूरब पछिमवाँ से अइले रे फिरगिया। 
दानापुर में बारिक उठावल रे की ॥ 
बरिक उठवस खिरकी कटवलस ) 
चारो और पलटन वसवलस रे की ॥ 
उद्दो कोटे मिरजा रे भिमरी खेलत हें | 
जाददी कोटे भगवाति नहाइल रे की ॥ 


रोपनी और निराई के गीत ४३२५ 


नजर प्ररत मिरजा बोलले सहेववा से 

“दोरिल सिंह क पकरि संगावहु रे की ॥ 

इत्यादि ! आगे की कथा वसी ही है, जैसी भगवती के गीत में वर्णित 
) । जान पढता है जब पहले पहल्न अग्रेज दानापुर में आये अरे उन्होंने अपनी 
ड्वनी बना डालो उस समय एुसों कोई घटना श्रवश्य हुई दे मिसकी चर्चा 
प्रान्त भर में गीतों द्वारा ब्याप्त दो गयी । 


(५६ 
ऊँची श्रयरी उरेद्दी चितसारी दो ना, 
राम | किन धना पुतरी उरे हे हो ना ॥१॥ 
लहुरी पतोहिया पूता वोरी भवहिया हो ना, 
रामा उन घन यउुत्तरी उरेदे हो ना ॥२॥ 
एतना बचन जब सुने राजा जेठवा हो ना, 
रामा गोड़े मुड़े ताने ले हुपटवा दो ना ॥१॥ 
उठहु ना पूता मोरे हाथ मुँह धोषउ हो ना, 
रामा खाइ लेहु दुधवा श्रा भतवा होना ॥४॥ 
कइसे के मइया मोरी हाथ मुंद्द धोंई हो ना, 
मेया लहूरी पतोदिया मनवा वसली दो ना ॥श॥ 
लहूरी पतोहिया पूता भवदहि दो तोद्दार, 
रामा ऊ त तिलगवा के जोइया दो ना ॥६॥ 
ले श्राव छोटकी ढालि तरुवरिया हो ना, 
छोटका भश्या क खबरिया हम जाइवि हो ना ॥७॥ 
लेइ लेहु जेठ ढ़ालि तर्वरिया हो ना। 
जेठ दम त वानी राम रसोइया दो ना ॥८॥|| 
एक बन गइले दूसर वन गइले द्ो ना, 
रामा तीसरे में सइया के फउजिया दो ना ॥६॥| 
सोवहु न भैया मोरे सुख के निदरिया हो ना, 
भहया तोहरा पहरवा इस देवश हो ना ॥श्ग 


४२६ 


भोजपुरी लोकगीत में करुणु रस 


डोले लगली जुड़ली वेश्ररिया हो ना, 

रामा आइ गइली सुख के निदरिया दो ना ॥१५॥ 
रामा हने लागे भैया के करेजवा हो ना, 

जेठ रंगे भैया मारि घरे लवटे हो ना ॥१२॥ 
अगने क्रि सितरा मैया बाड़ी छोटफा हों ना, 
रामा खोलि देहु चनन केवरिया हो ना ॥१श॥ 
कहवाँ मारेल जेठ कहवाँ ढफेलेउ दो ना, 

जेठ कहवाँ के चीवद मेड़राली हो ना ॥१४॥ 
ऊचवहिं मरलीं खलवहिं ढकेललीं हो ना, 
रामा सरगे चिल्दरिया भेड़राली द्वो ना ॥१५॥ 
तोहरा के छाड़ि जेठ न अउर के दोइब हो ना, 
जेठ दरिजी के लोगिश्रा मगाव हो ना ॥१६॥ 
तोहरा के छाड़ि जेठ न अउर के दोहव हो ना, 
जेठ चनना चहलिया चिरावउ दो ना ॥१ण। 
तोहरा के छाड़ि जेठ न अ्रउर के होइव द्वो ना, 
जेठ नगर से घीउशा मेंगावउ हो ना ॥१८॥ 
तोदरा के छाड़ि जेठ न श्रडर के होइव दो ना | 
जेठ रचि रचि चितवा सजावउ हो ना ॥१६॥ 
रासा जो हम द्वोई सतवती हो ना | 

मोरे श्चरा भभकि उठे श्रगिया दो ना॥१५॥ 
बरे लगली लकड़ी भसम महली छोटका हो ना | 
रामा जेठवा मले दूनो हृथवा हो ना ॥२१॥ 
जो दम जनिती छोटका श्रस छुल्ल करबू हो ना, 
रामा काहे मरितेडें सग भश्यवा हो ना ॥२२॥ 
रामा कादे मरितेजँ सग भदयवा हो ना । 

रामा काहे तूरितेउ दद्दिनी बदियाँ हो ना ॥२१॥ 


ऊँची "अटारी पर चिन्नशाल्ा सुंदर चिन्नों से सुशोमित है । घुत्न ने माता 
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से पूछा--दै मा | यद्द सुंदर चित्र किसने बनाया १ ॥१॥ 

माता ने कह्ा--बेटा, मेरी छोटी पतोह, जो तुम्हारी श्रातृ वधू होती 
है, उसने इसे बनाया है | ॥र॥ 

पुत्न ने जब यह सुना तब सिर से पैर तक चादर झोढ़ कर सो रहा ॥३॥ 

माँ ने कहा--द्वे वेटा, उठो; हाथ मूँह घोकर दूध भात खा जो । ॥श॥ 

पुत्र ने कद्दा; हैं सो ! में कैसे मुद्द दाथ धोऊ १ तुम्दारी छोटी पतोद्द मेरे 
सन में बस गई है ॥५॥ 

माँ ने कह्दा, बेटा वह ता तुर्द्वारी आदृवधू है । उसे छूना द्वी पाप है 
(फेर चह् तिलूंगा को स्री है । ॥६॥ 

जेठ ने कहा, दे छोटी बहू | ढाल तलवार लाओो। में छोटे भाई की 
खबर लेने जाऊँगा | ॥७॥ 

छोटी बहू ने कह्दा, द्वे जेठ | ढाल तलवार ले लो । मैं रसोई में रसोई 
घना रही हूँ । ॥८॥ 

जेढ पुक वन गया | दूसरा बन पार किया । तीसरे बन में उसके भाई 
को फौज थी ॥६॥ 

उसने झपने छोटे भाई से कद्दा, दे भाई ! रात हुई तुम सुख की नींद 
सोझो | मे तुम्दारा पहरा दे देगा | ॥7०॥ 

जेठ भाई पहरा देने लगा। ठंढ़ी हवा बहने लगी । छोटे भाई को 
सुख की नींद आा गयी |११॥ 

झय ज्ेठ भाई ने छोटे भाई के कल्ेजे में तलवार घरेसा दिया। झौर 
अपने छोटे भाई को मार कर घर लौटा ॥१२॥ 

घर पहुँच कर उसने कहा, है मां, छोटका आंगन में है कि भीतर फोठरी 
में ९ चन्दन का केवाइ खोल तो दो ॥१३॥ 

छोटका ने कहा, हे जेठ ! तुमने मेरे पति को कहाँ सारा ओर कहाँ फेका 
झौर बताओ कि कहाँ चील उन पर मेँदरा रही हैं ॥१४॥ 

जेठ ने कद्दा, मेंने उन्हे ऊँचे से मारा ओर नीचे ठक्लेल दिया । तथा 
उसकी ज्ञाश पर आकाश की चौल मदरा रही है ॥१५॥ 


४२६ 


मोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


डोले लगली जुड़ली वेश्ररिया द्ो ना, 

रामा आइ गइली सुख के निदरिया हो ना ॥१श॥ 
रामा हने लागे भैया के करेजवा हो ना, 

जेठ सगे भैया मारि घरे लबटे द्वो ना ॥१२॥ 
अगने फ्ि भितरा मैया वाड़ी छोटका हों ना, 
रामा खोलि देहु चनन केवरिया दो ना ॥१श॥ 
कहवाँ मारेल जेठ कद्दर्वाँ ढपेलेउ हो ना, 

जेठ कहदवाँ के चील्द मेड़राली हो ना ॥१४॥ 
ऊचवहिं मरलीं खलवहिं ढकेललीं द्वो ना, 
शमा सरगे चिल्दरिया मेड़राली दो ना ॥१५॥ 
तोहरा के छाड़ि जेठ न श्रउर के दोइव हो ना, 
जेठ दरिजी के लोयिश्रा मगाव हो ना ॥१६॥ 
तोहरा के छाड़ि जेठ न अउर के होइव हो ना, 
जेठ चनना चइलिया चिरावड द्वो ना ||१७॥ 
तोहरा के छाड़ि जेठ न श्रठर के दोइव हो ना, 
जेठ नगर से घीउआ मेंगावठ हो ना ॥१८॥ 
तोहरा के छाड़ि जेठ न अ्रउर के दोश्व द्वो ना | 
जेठ रचि रचि चितवा सजावउ हो ना ॥१६॥ 
रामा जो हम होई सतवती हो ना । 

मोरे अचरा भभकि उठे अ्रगिया द्वो ना॥२॥ 
बरे लगली लकड़ी ससम भइली छोटका हो ना । 
रामा जेठवा मले दूनो हथवा हो ना ॥२१॥ 
जो दम जनिती छोठका श्रस छल करबू हो ना, 
रामा काहे मरितेडें सग भइयवा हो ना ॥२२॥ 
रामा काहे मरितेडें सग भदयवा दो ना । 

रामा काहे तूरितेड दहिनी वहियाँ हो ना ॥२१॥ 


ऊँची अटारी पर चिन्नशाल्ना सुंदर चित्रों से सुशोमित है । घुत्न ने माता 


रोपनी और निराई के गीत ड्ड्६ 


(८) 
इमरा ववैया जी के सात वेटवना रे ना । 
रामा सातो के चन्दा वहिनिया रे ना ॥१॥ 
रासा खातों मैया चलले पर देसवा रे ना । 
रामा चन्दा वहिनी लगली मोहनवाँ रे ना ॥२॥ 
फिरि जाहु फिरि जाहु चदा वहिनियाँ रेना॥ 
वहिनी तोहँं लाइव चनरदरवा रे ना ॥शे| 
बरहे वरिसवा प लवदे सातो भैया रे ना | 
रामा गढ़ भइले चन्दा मोदरवा रे ना ॥४॥ 
भीतर वाड़, कि वाहारा बद्दिनिया रे ना ॥ 
रामा थामि लीतिउ चनरदरवा रे ना ॥श॥ 
मोरा पिछुअरवा पंडित मैया मितवा रे ना। 
जैया चन्दा के सोध गवनवा रे ना ॥६॥ 
रामा आज्ञु एकादसिया वीहान दोआदसिया रेना॥ 
रामा तेरस के बनेला गवनवा रे ना ॥ण। 
पद्दिले पद्िल चन्दा अइली गवनवी रेना। 
रामा उन कर ससुर मागे पनिया रे ना या 
पनिया उड़ेरइत भलके चनरहरवा रे ना 
चन्दा कहाँ पवल्लू चनरदरवा रे ना ॥६॥ 
हमरे बंबैया जी क सात वेट्वना रे ना । 
वावा उद्दे देले चनरहरवा रे ना ॥१०॥ 
पहिले पद्दिल चन्दा श्रइली गवनवा रेना। 
उनकर जेठवा मागे जूड़ पनिया रे ना ॥श्शा 
पनिया उड़ेरइत मलकेचनरदरवा रे ना। 
चन्दा कहाँ पवलू चनरदरवा रे ना॥श्शा 
हमरे बबैया जी के सात वेव्वना रे ना । 
ल्लेठऊ उद्दे देले चमरदरवा रे ना ॥१३॥ 


डइ्८ भमाजपुरी लोकगोत मे करण रस 


छोटी बह ने कहा, हे जेड जी में तुमको छोड़कर दूसरे किसी को नहीं 
होऊँगी । तुम मेरे प्राय नाथ की क्लाश को मगा दो ॥१६॥ 

द्वे जेठ ! मे तुमको छोड दूसरे किसो की नहीं होरऊँगी । तुम चन्दन की 
लकड़ी चिरवा दो | शहर स घी मगादों श्रोर अच्छी तरह से चिता सजवा दो । 
॥१७, १८, १४९॥ 

जेठ ने सब प्रबन्ध छोटी घहू से श्राम्बासन पाकर कर दिया ।। छोटी 
यहू चिता समीप जाकर बोली, हे भगवान | जो मे श्रपने पत्ति की सत्तवन्ती ख्री 
होऊ, तो मेरे अचल से भूमि भमक उठे ||२०॥ 

आग भमक उठी | लकही जलने लगी । छोटका उसमें जल कर भस्म 
दो गयी । जेठ दोनों दाथ मलनें जगा ॥२१॥ 

उसने पछुता कर कहा, है छोरी बहू यदि मे जानता कि तुम ऐसा छुल 
करोगी तो में अपना सगा साई क्यों मारता ? में अ्रपने ही हाथ अपनी दादिनी 
आजा क्यों तोढता ॥२२॥ 

इस आशय का गोत पइले झा चुका है । त्रिपाठी जी के आम गीत में 
भी जाँत के गीत में न० २७ वा जो सगहदी भापा में है इसी आशय का गीत 
है । जान पढ़ता है ऐसी घटनाये' बहुत घ्टो हैं तमी अनेक्न गीत रचे गये । 
यह भी सम्भव द्वो सकता है कि एक द्वी घटना के भ्राधार पर सब गीत रचे गये 


ो। 
(७) 
' जो मैं होतिडँँ बन के कोइलिया, 

बने रे बने रद्दितिडें हो ना ॥ 

मोरा दरि जइते श्रहेरिया, 

त सबद सुनहतेऊ हो ना ॥ 

यदि में घन की फोयल् द्ोती, तो में बन में ही रहती । मेरे प्राण नाथ 
जब शिकार करने जाते तो में उनको श्रपना शब्द सुनाती । 

उस विरददिणी को, जिसका स्वामी सदा शिकार दी खेला करता है, 

.- कितनी सुन्दर कामना है । 


निराई के गीत ४४६ 


रामा श्रगिनि होवसु जूड़ पनिया रे ना ॥रण]। 

जैसे चनन्‍्दा डलली करहिया में हथवा रे ना ) 

रामा तस्हीं अगिनी सइली पनिया रे ना ॥२८॥ 

मुहृवाँ में दमलिया देके रोवे ओकर समिया रे ना | 

रामा मोर उती चलली नइहरवा रे ना ॥रध्ा 

रासा मुहर्वाँ ससलिया देइ हँसे सातो सइ्या रे ना। 

रामा वहिनी जोगे डेंडिया फनावहु रे ना ॥३०॥ 

एक वन गइली दूसर वन गइली रे ना । 

रामा तीठरे में मिली वन तपसिनि रे ना ॥३१॥ 

बहियाँ पकरि समुझाव वन तपसिन रे ना | 

बेटी सामी सन घर ना गुनहिया रे ना ॥१ शा 

चन्दा खड़ी खड़ी सामी के निरखे रे ना। 

सामी ढहर ढहर लोरवा ढारेले रे ना ॥३३॥ 

सामी श्रस कइ डहले मोर मन विलगवल रे ना। 

सामी तबहू त सैया बिनु तिवई के रदगित जे ना ॥३श॥। 

मेरे पिता जी के सात चेंटे हैं । सातो की एक बहन चन्दा है। सातो साई 
परदेश चले । घन्दा सी उनके पीछे पीछे चली । भाइयों ने समझता कर क्ट्टा 
हैं चन्दा चहन, तुम घर कोट जाश्नो । हम तुम्दारे लिये चन्बृहार जे श्रार्चेगे | 
॥१,२,३,॥ 

यारद्द वर्ष बाद सातो भाई लोटे चन्दा के द्वार पर खड़े ट्वोकर योले, 
यहन धर में हो कि बादर ! चन्द्रहार थाम लो ॥४, €॥ 

भाइयों के घर के पीछे पे ज्योतिषी रहते थे। भाईयों ने उन्हें घुला 
कर कहा, ऐ मित्र, चन्दा के गौने की साइत्त शोघ दो ॥६॥ 

प्योतिषी ने कद्दा, घ्राज एकादशी है । कल द्वादशी है । परसों श्रयोदशी 
की साइतत है ॥०॥॥ 

घन्दा गौने झाई पहले पहल उसके स्वसुर ने उससे पानी भागा ! 
पानो ठारते समय उसके घन्द्रहार को रूलक देखकर श्वसुर ने पूछा घन्‍्दा! 


डइ० 


भोजपुरी लोकगीत में करुण रख 


पहिले पद्दिल चन्दा अइली गवनवा रे ना ) 

उन फर समिया माँगे जूड़ पनिया रे ना | 
पनिया उड़ेरइत भशके चनरद्दरवा रे ना। 
वहुअ्रि कहाँ पपल चनरदरवा रे ना ॥१५॥ 
हमरे बवैया जी के सात वेटचना रे ना। 

सामी उद्दे देले चनरहरवा रे ना ॥१६॥ 

केहू ना माने चन्‍्दा के बतिया रे ना। 

रामा चन्दा से मागे किरिश्रवा रे ना ॥१०॥ 
मोरे पिछुश्नरवा लोहार भइया मितवा रे ना | 
भइया धरम करहदिया ग़ि देवहू रे ना ॥१८॥ 
मोरे पिछुअरवा तेली भइया मित्तवा रे ना । 
भट्टया करुवद्दिं तेल पेरि देवहु रे ना ॥१६॥ 
मोरा पिछुअरवा वढेया भश्या मितवा रे ना । 
भइया चनना चशलिया चीरि देवहु रे ना ॥२०। 
नह॒हरा के साथी मोरा भशया क सुगवा रे ना । 
भदशया जाइ कह भदया आगे हलिया रे ना ॥२१॥ 
ऊँचे ऊँचे बहठे मोरा सहुरा के लोगवा रे ना | 
रामा खलवाँ बइठे भइया बावा रे ना ॥२२॥ 
बड़ बड़ पाग बान्दि ससुरा के लोगवा रे ना । 
रामा भश्या बावा बान्दि श्ंगवछिया रे ना ॥२३॥ 
रामा तेदि बीचे खदके करहिया रे ना| 

रामा त्तेद्दि तर ठाढ़ि सतचन्ती रे ना ॥ २४५॥ 

जो चन्दा बह्दिनी व्‌ सत के ठह्रवू रे ना। 
बहिनी तोरे जोगे डैड़िया फनइवो रे ना ॥२५॥ 
जो चन्दा बहिनी व्‌ काँच उतरबू रे ना। 

बंदिनी जीभ्रत खंदका गड़श्बों रे ना ॥२६॥ 

जो हम दोई सामी सत के तिरिश्रवा रे ना | 


रोपनी और निराई के गीत ध्श्३्‌ 


जीते ही गड्ढा खुदा कर गाड़ देंगे ॥२त। 

घंदा ने स्वामी को सम्बोधन करके घीर वाणी में फह्दा, है व्वासी | यदि 
मैं ्रापको सत्य की ख्री होऊँ तो यह भाग (खौज़ता तेल) शीतल जल्न के समान 
हो जाय ॥१२णा 

».. इस वाक्य के साथ घन्दा ने ज्योंही खोलते कदाही में हाथ डाला 

चैसे ही खौलता हुआ तेल जल समान शीतन हो गया ॥श८ा 

( इस दृश्य को देखते ही ) स्वामी सुख पर रूमाल देकर रोने लगा और 
कहने क्षणा कि हाय, मेरी सती स्री क्रय सुसको छोड़ कर चत्नी जायेगी ।२६॥ 

इस विजय को देख कर सातो भाई जिनके साथा ऊँचे हो गये थे, 
ओर जो मुख पर रूमाज्ष रखे हँस रहें थे श्रपनी यहन के लिये सुन्दर पालकी 
डीक करके उसे ले चले |२०॥ 


चन्दा एक बन में गयी । दूसरे यन को पार किया । तींसरे बन में उसे 
अन की तपस्विनी मिल्ती। उन्होंने चन्द्रा की याँह पकड़ कर उसे सममाते हुए 
फहा कि हे बेटी ! अपने स्वामी का अपराध अपने सन में न रखो ॥३१,४२॥ 

इस वाक्य को सुनकर चन्दा खड़ी हो गयी | वह वहीं खड़ी खड़ी एक 
डक अपने स्वामी को निहारने लगी । शऔऔर उघर स्वामी चुप काठ मारासा 
खड़ा खड़ा दोनों ऑाखों से श्लॉसू गिराता रह्दा ॥३६३॥ 

घन्दा ने कट्दा, हे स्वामी ! तुमने सुझे इस तरह दुख दिया कि मेरा 
सन तुमसे पिलग हो राया। पर तथ भो दे स्वापी, प्रिना पति केख्री का 
निर्वाह नहीं है ( रहगित +-रह्दाइस ८ रहने का कोई ठिकाना ) ॥३७॥ 


इस गीत में करुण रस को पुष्टि कितने सुन्दर भोर सफल रूप से फी 
गयी है । हसके अन्तिम दो चरणों को पढ़कर कौन सहृदय ऐसा होगा जिसकी 
आँखें भर न श्ायें। ख्रो के दयनीय और परवश जीवन का दृश्य भौ इस 
अन्तिम वाक्य से कितने सुन्दर रूप में व्यक्त क्रिया यया है--सामी झस कह 
डहल सोर सन विजगवल रे ना | सामी तथहूँ त सेयां बिनु तिवई के रइगित 
जे ना! 


४४२ भोजपुरी लॉफगात में करण रम् 


तुमको यह चन्क्ृद्वार कहाँ मिन्ना ॥८,६॥ 

चन्दा ने कहा मेरे कविता के सात पुत्र हैं। उन्हेंने मुमे यद्द चन्द्रद्वार 
दिया है ॥१०॥॥ 

११, से १९ तक के पर्चों में घंद्ा के जेठ और पति ने भी पानी साया 
है और पानी ढारते समय हार देत्कर चंदा से थैसे ही प्रश्न किये गये है 'भोर 
चदा ने वही एक उत्तर दिया है ॥ 

किसी ने चन्दा की यात का विश्वाप्त नही क्रिया | सबने (उसके सतीत्व 
पर शका करके श्रौर यह सोचकर कि किसी परपुरुष ने टसे चन्द्रद्दार दिया 
है) उससे शपथ लेना निश्चय किया ॥१७॥ 

चदा शपथ देने पर तैयार हुई । उसने ऋह्ा, हे मेरे विछववारे रहनेवाले 
मेरे मित्र जोहार, चुम धर्म की कढ़ाही मेरे लिये घना दो ॥१८॥ 

है मेरे पिछिवारे रहने वाले बद़॒ई भाई मित्र, तुम चन्दन की छ्क्कदी मेरे 
किये चीर दो ॥१६॥ 

है मेरे पिछवारे रहने घाले मेरे भाई, मित्र तेली, मेरे लिये क,.डुआझा तेल 
पेर दो ॥२०॥ 

और दे मेरे नेहर के साथी सुझ्रा | है भाई, तुम जाकर हमारे भाइयों से 
(इस शपथ का) द्वाल कह्दा |२१॥ 

शपथ का सब ठीक हो गया । ऊँचे ऊँचे स्थानों पर तो मेरे ससुराल के 
सब लोग बेंठे और नीचे नीचे स्थान पर मेरे माई और बाप बैठे ॥२२॥ 

ससुराज्ञ के ज्ञोग तो बड़े बढ़े पाग बाँधे थे और मेरे याप और भाई 
सिर पर केवल अ्रंपोष्ठा ही लपेदे थे ||२३॥ 

है राम, उस सभा के बीच सें क्द्वाही चढ़ी हुईं थी । भर उसी के पास 
सती चन्दा खड़ी थी ॥२७॥ 

भाइयों ने बीच सभा में वहन को सम्धोधन करके कट्दा, हे बहन चदा ! 
जो तुम सत की साबित दोओोगी तो हम तुमको तुम्दारे योग्य पाल्की प्र चढ़ाकर 
यहाँ से ले चल्षेंगे ॥२५॥ 

पर द्वे चन्द्रा बहन, अगर तुम कच्ची साबित हुई तो हम तुम को यहीं 


_ रोपनी और निराई के गीत धड३े 


जीते ही गड्ढा खुदा कर गाड देंगे [[२९॥ 

चंदा ने स्वामी को सम्बोधन करके घोर वाणी में कहा, है स्वामी ! यदि 
मैं झ्रापकी सस्य की स्त्री होऊँ तो यद्द आय (खौलता तेल) शीतल जल के समान 
हो जाय ॥२७॥ 

इस वाक्य के साथ न्‍्दा ने ज्योंही खौलते कढ़ाही में हाथ डाला 
चैसे हो खौत्नता हुआ तेल जल समान शीतत्ञ हो गया ॥२८॥ 

( इस दृश्य को देखते हो ) स्वामी सुख पर रूमाल देकर रोने लगा और 
कहने लगा कि हाय, सेरी सती ख्री क्रव सुकको छोड़ कर चली जायेगी ॥१६॥॥ 

इस विजय को देख कर सातो भाई जिनके माथा ऊँचे हो गये थे, 
और जो सुख पर रूमाल रखे हँस रहे थे अपनी वद्दन के लिये सुन्दर पालकी 
ठीक करके उसे ले चल्ले [[२०॥ 


चन्दा एक बन में गयी । दूसरे यन को पार किपा । तोंसरे बन में उसे 
यन की तपस्विनी मिल्ली। उन्होंने चन्द्रा की थोंद् पकढ़ कर उसे सममाते हुए 
कहा कि हे बेदी ' अपने स्वामी का अ्रपराध अपने मन में न रखो ॥३१,श२॥ 

इस वाक्य को सुनकर चन्दा खड़ी हो गयी | चह वहीं खड़ी खड़ी एक 
रक अपने स्वामी को निहारने लगी । और उधर स्वामी छुप काठ मारा सा 
खड़ा खड़ा दोनों आँखों से शंसू गिराता रद्दा ॥8३)॥ 

घन्दा ने कक्क, हे स्वासी ! तुमने सुझे इस तरद झुश्ख दिया कि भेरा 
सन सुमसे विलग हो गया। पर तय भी द्वे स्वापी, दिना पति केख्ी का 
निर्वाह नहीं है ( रहगित >+रहदाइस ८ रह्दने का कोई ठिकाना ) ॥३४॥ 


इस गीत में करुण रस की पुष्टि कितने सुन्दर भौर सफल रूप से की 
गयी है | इसके अन्तिम सो चरणों को पढ़कर फौन सहूदय ऐसा होगा जिसको 
ऑफ भर न ञायें। स्रो के दयनीय बोर परवश जीवन का दृश्य भी इस 
अन्तिम चाक्य से कितने सुन्दर रूप में व्यक्त दिया गया है --सामी अस्त कह 
डहल सोर सन दिलगवक्ष रे ना । सामी सबहूँ त सेयां बिनु तिवई के रहगित 
जे ना 0 


भोजपुरी लोकगीत मे करुण रस 


(९) 
एक वेरिया अ्रहृत भदया इमरो रे देसवा हो ना । 
भदया वहिनी क देसि सुनि जइतेठ दो ना ॥१॥ 
तोहरा त देसवाँ बहिनी ढाँक ढेँकुलिया हो ना । 
वहिनी रदिया में बाघ वधिनिया हो,ना ॥२॥ 
भदया दथवा में लोह तखस्वरिया दो ना | 
भटइया का करीहे वाघ बधिनिया दो ना ॥श। 
आधवत देखों में दुइ रे सिपहिया द्वो ना| 
रामा एक के गोर एक साँवर हो ना ॥४॥ 
गोरकू त दृ्वे मोरी मइया के पुतवा हो ना । 
रामा संवरू ननद जी के भदहया हो ना ॥५॥) 
मचियहिं बइठेली सासु वढइतिन हो ना । 
साखू काई रे बनाई जेंबनरवा हो ना ॥६॥ 
कोठिलदिं बहुश्ररि सरेली कोदइया द्वो ना।॥ 
बहुअरि मेड़वा मसठढा क सगवा हो ना ॥७॥ 
अ्रगिया लगावों सायू सरली कोदश्या हो ना | 
रामा बजर परे मसुढ़े के सगवा दो ना ॥८॥ 
अटवा जे चालि चालि छुचुई पकवली दो ना । 
बहुश्नरि खोंटि लिहली पलकी के सगवा द्वो ना ॥६॥ 
बहुश्नरि रीन्द्रि लेली मुंगिया के दलिया द्वी ना। 
बहुअरि राम सरल चठरा क भतवा हो ना ॥१०॥ 
सोने क थरिश्रवा में जेवना परोसली हो ना। 
«५ रामा ऊपरा से तातल घीव धारवा हो ना ॥११॥ 
' । जेंवदिं _ सार बहनोशया दो ना। 
। सारवा अंसुइया हो ना ॥१२॥ 
न सभु क कलेउशञा दो ना। 
-। के बोशिया दो ना ॥१३॥। 


रोगनी और निराई के गीत डडप, 


ना हस समझी भाई सइया के कल्लेउआ हो ना। 
भाई नहीं बहुअरि मीठी बोलिया हो ना ॥१४॥ 
चन्दा सुरुज्ञ अस वहिनी सकरूप्यों हो ना | 
वहिनी जरि जरि सइली कोश्लिया हो ना ॥१०५॥ 
बहठहुना मैया मोरे मलिनी ओउसरवाँ हो ना | 
अइया मोरा दुख कही मालिन बवीटिया हो ना ॥शद॥। 
कई मन कूटों मैया कई मन पीसीला हो ना। 
मइया कइर मन रीन्दिला रसोइयाँ हो ना ॥१७॥ 
सासू खाँची भर बसना संजावे ली दो ना | 

सास पनिया पताल से भरावे ली द्वो ना ॥१८॥ 
सब के खिश्मार्वीं सैया सब के, पिश्रावी हो ना। 
मैया वाँचि जाली पिछली टिकरिया ह्वों ना ॥१६॥ 
मैया श्रोहू मेंसे नंनद कलेडआ हो ना । 

मैया श्रोहू में से गोरू चरवहवा हो ना ॥२०॥ 
भैया झोहू में से कुकरो विलरिया दो ना। 

भैया श्रोहू में से देवरा कलेउवा दो ना ॥२१॥ 
पहिरों में मइया मोरें सब कर उतरवा हो ना | 
भइया सरी गली फव्ही लुगरिया हो ना ॥२२॥ 
भइया ओऔहू भे से ननदी ओढनिया हो ना। 
भैया ओहू में से देवरा क भगवा दो ना ॥२३॥ 
लोहवा जरे ऊइसे लोहरा दुकनिया हो ना। 

तोरी वह्िनी जरे सछुरिया हो ना ॥२४॥। 

£ दुख जनि कहो महया भउजी क अगवाँ हे। ना। 
भउजी दुइ चारि घरे कद्दो अइहें हो ना ॥२५॥ 
ई दु:ख जनि कहि भइपा माई के स्गर्वाँ हो ना। 
माई छुतिया विदरि मरि जहहें हो ना ॥२६॥ 

डे दुखबा मति कहो चाची के अगवाँ हो ना ] 


भोजपुरी लोकगीत मे कण रख 


(९) 
एक वेरिया श्रइत भदया दमरो रे देखा हो ना । 
भश्या वहिनी क देखि सुनि जइतेउ दो ना ॥१॥ 
तोहरा त देसवाँ बदह्िनी ढाँऊ ढँकुलिया दो ना । 
बहिनी रहिया में वाघ बधिनिया हो ना ॥२॥ 
भश्या दथवा भें लोह तरुवरिया दो ना | 
भइया का करीहें वाघ बधिनिया दो ना ॥१॥ 
आवत देखों में दुइ रे सिपद्िया द्वो ना। 
रामा एक के गोर एक साँवर हो ना ॥४॥ 
गोरकू त दवें मोरी मइया के पुतवा दो ना । 
रामा संबरू ननद जी के भइदया हो ना ॥५॥ 
मचियहिं बइठेली सासु बढइतिन हो ना । 
सासू काई रे बनाई जंवनरवा हो ना ॥६॥ 
कोठिलहिं बहुअ्ररि सरेली कोदइया हो ना ॥ 
बहुश्नरि मेड़वा मसठढा क सगवा हो ना ॥७॥ 
अगिया लगावों सासू सरली कोदश्या दो ना | 
रामा बजर परे मसुढे के सगवा द्वो ना ॥८॥ 
अटवा जे चालि चालि छुचुई पकवली दो ना । 
बहुश्ररि खोंटि लिहली पलकी के सगवा द्वो ना ॥६॥ 
बहुश्ररि रीन्दि लेली मुंगिया के दलिया हो ना | 
बहुअरि राम सरल चठरा क भतवा हो ना ॥१०॥ 
सोने क थरिश्रवा में जेवना परोसली हो ना। 
रामा ऊपरा से तातल घीव धारवा हो ना ॥११॥ 
रामा जेंवदि बश्ठेले सार बहनोइया हो ना। 
रामा सारवा के हरेला अँसुइया दो ना ॥१२॥ 
की भइया सम्रुकल माई क कलेउश्ना हो ना। 
भदया भउजी के कीरे मीठी बोलिया हो ना ॥११॥ 


रोरनी ओर निराई के गीत ४४५, 


ना हम समझी भाई मश्या के कलेउआ हो ना। 
भाई नहीं बहुअरि मीठी वोलिया दो ना ॥१४॥ 
चन्दा सुरुण अस वहिनी सेकरूप्यों हो ना । 
चहिनी जरि जरि सहली कोइलिया हो ना ॥१४॥ 
बइठहुना मैया मोरे मलिनी ओउरवाँ हो ना। 
अइया मोरा दुख कद्दी मालिन बीटिया दो ना ॥१६॥ 
कई मन कूटों मैया कई मन पीसीला दो ना। 
मइया कहरे मन रीन्दिला रसोइयाँ हो ना ॥णी 
सासू खाँची भर ज़सना मजावे ली दो ना। 

सासू पनिया पताल से भरावे ली दो ना ॥१८॥ 
सब के खिश्रावों मैया सब के,पिश्रावों हो ना। 
औैया बाँचि जाली पिछुली टिकरिया हो ना ॥१६॥ 
भैया श्रोहू मेंसे ननद कलेडआ दो ना । 

मैया श्रोहू में से गोरू चरवहवा हो ना ॥२०॥ 
भैया श्रोहू में से कुकुरो विलरिया दो ना। 

औैया श्रोहू में से देवरा कलेउवा हो ना ॥२१॥ 
पहिरों में मइया मोरे सब कर उतरवा दो ना। 
भइया सरी गली फटी लुगरिया हो ना ॥२२॥ 
भशया श्रोहू में से ननदी श्रोढनिया हो ना। 

औैया श्रोहू में से देवरा क भगवा दो ना ॥२३॥ 
लोहवा जरे जइसे लोहरा दुकनिया हो ना। 

तोरी बहिनी जरे ससुरिया हो ना ॥२४॥ 

ई दुख जनि कद्दो भइया मठजी के अगवाँ हे ना। 
भउजी दुइ चारि घरे कहो अ्रइहें हो ना ॥२५॥ 
ई दुःस जनि कद्दि भइया माई के श्रग्वाँ हो ना | 
माई छुतिया विहरि मरि जइहें हो ना ॥२६॥ 

डे दुखबा मति कद्दो चाची के अगर्वा हो ना । 


४४६ 


भोजपुरी लोक गोत में करूंगा रस 


चाची मगड़ा लड़ोया ठेना मरिद्दे द्वो ना ॥रणा 

ई दुख भदया जनि कहो वाबा के अ्रगवाँ हो ना । 

सभवा वहठि वात्रा रोहह हो ना ॥२८॥ 

ई दुख जनि कद्दो भशया बद्दिनी के श्रगवाँ दो ना। 

वहिनी हाल सुनि ससुरा ना जाई हो ना ॥२९॥ 

ई दुखबा कहे भश्या श्रमुश्रा के श्रगर्वाँ दो ना 

भश्या जे मोरी कइलन श्रगुवश्या हो ना ॥३०॥ 

४ दुख कहदीह भइया बभना के श्रगवा दो ना । 

भदया जे मोर लगन बिचरले द्वो ना ॥३१॥ 

६ दुख तू भइया मन ही में गोइह हो ना । 

भशया करम लिखल तस भोगव्रि दो ना ॥१२॥ 

सब दुख वेधिद्द भश्या श्रपनी मोटरिया दो ना । 
भदया नदिया में दीह बहवाई द्वो ना ॥३३॥ * 

समभवा वह्ठल बावा चितवे द्वो ना! 

श्रारे पूतवा आयें घिश्रवा श्रावें हो ना ॥३४॥ 

जइसे उमड़े वाबा जमुना के पनिया हो ना | 

बाबा श्रोइसे रोवे मोर बद्िनियाँ दो ना ॥३५॥ 

जाँघ तोर थाके वेटा बदियाँ घुन लागे दो ना। 

वेटा रोवत वहिनियाँ छाड़ि अहल हो ना ॥३६॥ 

आहददो राम रसोश्या घनिया चितवे हो ना ! 

आरे, सैयाँ त अइले ननदी अशली हो ना ॥१णा 

आपवहु सैया जेंव जेवनरदा दो ना| 

सैया कद्दहु ननद कुसलतिया हो ना ॥३८॥ 

जहसे रे धनिया उगेली अ्रजोरिया हो ना। 

धनिया तइसे उगे बहिनी के मग्रिया हो ना ॥३९॥ 

आरे, सचियहिं बहठली माई चितवेै होना । 

श्रादो, पुतवा।त अइले घिया अईली हो ना ॥४०॥ 


रोपनी श्रोर निराई के गीत ४७ 


रोई रोई भाई दलिया पूछेली हो ना । 
पुता रोई रोई कहें कुसलतिया हो ना ॥४१॥ 
सुखवा का कहों मैया दुख का कह्दों हो ना 
महया वहिनी लिलरवे दुख लिखल हो ना ॥४र॥। 
जो जनितों मैया शअ्रगुश्रा छुल करीहें हो ना | 
खझपनद्दिि घूमि घर खोजितों हो ना ॥४३२॥ 
थहन ने अपने साई से कट्ठा धा-है साई, एक यार मेरे घर धघाते 
शोर अपनी बहन को देख सुन जाते । ॥१॥ 
इस पर भाई ने कहा या दे बहन, तुम्हारे देश में त्तो ढाक के बढ़े बढ़े 
जंगल हैं। रास्ते में याघ वाधिन घूमा करवी हैं । मैं कैसे श्राऊँगा ॥२॥ 
वहन ने उप्तर दिया था है भाई हाथ में तुम ठाल् तलचार से लेना | 
घाघ घाधिन क्‍या करेंगे  ॥३॥ 
अपने घर पर यहन थी । उसने देखा कि दो सिपाही चले आ रहे हैं--- 
उनमें से एक तो गोरा रग का है और दूसरा सोंवल्ा रग का | उसने मनमें कद्दा, 
झरे ! वह जो गोरे रग के हैं वे हमारी माता जी के पुत्र मेरे भाई हैं और जो 
सावले हैं वे मेरी ननदमी के भाई मेरे स्वासी हैं ॥४,श॥। 
चह सास के पास गयी, जो घर की पुरुखिन थी ओर सचिया पर बेढी 
हुईं थी । उसने पूछा, सास जी, क्‍या जेचनार घनाऊ ॥द॥ 
सास ने कद्दा, यह ' कोडिला में रखा रखा कोदो सह रद्दा है ! उसको 
निकाल लो श्र खेत की मेंद पर घथुश्ा के साग जमें हैं टनको उस्ाढ़ ज्ञागो । 
यही कोदो का भात शोर बथुआ का साथ यनाझों [»]] 
बहू ने खौककर क्ट्ठा, सास ! सुम्दारे सद़े कोदो में में भ्राय लगा दूगी । 
तुग्दारे यधुआा के साय पर यज्ञ पिरे एपया 
उसने मेदा चालकर और गूँथ कर पूरी पक्ाई । पालझे के साग खोंट 
कर साभी बनाया और सूँग की दाल और राम सरल चावद्ध का भात सिस्ताया। 
सोने की थारी में जेवनार सजाया झौर ऊपर से तप्त घी भ्रचुर माम्रा में दिया । 
॥2, १०, ११॥ 


४४८ भोजपुरी लोकगीत में करूण रख 


साले और बद्दनोई दोनों मोजन फरने चैंठे | साले की श्रोर्षों में 
को देखकर झँसू उत्तरा श्राये ||१२॥ 

यहनोई ने पूछा, हे भाई तुम्हें सा के हाथ का कलेवा म्मरः 
हो श्राया या अपनी पक्की की सीडी मीठी घातें याट थ्रा गयीं फ्लि तुम्हारी ' 
में श्रॉसू उतर भाये १॥१४॥ ५ 

साले न कहा, दे माई, न तो मुझे मा के हाथ का कलेवा का र 
हुश्रा भर न अपनी ख्री की मीठी चात्तें याद पढ़ीं। मेरे सामने तो यही 
है कि चोद झौर सूर्य की ऐसी सने तुम्हे ग्पनी बहन को संकल्प किया थ 
वैसी बहन, द्वाय, आज देख रहा हूँ कि मारे दुख शौर कप्ट के तुर्द्ारे 
कोयल ऐसी काली हो गई ॥१४, १४॥ 

बहन ने कहा, है भाई ! ठस मालिन के झोसार में जाकर बैठो मा 
की बेटी मेरे छुः्स का दवाज्ञ तुम से सब कद्देगी ॥१६॥ 

मुझे कितने मन कूटने पढ़ते हैं और कितने मन पीसने पढ़ते हैं । 
है मेरे भाई सुझे कितने सन रसोई में पकाना पढ़ता है यह सब वद्द चत्ताये 
))१७॥॥ 

है भाई ! सास मुरूसे एक भरी टोकरी बेन नित्य साफ कराती है 
गहरे कुएं से पानी भराती है ॥३८॥ 

उस पर, दे भाई, सच किप्ती को मुझे ही खित्नाना पढ़ता है । ' 
भी मुझी को देना पढ़ता है । इसमें सब खाना समाप्त हो जाता है । मेर 
केवल रोटी घनाते समय की पिछुल्ली रोटी की छोटी टिक्‍्क्री बच रहती दे । २ 
से भो सास का हुक्म होता हे कि ननद के कल्ेचा के लिये रखा जाय 
गोरू के चरवादे के लिये बनाना होगा । और द्वे भाई, उसो में से कुत्ता थि 
को भो देना पढ़ता है। और बचाना पढ़ता दै देवर जी के कल्नेवा के | 
॥१६ ११०, २१४ 

बदन ने फिर कहा, द्वे मेरे भाई, सुस्ते सब की उतारी हुई रू 
पहनने को समिज्ञतों हैं। द्वे माई सदी, फटी गली हुई लुगरी मेरी रु 
होती है । फिर उस लुगरी में से मो ननद के लिये सास ओढ़नी निकाल र 


रोपनी श्रीर निराई के गीत ४४९ 


है । फिर ऊपर से देवर जी के ल्लिये भगवा भी निकाला जाता है भोर तय जो 
लुगरो बचती है वही सुझे पहनने को मिलत्ती है ॥२२, २३॥ 

इस दुःख गाया को सुन कर भाई ने रोते हुए कहा, हाय ! जिध 
प्रकार लोह्दा लुद्दार की दुकान पर जलाया जाता है वेपे ही मेरी चाँद प्रोर सूर्य 
ऐसी बहन श्पनी ससुराल में जलायी जा रही है । ॥२४॥ 

घहन ने घोर होकर कट्दा, दे भाई, तुम मेरे इन दु खो को मेरी भावज 
जी के सामने न कददना | वद्ठ तुरत इसे दो चारघर्तो में पिता सुनाये न 
रहेंगी ॥२४॥ 

है भाई, मेरे इन करों को माताजी के सामने न कट्टना । उनकी छाती 
फट जाययी । वे इन्हे सुन क्र मर जायेंगी । ॥२६॥ 

है मेरे भाई, इन कप्टों को सेरो चाची जी के सामने न कइना। दे 
लड़ाई मूगड़ा के समय इनका उढ्लेख का ताना करेंगी ॥२७॥ 

है मेरे भाई, इस कप्ट को भेरे पिता जी के सामने भी न फट्दना | थे 
खुली सभा में बैठ कर रोने लगेंगे ॥ २८) 

दे मेरे भाई, हम दुःख को मेरी छोटी बहन के सामने भी न कहना 
वह इस हाल को सुनकर ससुराल जाने से हनकार कर देगी ॥२६॥ 

परन्तु द्वै मेरे भाई, तुम इस दुःख को अगुग्ना के सामने जिसने मेरी 
शादी ठीक करायी, अवश्य कहना । |३०॥ 

है भाई ! इस दु'ख को तुम बाद्षण देवता के सामने शवर्य 
फहना जिन्होंने सेशा गनना विचारा था। और यह विवाह सुखम्य कहा 
था।॥३॥॥ ५०५०६ 

है भाई, यह दुःख तुप्र अपने हृदय में ही रख लेना। मेरे भाग्य में 
जैसा जिखा होगा वैसा मे भोगृ'गी ॥३२।॥ 

है भाई, इन सप दु'ख की बातों को तुम गठरों में बाधक नदों में 
यहा देना । नदी के उस पार न ले ज्ञाना ॥इ३॥ 

कितनी स्यासाविक घोर मार्मिक बातें ह। कितनी सथी नित्य को 
दोने घाल्ली, कितनी चुमती हुई शैली में, बेदना का वर्णन किया गया है । 

र्छ्‌ 


डेप ० भोजपुरी लोग्गीत में फद्धण रस 


इन सब दू तो को वह गठरी ब्रोधकर नदी में चहा दे उस पार ने ले ज्ञाय 7? 
यह क्धन वहन के मर्मस्थन से निकले 8 । इससे श्रधिक चष्ठ छुछ नहीं कट्ट 
सकती थी । भाई के लिये उलजाहइना है नहर वार्ों के लिये भी शुभ कामना 
है, ट.पर से तढ़पती हुई मरती हुई आत्मा के ग्रिलसने की भी भावना है, 
घर खी हृदय की सहनशीक्षता की पराक्लाप्टा को ब्यक्त करने की मृफ़ चेदना मी 
इसी में है । वोन पाठक णुसा होगा जो इसको पढ़कर किताब बन्द कर चार 
आंसू न गिरा दे ? पाठक यहों त्क तो बहन की बातें सुन चुफे। श्य उस 
भाई की बातें सुने जिसका हृदय इतना कठोर था कि बहन की इतनी चातें 
सुनकर भो व्यय के भय से उसकी विदाई न करा चल पट्टा ॥ 

सभा में बेटा बेठा पिता देखता हे शोर पघकेले पुत्र को पाते देख कर 
पूछुता दै--भरे, पुत्र, अकेले था रहे हो ! कन्या नहीं थ्रा रही है! क्‍या 
वात है ? ॥३४॥ 

पुत्र ने कहा, है पिता जी, जिस तरह से यमुना नदी उमड़ती हे उसी 
तरह से बहन थाने के लिये रो रह्दी थी ॥श्९॥ 

पर क्यों नहीं लाया यह कहने की उसे हिम्मत कर्दों। पर पिता समस्छ 
गया कि च्यय के भय से पुत्र ने उसकी कन्या की विदाई नहीं करायी | उसने 
दीधघ निस्वास के साथ कहा है बेटा तुर्हारे पाँच थक कर बेकार हो गये, तुम्हारी 
भुजाओं में घुन लग गया । तुम अपनी रोतो हुई घह्टन को लाये नहीं, छोड़ 
दिये ॥३६॥ 

फिर वहाँ से भाई चला तो पत्नी से भेट हुईं । पत्नी रसोई बनाती 
हुई देखती है और कद्दतो है, अरे, मेरे स्वामी तो आ रहे हैं । ननद नहीं झाती | 
मन मे प्रसच्च हो कर कहती है, दे स्वामी ! झ्ाश्रो जेववार करो। ननद 
का कुशल मंगल कट्ठो ॥३७, ३८) 

स्वामी कद्दता हे, दे धनी ! जिस प्रकार चांदनी रात में उगती है उसी 
तरह मेरी बहन वहाँ प्रसक्ष है उसका भाग्य डगा हुआ है ॥३8॥ 

पर वहाँ से जब भाई मरा के पास आता है तब उसकी अवस्था कुछ 
यदल्ञती हे । 
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मचिया पर बैठी हुई मा देखती है शोर कहती है, श्ररे ! मेरा बुध 
तो शा रद्दा है, पर बबुई (कन्या) नहीं झा रही है । बह रोने लगी और रोरो 
कर अपनी कन्या का हाल पूछुने लगो है 

यहां भाई विचलित हो उठा | वह वाप से शाप पा छुका था| श्त्र 
यहा मा से भी शाप पाने के भय से वह डर उठा | उसे रुलाई ञआआा गयी । 
! चद्दट रो रो कर वहन का सघ्चा हाज्न सब दुख बताने लगा। अन्त मे 
उसने कहा, है मा ! में बहन का छुख क्या कहूँ कोर सुख क्या कहूँ ? चहन के 
भाग्य में केवल दुःख ही दुःख लिखा है । दे मा, श्रगर मे पहले यह जानता कि 
भगुश्ा (विवाह ठीक करने वाला) इस तरद्द से छत्र करंगा तो में खुछ् ही घूम 
कर घर ठौक कियें होता ॥४०,४३॥ 

इस गीत का दूसरा रूपान्तर प्रतापगढ़ और सुक्त्तानपुर जिले की ग्रामीण 
भाषा से आम गीत! में प॑० राम नरेश श्विपाठी जी ने दिया है। उस गीत सें 
केवल ३६ चरण है। पर इस भोजपुरी गीत मे ४३ चरण है। पहले त्रिपाठी 
जी के गीत की श्रतिम पंक्तियों में करुणा रस कुछ फीका पढ़ गया हैं पर दस 
सोजपुरी गीत में करुणा का प्रवाद्द चैप्ता ही थ्रन्त तक यहता गया है । प्रिपादी 
जी द्वारा सकलित गीत में भाई की माता से झुलाकात नहीं होती पर इसमे 
माता से मित्ञा कर आमीण कवियिन्नी के करुणा रस को घनन्‍्त तक निभाया 
है। ऐसे भेद पूर्व के भी कई गीतों में था गये है जिनको ब्रिपाठी जी ने स्वयं 
स्वीकार किया है कि चिह्दार ( भोजपुरी ) गीत में जो चरण भ्धिक धढ़ गये 
हैं उससे उसका रस और घुष्ट हुथा है। इससे निप्कप॑ यह निकल्ञता है कि 
गीत की सूल रचना सोजपुरी में हुई। दूसरी मापाश्रों में रूपान्तर होते समन 
ही कुछ चरण छूट गये हों या जिससे पण्डित जी को गौत प्राप्त हश्ना हो उसे 
वे वरण मूल गये हों । 

गीत की टिप्पणी में में श्पनी ओर से पूर्व कथन के अलाचे यही 
कहना चाहता हैँ कि एस गीत ऐसा स्वाभाविक चिन्नण मुझे इस संग्रद्न ही 
फ्या अन्य कविताओं में,भी शायद ही कहीं मिला हो। करुणा रस की 
ऐसी पुष्टि झौर बहन की दु्दशा का जीता जागता रूप संस्कृत भाषा में 


डर भोजपुरी लोकगीत में ऊदण रस 


भी किसी कवि ने शायद नहीं कहा हे । भ्पनी यातें भ्रधिक न कह कर में त्रिपादी 
जी की ही टिप्पणों को उच्त कर देना श्रधिक उच्चित सममता हू मिसमें मं 
सहमत्त हूँ । 

“इस गौत में कितनी सर्स ब्यया भरी ह#। कितनी श्रन्तपाढा व्याप्त 
है | पढ़कर ही थ्रा्सों मे ग्रॉपू थ्रा जाते हैं । लष्टराती हुई पूरी था में, घान 
का खेत निराते समय ( बिट्दार में खेत में लावना लगाते समय )-मुग्य कर 
चमारिनों--के ऊँचे कण्ठ से यह्ट गोतव सुनकर मन की दशा अवर्णनीय हो 
जाती है ॥? 

“इस गीत मे श्व्युक्ति का एक भी शब्र नहीं है । गाँवों से कितने ही 
घरों की ऐसी ही दशा हे ) कितने घरों में बहुओं को बर्ण॑नातीत दु है । 
खाने का कप्ट, पहनने का कष्ट, ध्यग्प औ्रोर ताने का कप्ट, मारपीट का कष्ट कहाँ 
तक गिनायये, बहुएँ वेचारो सूक पशु की भोंति सब सहती रहती है । घुरुष इसने 
कष्ट कभी नहीं सह्ठ सकता ॥?? 

“इस गीत में कष्टों का जो वर्णन है उसके सिचा दो यातें विशेष महत्व 
पूर्ण हैं । एक वो वहू का श्रपने सायके के लिये विशेष ध्यान। वह भाई से 
कहती है कि मेरे कर्शो को सावज से न कहना, नहों तो चह दो चार घरों में 
घौँटद झायगी । सा, चहन भर बाबा से सी कुछ कहने को रोकती है । उसकी 
शिकायत तो अगुआा से है, जिन्होंने इस घर में ज्वाकर रसे छु'ख में डाला ।? 

“दूसरे बहू की सदनशौलता | बहू मे साईं से कद्दा कि मेरा दुषभ्स 
क्रिसी से न कहना । नदी के उस पार मेरे कष्टों की कथा न ले जाना ! से अपने 
पू्॑ कर्मों का फल भोग रही हूँ । में श्रव तो इस घर में वेंघ ही गयी हैं, जैसे 
दोगा निबाहूँगी। उसका अन्तिम वाक्य सहन शीज्षता की पराकाप्ठा दिख- 
कत्ता है ? 

फिर आगे पज्िपाडी जोने कद्दा है 'यद् योत किसने बनाया २ क्‍या किस्ली 
अछ्षर और सातम्रा गिनने वाले कवि ने ! या पिद्चक्त और अलकार के किसी 
उद्धट चिद्दान ने ! नहीं, यह प्राकृतिक रचना है। यह द्वाद्यकार ख्री कण से 
आप ही आप फूट निकला है । दुखिया बेचारियों की पुकार जब किसी ने न 


रोगनी शरीर निराई के गीत इप३्‌ 


सुनी, तप उनके हृदय की चेदना हलकी करने के लिये, कविता ठेवी ने उन पर 
दया करके, स्वयं चद्ठ गीत गाया है । 

धन जामे कितने दिनों से विवाह के स्वार्धी दलालों--अगुवा और 
माहझयों के विरूद् स्ति्यों तो-खल्ियानों गली कूर्चो से पूरे लोर से चित्ना 
रहो है, पर पुरुषों ने क्या ध्यान दिया ? ख्त्रियों के इस हाहाकार क्षो किसी ने 
सुना !7? 

“झशाम्चर््य की बात तो चह है कि जब पढ़ोस में एक अबला नारी 
भीपण यातना से चिल्ला रही थी तथ हसारे हिन्दी के कवि पुंगव कुच और 
फपोल के वर्सन के लिये अनार, चेल, गुलाब और कचौडो के पर्य्याय वाची शब्द 
दूँढ रदे थे, या किसी अभिसारिका को भौरों को भोड़ मे छविपाये किसी विपयी के 
पास लिये जा रहे थे | कवि की बधिरता से च्यप्र ह्टोकर स्लियों ने अपनी बेदुना 
छपने झ्ाप दी कह डाली हैं ।”? 

सरस्वती में यह गीत पढ़कर कितने ही सहृदय लोग रो उठे थे | यीत 
की टिप्पणी बड़ी हो गयी । पाठक ज्षमा करेंगे पर यह सी थोड़ो ही है । 
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अमवा महुश्या घनि पेड़ जे हो रे थे राह परी । 
रामा तेहि तर ठांडि एक तिवई मन में तिरोग भरी ॥ »!| 
पूछे लागे वाट के वटोदिया अकेली घनि कादे रे खड़ी | 
भैया, चलि जा हुवाठट के वदोद्वद इमे तो कारे परी ॥२॥ 
की रे तोदे साउु ससुर दुख की नहृहर दूरि बसे ॥ शा हि 
भैया, नाहीं मोरे सासु रछुर दुख नादि नइहर दूरि बसे ॥२॥ 
भेवा, मोरे वालम परदेस मन मे तरिरोग भरी | 
वहिनी, तोदरा वलमु परदेठ तोद़े कछू कद्दि के गये ॥र॥ 
मैया, देह गइले कृपतन तेल दरपयवन सेन्र हो । 
मेगा, देइ गइले चनन चरखवा उठाइ गजओवरि हो ॥५॥ 
मैया, देइ गइले अ्रपनी किरिञ्रवा सत जनि छोड़ेउ हो । 
भैया, चुके लगले कुपवन तेल इरपवन तेनूर हो ॥६॥ 


इघड भोजपुरी लोम्गीत भे कदण रस 


भेया, घुने लगले चनन चरखवा ददइ गजश्रोवरि दो | 
भैया, बीते लगली मोरि उमिरिया दरीजी नाईी अ्श्लनि दो ॥७॥ 

शाम भौर मह॒ए के घने पेढ़ों के बोच से राह निकली हे । उस राषद्द 
पर एक स्त्री सदी है जिसके सन से विय्योग भरा हुथ्रा है ॥%॥ 

मार्ग जाते पथिक उससे पूछने क्गें--है धनी तुम 'अकेली यरद्दों क्यों 
खड़ी हो ) पर खो ने कद्दा, है पथ के प्चिक ! संया !! तुम अपने मार्ग चले 
जाओ | तुमको मेरी चिन्ता क्या पढ़ी है ? ॥२॥ 

पधिक ने कहा, नहीं बताशो । क्‍या तुरदारा मायका यहाँ से बहुत 
दूरी पर है श्रीर तुमको यहों सास, स्वपुर सता रहे €? ख्री ने कष्ठा, है 
भाई ! मुझे सास सघुर का कोई द्ु.स नहीं न मेरा नहृहर ही दृर है। दे 
भाई ! मेरा बालस विदेश गया हुआ है वही मेरे मन में वियोग सता रहा 
है । पथिक ने कष्ठा, है बहन ! सुम्दारा स्वामी विदेश जाते समय तुमसे कुछ 
कह कर नहीं गया ! ॥३,४॥ 

खी ने कहा, हे सैया ! मेरे स्वामी जाते समय सुर कुष्पी में तेल और 
विधीरे में पिन्दूर भर कर दे गये थे | और दे गये थे 'वन्‍्दून का चरखा तथा 
बना गये थे रहने के लिये एक सुन्दर कोठरी | और फिर ऊपर से सत बनाये 
रखने के किये श्रेपना सौगनद देंते गये थे। सो हे भाई ! कृप्पी का तेल 
समाप्त होने लगा, सिंधौरे का सिन्‍्दूर समाप्त होने पर आया, चन्दन का चरखा 
भी घूनने त्वणा, भौर रहने की कोठरी भी ढहने लगी, साथ ही मेरी उम्र भी 
बीतने लगी, पर मेरे आाणनाथ श्राज तक नहीं आये ॥ 

कितना सुन्दर चित्रण है। श्राथोन्‍्त कहीं भी कृत्रिमता नहीं । वाक्य 
कितने सरल, करुण और सच्चे भाव को व्यक्त करने वाले हैं ! दृश्य कितना 
संज्षेप में दिद्दात के शान्त सुन्दर पविन्न वातावरण का स्मरण दिलाने वाला 
है | विरद्दिणी के मन वी दृशा तथा विरद-यावन-विधि कितने सं्षेप में और 
कितने सच्चे रूप से कहलायी गयी है । इस वर्णन में काव्य की ऊश्रिम-क्ा 
का, चाह्याइस्वर का कहों सी झाश्रय नहीं किया गया है । स्वाभाविक बातें 
हीं, भावनायें ह उसके पास इतनी हैं कि उनको इतने कम स्थान में रखने से 


रोग्नी और निराई के गीत पर, 


कवियिनत्री को अ्रवक्राश नहीं । ज्ञव कवि के पास भावनाओं को कप्तो होती है 
तब टसे अलंकार ध्यादि को आड़ में उक्ति बढ़ानो पड़ती है, पर यहाँ तो 
कवियिन्नी को इतनी बातें फहनी है कि उसे हघर उघर सोचने को फुशक्तत 
कहाँ १ दृश्य वर्णन, विरहिणी को श्रवस्था का चर्णंन, उसका प्रथम वियोग, 
पति का उपदेश, विरह ध्रवधि बिताने का साधन, और एक युग तक जीचन 
पवित्रता पूवेक निम्ा ले ज्ञाना पोर अन्त में पति के नहीं झाने पर निराशा 
जनित दुःख का इजदार, वह भी बिना कसी उलाहना और विक्रार के, एक 
डस अपरिचित पथिक से जो उसके दु.ख को मनुष्य होने के नाते अ्रपदी बहन 
समझ कर पविन्न साव से जानना चाहता है झौर विरहिणी को पथिक को 
साईं सानकर उससे सन के साद निर्मल भाव से कहने में जरा भी संकोच नहीं 
होता--इत्यादि कितनी घातें इतने कम्त स्पान सें इस तवरद चित्रण करनी है 
कि रस फीका न पढ़े--कितना कठिन काम है। पर इसको ऋषिपिन्नी ने कितने 
सुन्दर तरद से निमाया है भोर रस को क्रिस कोमजता जर सफज्ता से पुष्ट 
किया है यह पाठक बिचारें । इस गोत को यदि दम “ध्वत्ये शिव” सुन्दरस! का 
विशेषण न ढंगे तो किछको देंगे १ 
(६३१५ ) 

कवनी कि छुनिया तेलिन धनिया आरे लगावे आरे कवनी छुनिया ना, 

कोइलरि उबद सुनावे कि कवनी जुनिया ना ॥?॥ 

आधी शआ्राघी रतिया तेलिन घनिया लगावे कि पिछिली जुनिया ना, 

कोइलरि सबद सुनावे कि उिछिली रतिया ना ॥२॥ 

कोइलरि के सबदिया छुनि जागे साँवर गोरिया वढनिया लेइ के ना, 

सुन्नरि अगना बहारें बढ़निया लेइ के ना ॥३॥ 

अगना बदारि सृत्नरि घुरवा फेकि आवे घइलवा लेइ के ना ॥ 

सुन्‍नरि चलली सागर पनियाँ घहलवा लेइ के ना ॥ ४) 

धइल्ा जे भरि भरि घना घइली कररवा कि जोहे लगली ना, 

परदेसी जी के चटिया कि जोदे लगली ना ॥५॥ 

क्िप्च समय तेलिन घानो डाज्ञतो है। ओर छिप बेला में कोपल शरइ 


४५४६ भोजपुरी लोगगीत में कदणु रस 


सुनाती है ! धाधीरात को तेलिन घानी लगातो है । श्रौर पिच रात से कोयल 
शब्द सुनाती है || १,२। 
कोयल का शब्द सुनकर सुन्दरो जागतो है श्रौर राह, लेकर श्रागन 
घहारतो दो ॥३।। 
आगमन चहार कर सुन्दरी घृर उठा बाहर फेंक श्राती है शोर घड़ा 
लेकर सुन्दरो तान्नाब पर पानी भरने जाती है ॥४॥ 
घड़ा भर भर कर स्त्री ने | करार पर रखा श्रौर श्रपने परदेशी स्वामी कौ 
चाट जोहने लगी ॥९॥ 
इस गीत की टिप्पणी में त्रिपाठी जी लिखते हे ;-- 
परदेशी पति की बाट जोहने में कितना सुस्त है, कितनी मिठास है, यद्र लिसकर 
बताया नहीं जा सकता । कल्पना की सीसा से यह बहुत दूर है । यह असुभव 
की चस्तु है। जिसका कोई प्रियतम हैं भ्रीर वह्द दूर देश में है, वही इस सुख 
का अधिकारों है।? वास्तविक प्रेस वास्तविक सुग्य जो मिलन में है उससे 
कही श्रधिक सुख अ्रढ्प काल के विरह्द में है । कहा भी है।--- 
“दुःख वरावर सुख नहीं जो थोरे दिन द्वोय | 
अथवा 
जो मजा इन्तजार में देखा वह न वस्ले यार भे देखा ! 
के, 
आरे पिया कोड़ी के लोभी फिर घर के | शाारे पिया० ॥ 
वेरिहिं वेर तोहि बिनवों हो नयका महू गोहदन लिये जाव ॥१॥ 
गठिया जोरि तोरा बरधी लद॒इवों कि डेरबा प भोजना बनावे ॥२॥ 
ऊपरा से छोड़बइ घीउआ के घरवा कि श्रचरन ऋलव वयारि ॥३॥ 
जो धना द्ोतिउ वेइलिया क फुलवा रखितों पगरिया के पेंच ॥४॥ 
तू धनी बाड़ बारी रे बयसिया कि दसिहें सथवा क लोग ॥५॥ 
वेरिया क बेरि तोहिं बरजों नयकवा उतर बनिजिया जनि जाहु ॥६॥ 
उतर क पनिया जद्दर विख महुरा लागे करेजवा में घाव ॥७॥ 
पनिया पिशत सामी जो मरि जइव हम धनि द्वोइवों श्रनाथ ॥८।। 


रोपनी श्रोर निराई के गीत पूछ 


दँतवा तुराइ पिया कोठवा उठइयबों छतियन बजर केबार ॥६॥ 
ई दूनो नैना ब्रिच हृटिया लगइवों घरहीं करहु रोजिगार ॥१०॥ 
अमली वैँवरि कद्द कोल्हुआ रे नयका बेल बबुर कई जाठि ॥११॥ 
जठिया के उपरा ढेकुली पिदीफे ओइसे पिहीके जिया मोर ॥१२॥ 
आपी आधी राति पिया लादेल वरघिया कि छुतिया कुदके ला मोर॥१३॥ 
चुटकी काटि छोटी ननदो जगावे भश्या वनिजिया कइ जाय ॥१४]॥। 
जेकरि ऊँच नजरिया रे नयका ओ्रो कुलवन्ती जोय ॥१४॥ 
ते कहसे जइहे वनिज विदेसवाँ घरहीं सवाई दहोय ॥१६॥ 
आरे पिया कौड़ी के लोभी फिर घर के || 
घनजारे की नवागता चतुर वधू अपने पति को स्मर्मा रही है। हे 
पैसे के क्ञोभी मेरे प्राणयाथ ! घर ज्लौद आयघो । विदृश सत जाभो । है नायक ! 
मैं तुमसे घार बार घिनती करती हूँ. कि सुझके भी अपने खाथ लेते चक्को । मे 
हुम्ारी बरधी पर क्दने वाले बोरों की गाँड घॉँध चाँध फर उन्हें बेल पर 
लदाऊँगी और डेरा पर तुस्द्वारा सुन्दर भोजन बनाऊंगी। सारे समय में 
( गरम गरम ) घी की धार डालकर अचल से हवा करके (तुम्हे खिल्ताऊंगी) ॥ 
१; २; रे॥ 
इस श्राप्रह के उत्तर में पति ने कहा, दे प्यारी | जोतू बेले का 
फूल होती तो मे तुमे अपनों पगढ़ी की पेंच में खोल लेता । ( भ्ौर साथ देश 
विदेश लेता फिरता ) । पर तुम कम उम्र की सुन्द्री हो; तुमको साथ ले जाने 
से सभो सड्डी साथी हँसेंगे । ॥४,९॥ 
इस उच्तर से विचश होकर स्री ने दूसरी तरह से समझाना शुरू 
किया । है नायक ! में तुमसे घार बार यरजती चलो आ रही हूँ कि तुम 
उत्तर देश तिजारत करने न जाओ | उत्तर का पानी पिप के समान है | 
सीधे क्लेजा पर लग जाता है। यदि इस पानो को पीने से घुम्दारों रृत्यु हो 
जायगी तो हे स्वामी ! में श्रनाथ हो जाऊँगो । ॥६, ७, ८॥ 
( इस लिये द्वे प्रियलस ” बिनती दे कि तुस यदों रहो) में अपने 
दाँत तुद्वा कर तुरद्वारे ज्ञिये कोठा पटाऊँगी । भौर उसमें अपने वक्तस्थल के 
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चम्र कियाड लगवा दूँगी। शर्थात्‌ मं सुमयों अपने हृदय रूपी कोठी से जिसकी 
छुत दोतों से पटी है झर जिसके दरवाजे बच्च से मजपूत मेरे वश्षस्थक्ष के यमे 
हैं, खुख पूर्वक रखूगी । यानी में तुस्हें अपने हृदय में स्थान दूँगी | भौर तुरदारे 
सन के रोजगार करने के लिये में इन दोनों श्रोग्ों में ( भावभगियों की ) 
बाज़ार लगाऊँगी तुम इसी हाट में घर पर बैंठे वेंठे ( भाव भगी का फ्रय विक्रय 
करके ) रोजगार करना श्रर्थात्‌ श्रपना मन चहलाना [[६, १०॥ 

है नायक ! ( रही पेट की बात सो उनके लिये हम ) इसकी की 
चेंचरि ( गा ) की कोरडू बनायेंगे ओर उसमे बेल या यधुर की जाठ लगायेंगे 
ओर उस जाड के ऊपर कोल्हू चलते समय जय ठेकुत्त ( ठेढी ज्कढ़ो ) विहकने 
की श्रावाज करेगी तब मेरा हृदय भी मारे सुस्र फे उसी तरद्द विदकने लगेगा। 
अर्थाव्‌ में गाने लगूगी ॥११, ३२, १३॥ 

परन्तु पैसे के लोभी बनिज ने परनी को इन सुकुमार प्रार्थनार्शों के 
ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। श्राधी रात को उसने चरधों पर लादने 
के लिये थोरा कसना शुरू किया। मेरी छातो कूहकने श्र्थात विहृदरने 
ज्ञगी ॥१३॥ 

तब छोटी ननद ने धोरे चुटकी क्वाट कर मुझे जगाया कर कहा कि 
मैया व्यापार करने जारद्दे हैं ॥३४॥ 

( इस पर खत्री ने तीसरी युक्ति से काम लिया, भौर वह्द उक्ति ऐसी थी 
कि कोई ना नहीं कर सकता था ) कद्दा, दे नायक ! जिसक्री दृष्टि ( अर्थाव्‌ 
लघय ) ऊँची है, जिसको कुजीन सती सत्री मिल्री है। वह्द विदेश में जाकर 
चूम घूम क्यों व्यापार करता है | उसके लिये तो घर में ही ब्यापार से, हेखर 
की कृपा से अच्छी दृष्टि होने के कारण, उसको एक का सवाई ल्ञाम हुश्ा 
करेगा । इस लिये हे पैसे के लोसी प्रियवय घर ज्लौट झ्राश्नो € विदेश न जाओ, 
( यहीं अच्छी नीयत करके, ऊँची भावना बनाकर च्यापार करो तुम्हें सर्वथ 
नफा द्ोगा । ) ॥१९, १६॥| 

इस गौत सें कितना सुन्द्र काष्य है । इस भाव फो बहुतों ने बहुए 
तरह से कहा दे पर इस नवागता वैश्य बधु ने सबको साल कर दिया है । 
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देफिये कबीर ने कहा था-- 
आयश्ो प्यारे सोहना, पल्लक बीच मुद्दि लेहेूँ। 
ना में देख तोहि को, ना कोड देखन देहेँ )) 
उसका जवाब इस वैश्यवध्‌ ने कैसा सुन्दर कद्टा है-- 
दंतवा वृरि पिया कोठा उठइवों, छुतिश्रनन बजर केचार । 
ई दूनो नेना थिच हटिया लगहवों घरही करहु रोजगार ॥ 
झँख के बीच प्रियतम को मूँंद रखने से चह निष्कृय हो जाता। 
इसेशा का कामकानजी बनिक बेकार बैठ कर दुश् अनुभुव करता। इसलिये 
अपने मुख रूपी शहर में ही कोठा अद्ारी उठाकर ऑखों के बीच बाजार लगाना 
और उसमें पति से रोजगार करवाने की उक्ति कितनी सुन्दर अनोखी और ख्री 
भाव के अनुरूप है | 
फिर पेट के लिए आधी रात में कोल्टू चलाने का नायिका का श्रस्ताव 
कितना सुन्दर है । उस समय भी वह रस ही लूठती है। “जठिया के उपरो 
हेंकुली पिह्दीके झोइसे पिद्ीके जिया मोर 
(९१३) 
शआालुक यइल भेवरा कदिया लवटब, कतिक दिलना रे, 
जोदतब्रि त्ोरी बणिया कतिक दिना रे ॥१॥ 
गनत गनत मोरी श्रेगुरी खिश्इली कि चितवत रे, 
नैना ढरे असुवा कि चितवत रे ॥२॥ 
एक वन गइलों दूसर वन गइलों कि तिसरे बसे रे, 
मिले गोल चरवहवा कि तिसरे बचे रे ॥३॥ 
गोरू चरवहवा ठुद्दीं मोर भशया कतहेँ देखेउ रे, 
मोरा भैंवरा विदेसिया कतट्ढूँ देखेउ रे ॥४।| 
दे सँँदरा ! आज के गये सुम फिर कब ल्लौटोंगे। में कब्र तक, कितने 
दिनों तक तुम्हारी बाद जोहती रहूँगो ? |॥१॥ 
अरे, दिन गिनते मिनते सेरी उँगुज्षियाँ घिस गयीं और सार्ग देखत्ते 
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(६) 
गढ पर परेला रे दिडोलवा सब सति कूलन जाँय । 
हम घनि ठाढि जगत पर ॥१॥ 
वाट बटोहिया तुहूँ मोरे भइया पियवा से कद्दित बुझाय । 
गठ पर परेला दिडोला० ॥२॥ 
बाट वद्ोदिया रे तू मोरा भद्या घनिया से कहिद चुकाव। 
ससस सेंग कूलिह हिड़ोलवा जोबना के रफिहदें छिपाय। 
श्राइव इमट्ट छुवे मास ॥३॥ 
किले पर हिडोला पड़ा है। सब सम्सियों कृलने जा रही है। पर मे 
मूज़नने न जाकर कुए की जगत पर खड़ी खडी देय रही हूँ ॥॥ 
है राह चलने वाले ! तुम मेरे भाई हो। मेरे पति से समझा कर 
कहना कि गढ़ पर दि्लोत्ता लगा है | सम सखी मृज़्ने जातो ह। पर तुरद्वारी 
ख्री इनारे की जगत पर खदी खट्ठी टेखा करती है । 
पति ने बटोही से कहा, 'हे वाट के वटोही ! तुम मेरे भी भाई हो। 
मेरी खी से समझा कर कहना कि वह्द ससियों के साथ कृला मूलेगी पर अपने 
यौवन छिपा कर रखेगी । में थ्राज के छुठे मास अवश्य शआऊंँगा ॥शे॥ 
(७) 
श्रसों के सबनवा सेंया घरे रहु, घरे रहु ननदी के भाय ||अ्रसों०॥ 
सावन गरजे ले बिज्ुली चमऊ्े ले, छुतिया दरद उठे मोर ॥ 
अइमे उमेंग रितु बरखा बरिसे, निरमोंद्दी दरदियों ना बूक |श्रसों०॥ 
है मेरे स्वामी ! दे मेरी ननद जी के भाई ! इस वर्ष के सावन में तुम 
चिदेश न जाझो | घर ही पर रहो | सावन के मेह गरज रहे हैं । बिजज्ली चमक 
रही है। भेरी छाती में ददूं उठ रहा है | ऐसी उम्ग की ऋतु में वर्षा दो रही 
डै और तुम मेरे दद को समझते तक नहीं दो ॥ 
(८) 
माई तलवा में कुहुँके मोर ॥ 
माई जेठवा भइञ्रवा मति पठएउ हो सावन निश्नराय ; 
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माई सार बदहनोश्या होइहें एक सावन निश्चराय ॥१॥ 
माई वरना के पूतवा जनि सेजिह सावन निश्चराय | 
माई पोयिया बाँचत वाकि जाई सावन निश्चराय ॥२॥ 
माई लहुरा भद्यवा मोहि पठयेठ सावन निश्चराय | 
माई रोइ गाइ विदवा करइहें सावन निश्चराय ॥३॥ 
ख्री मायके झाने के लिये मा के पास सन्देश -भेज रही है । द्वे मा ! 
यहाँ ताल से मोर बुजनने लगा । सावन निकट झा रद्दा है। मुझे घुलाने के 
लिये जेठे भाई को मत भेजना । वे सार बहनोई दोनों मिज्तकर एक हो जायेंगे । 
मेरी बिदाई रुक जायगी ॥१॥ 
मा, माह्मण के पुत्र को मुझे ले थाने के लिये न भेजना । वह पोयी 
थाचने ज्गेगा और बरक जायगा। मुझे नहीं ले आयेगा । सावन निकट झा 
रहा है ॥२॥ 
है मा! मेरे छोटे भाई को भेजना। वह रो गाकर चिंदा करा 
लेगा ॥३॥ 
(६) 
घेरि घेरि आवे पिया ! कारी रे वदरिया, देवा बरसे हो बड़े बड़े बू न । 
बदरिया वैरिन हो ॥१॥ 
सब कोह भीजेला अपना मवनवाँ मोरा पिया हो' भीजे परदेस ; 
बदरिया बैरिन दो ॥२॥ 
दुलहिन हो रानी चिठि लिखि भेजे, घर वहुरहु हो ननद जी के भाय । 
वदरिया बैरिन हो ॥३॥ 
विरहिणी कहती है । दे प्रियतम ! काज्नी घटा घिर घिर कर फिर फिर 
झा उसद़ती है। झोर सेघ बढ़े बड़े दूँ द बरसने लगे हैं । ये थादल सेरे लिये 
शत्रु घन गये हैं ॥१॥ 
सब लोग अपने अपने घर इस पहले पावस में भीष रहे हैं, पर भेरे 
प्रियत्तम कहीं विदेश में भीग रहे हैं। हाय बादल्ल श्र हो गये ॥र॥ 
दुल्लद्िन रानी ऐसे समय में पतन्न पर पत्र लिख लिख कर भेज रही हैं 
३० 
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कि है ननद्‌ के भाई धब घर चले झाशो। ये घादल मेरे लिये श्र, ष्ठो 


रहे हैं ॥३॥ 
( १० ) 


सावन घन गरजे | 
केने से घटा श्रोनइके, केने बरिसे गंभीर | 
हमार बलमू विदेसिया, भीजत होइहें क्‍बने देस || 
सावन घन गरजे ॥१॥ 
जा रे घरे दिगुशा न महेँके, जिरवा के कवन बधार । 
जे रे घरे सासु ददनियाँ, बहुवा क कवन सिंगार ॥ 
सावन धन गरजे ॥२॥ 
खस केरा बंगला छुवइतिडेँ, चउम्रख रखितिडें दुवार । 
हरि लेके सोइतिडे अटरिया, फॉफवन आवत वयार ॥ 
सावन घन गरजे ॥३॥ 
अतलस लहँगा पद्दिरिति्डे, चुनरी वरनि न जाय। 
भूमकि के चढ़ितिउ अँटरिया, चौमुख दियरा वराय ॥ 
सावन घन गरजे ॥४॥ 
सावन में घटा गरज रही है। किस शोर से घटा उमढ़ती शा रही है 
पर किस थोर गंभीर होकर घरस रही है, मेरे विदेशी पति किस देश में भीग 
रहे होगे । यह सावन में मेघ गरज रहा है ॥१|॥| 
जिस घर में हींग की महक तक नहीं, वहाँ जीरे का बघार कब मिलेगा। 
जिस घर में कर्कशा सास है उस घर में घहू का अंगार कहाँ सम्भव है। सावन 
में मेघ गरज रहा है ॥२॥ 
यदि मेरे पति घर छ्ोते तो में खस का बँगला छुवाती और उसमें 
चारों शोर दरवाजा रखती । दवा के मोंके आते और में अपने हरि को लेकर 
अटारी पर सोती । सावन में, हाय, सेघ गरज रहे हैं ॥३॥ 
में अतलस का लहँगा पहनती और चूनर ऐसी पहनती जिसका चर्ण॑न 
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नहीं हो सकता । चार मुख वाला दीपक जलाकर में छुमकती हुई्दे प्रतरी पर 
चढ़ती ॥४॥ 
पावस में यह कितना सुन्दर विरह्द विरह्तिणी कह रही है । 


(११) 
बुदिश्ननि भीजे मोरी सारी, में कइसे आऊँ बालमा ॥१॥ 
एक त मेह कमाभाम वरिसे, दूजे पवन भकभोर ॥२॥ 
आवजे त भीजे सुरँँग चुनरिया, नाहित छुटत सनेह् ॥३॥ 
नाहीं डर बहुआरि भीजे क चुनरिया, डर वाड़े छुटे क सनेह ॥४॥ 
नेहवा से चुनरी होह मोरी बहुआरि, चुनरी से जुटी ना सनेह् ॥५॥| 
है प्रियतम ! मे तुम्दारे पास कैसे झआऊ १ भेरी यह साड़ी व्‌'दों से भीग 
जायगी | एक ओर तो रमारूमस मेह यरस रहा दे दूसरी ओर रकमोर मरझ- 
मोर कर हवा चल्न रद्दी हे | यदि ऐसे समय में आती हूँ तो मेरी रंगीन चू दर 
भीग जाती है और यदि नहीं आती तो तुर्द्वारा स्नेह छूटता द ॥१,२,श॥ 
पति ने कहा, दे बहू चूनर भीगने का डर नहीं, स्नेह छूटने ही का डर 
है । स्नेह से चूनर पुनः द्वो ज्ञायगी | पर चूनर से प्रेस नहीं प्राप्त होगा ॥४,४॥ 
( १२ ) 
मोरी धानी चुनरिया श्रतर गम के, धनी वारी उमिरिया नइद्दर तरसे ॥१॥ 
सोने के थारी में जेवना परोसलों, मोरा जेवन वाला विदेस तर से ॥२॥ 
भँमरे गेडुवा गगा जल पानी, मोरा पीश्रन वाला विदेस तरसे ॥३॥ 
लवंग श लाची के विरवा लगवलों; मोरा चाभन वाला विदेस तरसे ॥४॥ 
कलिया मैं चुनि चुनि सेज लगवलों, मोरा सूतन वाला विदेस तरसे ॥५॥| 
धानी रह् की मेरी चादर में इन्न महक रहा हैे। पर में वाज्ञा नैध्दर में 
तरस रही हूँ ॥१॥ 
मैं सोने की थाली में सोजन तो परोसती हूँ, पर उसका उपभोग करने 
पाला विदेश में तरस रहा है ॥२॥ ५ 
फ़मरीदार गेहुआ में गंगा का जज्ष रखती हूँ, पर उसका पौने चाज्ा 


इ्ष्८ भोजपुरी लोकगीत में कदण रस 


विदेश में त्तस रहा है ॥३॥ 

लवग इलायची का सुन्दर थी ज्ञोउती हूं, पर उसका घामने वाजा 
विदेश में तरस रहा है ॥ श॥! 

कजी चुन घुन कर फूत्नों की सेन व्रिद्धातो हूँ पर उसपर सोने वाला 
मेरा प्रियतम विदेश में तरस रहा है ॥»॥ 

( १३) 

आरे सावन मेहदी रोपाय्ँ रे लागे भारदों में दुइ दुह पात। 

सेया मोरा श्रारे छाये रे विदेसवा, सीचों में नयना निचोरि ॥श॥ 

भने साथन में भेहदी लगायी | सादों में उसमें दो छो पत्ते निकल 
आये | सेरे प्रियतम परदेश मे हैं । से श्रांसि निचोर निचोर कर उस भ्रेम-मेहदी 
को सींच रही हू जो पावस में बढ़ती हुई चली जा रही दे । 


साग चलते समय के गीत 
पी 5, 
रघुवर सैंग जाइवि दम ना श्रवध में रदवह। 
जौं रघुबर रथ चढ़ि जहहें दम भुइयें चलि जाइबि | हम ना श्रवध० |] 
जीं रघुवर हो वन फल खहइरहें, हस फोकली विनि खाइवि | हम ना० ||!॥ 
जी रघुबर के पात विछु॑इहें, दम भुश्या परि जाइवि ॥ हम ना० ॥श 


पझर्थ सरज है | 
२०) 

पूछुत भरत राम कहाँ माई। 
जब से छुटली श्रजोधिश्ना नगरी हमरा उदासी आई ॥ 
चरे गलियाँ श्रौ हाट वाट में परजा रोवत पाई ॥॥१॥ 
राम बिनू मोर सूती अश्रजोधिया लखन बिनू ठकुराई | 
सिया बिना भेरो सदिल सूनो रोह पछार भरत भाई खाई॥२॥ 

सरत पूछ रदे हैं--दे माँ रास कहाँ हैं ! जब से मेरी अयोध्या छूटी तव 


से उदासी सदा छाई रही। यहाँ घर घर, गली गली और हाट बाद सर्वत्र प्रजा 
को मैंने रोते हुये ही पाया ॥4॥ 
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हाय ! रास के बिना सेरी अयोध्या, लच्मण के बिना मेरी उकुराई 
ओर सीता के बिना मेरा घर, सुने हो गये यह कष्ट कर भौर रोकर भरत पछाड़ 
खाकर गिर पढ़े ॥शा। 

(३) 
बिगड़ी प्रभु नाथ | तोहे बिनु इमरी ॥ 
नहहरे में जो वीरन द्ोते उनहूं के करितों श्रास ॥१॥ 
सझुरो में जो देवर होतनि उनहू के करितों आस ॥२॥ 
दुअरा पर एको रखो जो होखिते तो हम होइतों ठाढ़ ॥श॥ 
विगडी प्रशु० | 

विधवा अनाथ होकर रो रही है :--- 

हे स्वामी ! तुम्दारे बिना मेरी सब प्रकार से बिगढ़ गई । नेहर में कोई 
भाई होता तो उसकी भो झ्राशा करती । ससुराल्त में कोई देवर होता तो उसकी 
भी झाशा कर सकती थी । और इस घर के दरवाजे पर एक बृच्त सी होता तो 
उसके नीचे ही खढी होती ॥१,२,३,॥ 

सचमुच विधवा का रुदन बढ़ा द्वी मार्मिक है । अ्रतिम्॒ पंक्ति तो हृदय 
को हिलाये दिना नहीं रहती । 

(४) 

बन के चलले दूनो भाई, कोई समुझ्कावत नाहीं । 

भीतर रोवे मातु कोसिला दुश्वरे भरत जी भाई ॥१॥ कोई समु०॥ 

श्रागे आगे राम चलतु हैं पीछवा लछिमन भाई !] 

तेकरा पीछे सीता सुन्नरि सोभा बरनि न जाई ॥ र|| कोई० ॥ 

भूखि लगे भोजन कहाँ पढें, पिश्नास लगे कहाँ पानी । 

नीदि लगे डापन कहाँ मिलिहें, कुस काँकर गड़ि जाई ॥१।॥| कोई० ॥ 

रिसिमिम रिमक्रिस मेद्द वरिसे ले पवन वहे पुरवाई। 

कवने बिरिछ तरे भीजत होइहें रामलखन दूनों भाई |॥४।॥ 

हा ! दोनों भाई बन को जा रहे हे उन्हें कोई समम्राता नहीं | भीतर 
फौशक्या माता रो रही हैं ओर बाहर भरत जी साह रो रहे हैं ॥१॥ 
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थागे झ्रागे राम जा रहे 6 उनके पीछे लचमण । उन दोनों के पीछे 
सीता सुन्दरी जा रही है जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥श] 

हा, भूख बगने पर उन्हें मोजन कहों मिलेगा श्रोर प्यास लगने पर वे 
पानी कहों पारवेंगी । नींद की दशा में उनको ब्रिद्वावन कहाँ मिलेगा £ (कोमल) 
शरीर में कुश कटक गढ़ जायेंगे । 

रिममिम रिममिस करऊे मेघ घरस रहा है | पूर्वा हवा वेग से चल रही 
है । हा | दोनों भाई किस बृक्त के नीचे भीग रहे होगे ||४॥ 

(५) 

ऊँचदहि घरवा के ऊँची रे श्रटरिया, 

ते चढि बइठेली रूपा देई भारे लामी लामी केस ॥ १॥ 

का तहू रूपा वेटी भारे लामी केसिया, 

तोरा सामी जूमेले गइया रे गोहारि ॥श। 

हाथ केरी ककद्दी हाथद्दि रहि गइली, 

माथा के सेनुरवा देवा दरले रे जाइ ॥१॥ 

सभवा बहृठल हुहूँ बाबा दो हमार | 

बीता एक जगहिया वाबा हमरा के देत ॥४॥ 

बीता एक जगद्दिया रुपवा तोहि बलिहार, 

लेइ श्राउ कयथवा रुपवा लेहु ना नपाइ ॥५)॥ 

मचियहि बइठलि श्रमा वू मश्या हो हमारि, 

लद्दरा पटोरवा देहु हमरा के दान ॥६॥ 

लद्दरा पटोरवा रूपा तोरे बलिद्दार, 

लेह श्राउ बजजवा रुपवा लेहु ना फराय ॥७॥ 

पसवा खेलत तुहूँ भैया दो हमार, 

चनन चहइलिया देहु हमरा के दान ॥८॥ 

, चनन चइलिया रुपवा तोरे बलिदार, 
लेइ आउ बढइया रुपया लेहु ना विराय ॥६॥| 
भेंडरा पहसलि तुह्ूँ मउजी हो हमार, 


न्‍* 
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अचधघ सिन्होरवा भउजी हमके द दान ]१०॥ 

पूरव के चेंनवा पदिस कइ्से जात, 

भउजी के सिन्होरवा ननद नाहीं दान ॥११॥ 

एक त वेटी पातरि दूसर सुकुवारि, 

कइसे कइसे सहवू बेटी अगिनी क आँचि ॥१२॥ 

वोहरा लेखे अम्मा आ्राहो अ्रगिनी के आँचि, 

हमरा लेखे अँचिया वा सितली वतास ॥१३॥ 

ऊँचे घर की ऊँची घअटारो है जिस प्र बैठकर रूपादेवी अपने लम्बे केश 
मार रही है ॥१॥ 

है रूपा चेटी ! तुस अरब बात्त क्‍यों मार रही हो ? तुम्हारे पति गाय की 
रचा करने में सारे गये ॥२॥ 

रूपा के हाथ की कधी हाथ ही में रह गयी । उसके माथे का सिंदूर भग- 
चान परण किये चले जा रहे हैं ॥६॥ द् 

सभा में वेढे हुये छेे मेरे पिता, सुके एक बिता भूमि दान दो ॥०॥ 

है बेटी रूपा ? तुम पर एक यीता भूसि अपंण है । कायस्थ बुज्ञाकर नपा 
लो ॥९॥ 

मचिया पर बैठी हुई हे अस्मा तू हमारी माता हो । हमें एक रेशमी 
घोती दो ॥६॥ 

है बेटी रूपा ! रेशमी धोती तुम पर पश्रपँय है । बजाज चुल्ववा कर फड़वा 
लो ॥७ ॥| 

है पासा खेलते हुये मेरे माई मुख्ते थोड़ो सी चन्दन की चली प्रदान 
करो ॥पा। 

है रूपा वहन ! चन्दन की चेली ठुप्त पर अर्प॑ण है । बढ़ई घुल्ाकर चंदन 
की चेली चिरा लो ॥ 8॥ 

भडार में घुसी हुई दे मेरी भावज ! सुझे अवध का सिन्होरा प्रदान 
करो ॥१०॥ 


पूरव का चन्द्रमा पश्चिम को फैसे जा सकता हे ? भसौजी का 
| 
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सिन्होरा ननद को केंसे दिया जायगा ? 
द्वे वेटी, एक तो तुम ऐसे ही पतले श्ंग की ह्तो दूसरे सुकुमार हो) 
आग की भाँच कैसे सहोगो ? ||१२॥ 
है मा! तुम्हारे क्ियि ग्राग की श्राँच श्रौँच है। मेरे लिये तो वह्द 
शीत्तज् चायु हे ॥१३॥ 
कहना नहीं होगा कि रूपादेवी सती हो गई । उसके सायके में पति 
निधन की सूचना मिली श्रोर चहीं चह सत्ती हुई । 
(६) 
सुधिया न लेले राजा दहमरी सुरति के॥| 
अपने त जाइ के विदेसवा में छुवले, 
पतिश्रो ना लिखे राजा हमरे इ मन के ॥१॥ 
जो सुधि थ्रावे राजा तुमरी सुरति के, 
अंसुवा वहे जइसे नदिया सवन के |॥२॥| 
शर्थ सरल हे । 
(७) 
तमुआ गिरवल कहाँ जश्व द्वो कहाँ लगिहें ठेकान। 
काहे लगवल बच्यचुरवा हो लगहत तू आम । 
अमिरित करोत भोजनवा द्ो मजित हरि नाम ॥१॥ 
प्रेम बाग ना वडरे हो प्रेम न हाट विकाय | 
बिना प्रेम क मनुआ हो जहसे श्रन्दरिया राति ॥२॥ 
प्रेम नगर के दृटिया हो हीरा रतन त्रिकाय | 
पचतुर चतुर सठ॒दा कइले हो मूरख पछुताय ॥३॥ 
है बाल्षम ! तुमने हमारी सुधि नहीं ली ॥ 
तुम स्वयं तो जाकर विदेश में पढ़े हो । मेरे मन का हाल जानने के 
लिये तुमने पत्र भी न भेजा ॥१॥ 
दे राजा ! तुस्दारी याद आते ही मेरी आँखों से ऑसू को धारा ऐसी 
बहने जगती है, जेसे सावन में नदी बहती हो ॥२)| 


| 
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है प्रिय ! तुमने ससार में अपने गाहंस्थ्य जीवन फा तम्बू गिराया । 
अब कहाँ जाओगे ? तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा 

ऐसी बात थी तो तुमने बबूल क्यों लगाया ! श्रर्थात्‌ गृदस्थी का जीवन 
क्यों बसाया ? शाम की याय जगाते श्र्थात्‌ प्रोपकार मय जीवन बिताते 
ओर अम्टत ऐसा फल खाते और राम का नाम भजते ? 

द्वे प्रिय] प्रेम के बौर बाग में नहीं आते। प्रेम बाजार में भी नहीं 
बिकता । बिना प्रेस का सनुष्य अँधेरी रात की तरह है। प्रेम के बाजार में हीरा 
रत्न बिकते हैं । चतुर चतुर लोग जो प्रेम के पारखी हैं सोदा कर लेते हैं । मुख 
जो प्रेम के पारखी नहीं है पछुताया करते हैं ॥९,३॥ 

खी अपने पति को समझा रही है कि जब तुमने गाहस्प्य जीवन का 
तस्वू इस सस्तार में खड़टा कर दिया अर्थात्‌ मुमसे घिवाह्द करके गृहस्थी जमा 
छुके तब तुम्हें श्रेम करके ही अपना जीचन सार्थक करना चाहिये । इस जीवन 
में भी भेम के द्वारा तुम रत्न भाप्त कर सकते हो । 


(८) 
मैं न लड़ी थी बलमा चले गये हो । 
रँग महल भे दस दरवजवा, ना जानी खिरिकरिया खुली थी ॥१॥ 
पाँचो जानी मोरी रान्द परोतिन ठुम से वलमु कछु कहियो न गये हो। 
मैं न लड़ी थी बलमा चले गये हो ॥२॥ 
मैने लड़ाई रूगढ़ा नहीं किया था, पर प्रियतम ८ मेरी आत्मा ) 
चले गये । 
इस रंग सहत्त में ( शरीर सें ) दस द्रवाजे हैं, ( दस इन्द्रिय रूपी 
द्वार हैं ) मुझे नहीं सालूस कि कौन सी खिड़की छुल्ो थी जिससे प्रियतम 
चले गये । 
अरी पाँच सद्देलिनो ! ( पाँच छानेन्द्रियों ) तुम मेरी पढ़ोसिन हो 
क्या जयते ससय प्रियतम ने कुछ तुमसे कद्दा नहीं १ 


४४ भोजपुरी लोकगीत में फरुण रस 


विविध गीत 


(६१. 

प्रमवा भोजरि गइले महुश्रा दपकि गइले, 

केकरा से पठवों सनेस | 

रे निरमोहिया छाड़ दे नोकरिया०॥१॥ 

मोरा पिछुअरवा भीसम भइया कययवा, 

लिखि देहु एकहि चिठिया ॥ रे निरमोहिया ० ॥२॥ 
केथिये में करवों कोरा रे कगजवा, 

केथिये में करवों मसीनिया ॥ रे निरमोद्दिया० ॥३॥ 
श्रेंचरा त फारि फारि कोरा रे कगजवा, 

नैन कजरवा ससीनिया ॥ रे निरमोहिया० ॥४॥ 
आरे पासे लिखिद्दो सर रे सनेसवा, 

बीचे ठेयाँ वरहो विरोग )॥ रे निरमोदिया ० ॥५॥॥ 
वाद ऐ बटोहिया वूहूँ मोरा भश्या, 

हमरो सनेसवा लेले जहृह ॥ रे निरमोद्ििया० ||६॥ 
हमरो सनेसवा वल्लमुआ से कहिह, 

तोर धनी विरहे वेश्राकुल ॥ रे निरमोहिया० ॥०॥ 
तोदरा बलमुआ के चिन्हलों ना जनलों, 

केकरा से कद्दबों सनेस || रे निरमोहिया० |॥८॥ 
ठीक दुपहरिया नवाब कचहरिया, 

ताहि बीचे वइठे सामी मोर || रे निरमोहिया० ॥६॥ 
हथवा बढाई सामी चिठिया लिहलनि--- 
चचलनि पाती धनी लिखेले बियोग |] रे निरमोहिया छाड़० ||१० 
आम में बौर आगये। महुआ्रा ठपक गये । हा ! में प्रियतम के पास 

किसके हाथ सन्देश सेजू” ? प्रोपित पतिका चसन्‍्त ऋतु में कह रही है । हे ! 
निर्मोह्दी ! तू नौकरी छोड़ दे ॥| १॥ 


विविध गीत ६ ॥ ० 


मेरे पिछवारे भीखम नाम का कायस्थ रहता है। ऐ भीखम ! एक चिट्ठी 
मेरे लिये लिख दो । हे निर्मोही नौकरी छोढ़ दो ॥२॥ 

कायस्थ ने पूछा--अरी स्त्री ! में किस्न चीज का कागज बनाऊँ ? किस 
चीज की स्याददी बनाऊं ? (मेरे पास तो कुछ नहीं ।) ॥३॥। 

स््री ने तुरन्त अपना श्रद्धकज्ष फाड़कर और सीगी आँखें से काजल ले 
कर कायस्थ को देते हुये कह्ा--अश्नक्ष फ़ाढ़ करके तो तुम कोरा कायज बनाओ | 
ओर मेरी इन शझाखों के इस अब्जन की स्याह्टी तैयार करो भौर किखो। रे 
निर्मोह्ठी नोकरी छोढ़ के ॥४॥| 

ऊपर नीचे तो तुम यहाँ का समाचार भर मेरा सन्देशा ज्िखना पर 
थीच स्थान में मेरे बारहों वियोग ( वर्ष के बारह मांसों के वियोग की अनुभूति) 
लिखना | रे निर्माह्दी व्‌ नोकरी छोड़ दे ॥५॥॥ 

हे वाट से जाने वाले बटोद्दी तुम मेरे भाई हो । तुम मेरा सन्देश मेरे 
प्रियतम के पास लेते जाना। उससे कहना कि रे निर्मोह्ी नोकरी छोड़ दे और 
मेरा यह भी सन्देश घालम से सुनाना कि तुर्द्वारी रत्री विरह्ठ से व्याकुल् द्वो रद्द 
है। तुम निर्मेही नौकरी छोड़ दो ||६,०॥ 

पथिक ने फद्दा -मैंने तुम्हारे पति को न कभी देखा न उसके सम्बन्ध में कुछ 
सुना दी किप्से मैं तुस्द्वारा सन्देश कहूँगा कि र निर्मोह्दी नौकरी छोड़ दे ॥८॥ 

विरहिणी ने तुरन्त उत्तर दिया। पता तो उसे कुछ ज्ञात नहीं था | 
नास भी अपने मुख से ले नहीं सकती थी (हिन्दू प्रथानुसार स्त्री पति का नाम 
शिष्य गुरु का नाम नहीं लेता ) उसने संकेत बता दिया--ठीक दोपहर को 
घहाँ के नवाब की कचहरी के बीच में मेरे स्वामो बेठते हैं। चहीं उनको पत्र दे 
देना । और कहना कि रे निर्मोद्दी नोकरी छोड़ दे ॥६॥ 

पति ने हाथ बढ़ा कर पन्न लिया | उसे पढ़ा | भौर कहा पत्र में ख्री 
ने अपना वियोग लिखा है ॥१०॥ 

इस गीत को दृक़् क्रजर ने फाकक्ञोर फ्राम ईस्टर्न गोरखपुर शीपक 
से जी० पु० प्रियसंन साहब के सम्पादकत्व में इन्डियन एन्टीक्चीटी में 
अकाशित किया था । 


डएद्‌ मोजपुरी लोकगीत में कदंग्य रस 


पी, 
चेतार (विहागडा) 
मानल सेयाँ दसि गटलनि बीरी कोइलि दो तोरो बोलियन ॥॥ 
(ए, री.) आधी रात अगली पदर राति पिछली कोइल 
दो तोरी दोलियन मानल सया० 
री पगली कोयल | सेरा प्रसन्न हुआ पति भी तुस्हारी बोली सुन 
झूठ गया। श्रर्वात्‌ थ्रश्नी जो उसको भने किसी तरद समन्तुप्ट कर सयोग 
लिये आरकपित किया था सो वह फिर तेरी घाक्की सुन कर रूड गया । 
ह (३) 
ननदी थेया नादीं अह्ले ॥ 
अमवा मोजरि गइले लगले ठिकोरवा डाल पात 


भुकि मतवरवा ॥ ननद सेया० ॥१॥ 
चोलिया से जोबना वहर भइलन ननदी कइसे 


करि के छिपावों ॥ ननदी सेया० ॥२॥ 
है ननद मेरे स्वामी नहीं आये ) चस्तन्त ऋतु थाई भी और बीत + 
चली । देखो न बोर आरा गये । टिकोरे ( छोटे फल ) भी निकल आये । उसव 
डालो के मरे हुए पत्ते भी निकत्ष आये । अब थाम छत्त डाल पात से लह ल्लह 
कर मारे श्रानन्द के मतवाजा हो रहा हैं । हे ननद सेयाँ श्राज्ञ तक नहीं आये ||१। 
कचुकी से मेरे कुच याहर हो रहे हैं | म॑ इन्हें केसे छिपा कर रखेँ। ६ 
ननद ! स्वामी नहीं आये ॥२॥ 
फितना सुन्दर मादक और करुण यह चैतार है। इसी माव को लेकर 
(विदेसिया गाना! मे एक सुन्दर पंक्ति मुककों सुनने को सिल्नी। इसके घाद 
के चरण नहों मित्र सके | घह प॒क्ति यों हैं--- 
अमवा मोजरि गइले लगले टिकोरवा 
से दिन पर दिन पियराय रे बिदेसिया। 
विरहियी कह रही है---अरे विदेशी तुम नहीं भाये । यहाँ आस में संजरी लग 
गयी । फिर उससें टिकोरे सी लग गये । दा अब थे टिकोरे ( छोटे रुत्त ) धूप 


विविध गीत ४७७ 


झौर जल्ाभाव से सूख कर पीले पढ़ रहे हैं । ( हा वैसे ही में भी विरद्द ताप 
से तुस्द्वारे प्रेम जल के अभाव में सूख सूख कर पीली पढ़ रद्दी हूँ । इसी छन्द 
में बावु रघुब्ीर शरण जी ने कई पुस्तिकाये” राष्ट्र भाव को लेकर “बदोदििया! 
*परदेसिया” इत्यादि लिखी हैं | बटोहिया की पृक्ति है --- 
भारत सुभूमि भैया भरत के देसवा से मेरो प्रान बसे हिम खोह 
रे विदेसिया 
एक ओर घेरे रामा हिम कोतवलवा से तीनि ओर सिन्धु 
घदराय रे बटोहिया ॥ 
पाठक इस गीत में देखेंगे कि मोजरि ( मंजरी ) संज्ञा को यहाँ क्रिया 
धनाया गया है सबरी शाने के अथ में । 


भिखारी ठाकुर की रचना 


भिखारी ठाकुर जाति के नाई शाहाबाद जिले में कुतुब॒पुर धुसरिया गाँव 
के रहने वाले हैं । अ्रव इस गाँव के गंगा की बाढ़ से कट जाने से कुछ जमीन 
तो शाहाषाद में रह गयी है श्रोर कुछ सारन में पढ़ी है । ये अपढ़ हैं पर बढ़े 
प्रतिभा के कवि हैं। इनका भिखारिया नाम सारे भोजपुरी प्रान्त में प्रसिद्ध 
है । इनकी बीसों रचनाये हैं भो प्रकाशित भी हो चुकी हैं । वे खुद मकाशित 
कर बेच लेते हैं। १० वर्ष पूव एक बार पझुमे वे करीब श्राधी दर्जन पुस्तक 
“बेटी वियोग! 'भिखारी बहार” आदि दे गये थे । जो सब मेरे स्क्ूज में विगत 
झगस्त के आन्दोलन में अग्रज सिपाहियों द्वारा आग क्षया दिये जाने के कारण 
जल गयीं । कुछ गीत मेरे सोजपुरी भापा ओर उसका साद्िित्य सौन्दुय नाम 
लेख में उद्धुत थे वे ही झुभे इस समय मिल सके जो यहाँ उद्धुत हैं 
मिखारी ठाकुर ने अपने परिचय में भी अनेक छुन्दर कहा है उनसें से चन्द यहाँ 
उद्धुत हैं--केवज्ष कवि की जानकारी के द्वेतु गीत तो बाद में दिये ही जायँंगे । 
भिखारी बद्दार में थे लिखते हैं--- 
नाम भिखारी काम भिखारी, रूप भिखारी मोर । 
ठाठ पलान मकान भिखारी, भइल चहेँ दिस सोर |] 


*इप्प० भोजपुरी लोकगीत मे फदणु रस 


इसके माये पर मोर है। शरीर पर जामा है । भिखारी ठाजुर कट्ते दूँ 
कि यद्द दुलदा साक्षात भगवान द्वारा ही पनाया गया है ॥ 

(६) 

भइ गइली काल हम, पुझत मे ऊबन कसूर कटली बाय जी ॥ 

जेंदि लागि श्राजु हम दुनिया से भइर्ली कम, 

बर देखि घर ना सोद्दात बाठे बाबू जी ॥ 

सिकुरल चाम जइसे सुसल चुचेला श्राममुदृवा 

फटलफा लेदरवा हटे बाबू जी || 

शआँखि से सूभत कम हर दम घोंचत दम 

मथवा के वारबा चँवरवा हटे वाबू जी || 

मु दवा में दाँत नाही गाले मुँदे लार चूए बोलली 

पर भीतर सड़ल बदबू बावू जी || 

पत्ति कर देखि गति पागल भइल मति रोह रोइ 

करीला बिहान मोर बाबू जी ॥ 

पयदा भइली जग फयदा मिलल इरहे छुतिया 

में जरत वा मसाल मोर वाबू जी ॥ 

हुकुर हुकुर छाती करत बाटे दिनराती अघजीव 

दुलद्दा पतन कइल बाबू जी [| 

घडी घड़ी होत भडी सीक से भरल वा नरी 

नरक बिगत दिन बीती मोर बाबू जी ॥ 

पति के बुढाई देखि मन के गइल सोखी धनवा 

भहल्ल कलपनवा हो बाबू ॥ 

रोश्रत बानी सिर धुनि इह्दे छुछुनल सुनि वेटी 

मति वेचे दौद्द केहू के दो बाबू जी ॥ 

कहत भिखारी त खरारी के इश्नादि करके फेनि 

मति करीह अइसन काम मोर बाबू जी || 

रतिया के छतिया में बसिया जरेला मोरा, 


विविध गीत उप्र 


अगुश्रा श्रलम तुरि दिहलसि ए बावू जी || 
इसन दुखवा जे मुख से कहात नादहदीं जानत वादे 
हिरदय हमार मोरे वावू जी ॥ 
विपति सेवत वानी इसरा का परेसानी बेटी नाहीं 
जमली सतुरवा हो बाबू जी || 
हरिहर नाथ जी का चरन में नाके साथ करत 
भिखारी परचार मोर वावू जी ॥ 
जाति के दजाम मोर कुतुबपुर ह मोकाम छुपरा 
से तीन मील द्विश्वरा में वावू जी || 
पुरुष का कोना घर गगा के किनारे पर, जाति 
पेता बाटे विद्या नाहीं वानी वावू जी ॥१॥ 
है पिता जी मेने आपका पूव जन्स सें कोन सा ऐसा अपराध किया 
कि इस जन्‍म में मे ्रापको काल के समान द्वो गयी । 
धुन पूर्वी 
श्री भिखारी ठाकुर कृत बड़ा वत्रिदेसिया नाटकः से 
प्यारी विलाप बटोद्दी से? 
(१) 
पिया मोर गइले परदेस ए वटोद्दी भशया। हर 
राति नाहिं नींद दिन तनी ना चयनवाँ एए वटोहदी महया || 
सहतानी बहुत कत्लेस ए. बटोहदी भइया | 
रोश्रत रोश्रत हम भइलीं पगलीनियाँ ए. बटोद्दी मश्या ॥ 
एको नादी मेजले उनेस ए. वटोही सइया | 
नाइक जवानी हमें दिहले विघाता ए, वटोह्दी महया ॥| 
कुछु दिन में पाके लागी केस ए वटोह्दी मइया। 
कहत मिखारी तोहरा गोड़वा क ललड़िया ए वटोही मश्या | 
करीह वू पिया के उपदेश ८ वटोह्दी भइया | 
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(२) 
प्यारी बचन वटोद्दी से 
भर 
दमरा वलमुजी के बड़ी बड़ी श्रंखिया से, 
चोखे चोखे वाड़े नयना कोर रे बटोहिया। 
अआठवा त वाड़े जइसे क्तरल पनवा से | 
नकिया सुगनवा के ठोर रे बटोहिया | 
देंतवा ऊ सोभे जइसे चमके विजुलिया से, 
मोछियन भेंवरा गु जारे रे वटोेह्िया | 
मथवा में सोमे रामा टेढी कारी टोपिया से, 
रोरी बुना सोमे ला लिलार रे बटोहिया | 
(३) 
बटोही वार्ता विदेशी से 


>< 
पछिम के हुई हम बारे रे बटोहिया, 
पुरब करीले रोजगार रे बिदेखिया। 
तोरी धनी वाड़ी रामा, अ्रंगवा के पातर से, 
लचकेली छतिया के भार रे विदेसिया | 
केसिया त बाड़े जइसे लोटे रे नगिनियाँ से, 
सेनुरा से भरल लिलार रे विदेसिया ॥ 
अंखिया त हडउवे जइसे श्रमवा के फेंकिया से, 
गलवा सोहेला गुलेनार रे विदेसिया | 
बोलिया त बाड़ी जइसे कुहूँके कोइलिया से, 
सुनि दिया फाटेला इमार रे बिदेसिया। 
मुंहवा त इहउवे जइसे कमल के फुलवा से, 
तोहिं बिनु गइले कुम्मिलाई रे बिदेसिया । 
अइसन तिरिअ्रवा के सुधि बिसरवले से। 


(8 


विविध गीत ड्प३्‌ 


तोहरा के दवे घिरीकार रे बिठेसिया || 

यह गीत और इसके पूर्वा वाले गीत में नायक नायिका का कितना 
सुन्दर ओर जोवित वर्णन हुआ है । भिखारी ठाकुर अपढ़ आमीण कवि हैं। 
फिर भी उनकी शठ्द योजना और वर्शान की श्रौढ़ता तथा उपमा और प्रसाद 
गुण की सुन्दरता किसी भी शिक्षित कवि से कम नहीं कही जाययी। रस 
परिषाक से तो थे इतने सफल हैं कि कुछ दिनों तक इस नाटक के ड्रामें सी खेन्ते 
जाने की पुलिस द्वारा सनाही थी । कितनी नव युवतियाँ इस नाटक से प्रभावित 
होकर लोक लाज तक त्याग देने पर उच्चत हो जाती थीं । 

(४) 


प्यारी विलाप 


८ भर >८ 
पिया पिया कहिले सखिया पिया नाहीं रे हिववा, गइले विदेसवा | 
हो गइले विदेसिया सइयाँ भेजे ना रे सनेसवा | 
सेंगही के सखिया सब भइलीं लरकोरिया, विहरे ला छतिया ॥ 
हो विहरेला छुतिया मोरा वलफे जोबनवां ॥| 
पिया पिया कद्दत रासा पीश्रर भइलीं विदेधिया, 
पिया नाहीं अइले कासे कहबि दिल के बतिया | 
मोरा लेखे नइृददर सखिया वसे जमुरजवा | 
लहरे करेजवा हो लद्दरे करेजवा देखि सइयवा के रे भवनर्वा ॥ 
सबके वलमुझा सजनी अइले' रे सवनवा | 
छुवले विदेसवा हो छुवले विदेसवा रासा पापी मोर वलगआ ॥| 
एक मन करे रामा होइती रे जोगिनिर्याँ ! 
घुइया रमइतों रे छाड़ि सइया के भवनवाँ ॥ 
कहे नाथू सरन मोरा हियरा घरे ना घिरिजवा मिलिते, 
वलमुझ्ा हो मिलिते वलमुश्रा वाड़े राजा के नोकरिया |) 

यह नाथ सरन कवि मी भिखारी नाटक मणडली के शायद कवि हैं तभी 

यह गोत्त बढ़ा विदेशिया नाटक सम्मिलित है । 
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(५) 


प्यारी चिलाप 


भर 
सश्या मोरे रह्दिते त धइ बान्दि मरिते से। 
केकरा से कही कर जोरि रे बविदेसिया || 
सावन भदउश्रा के निस्ति श्रैंधिश्ररिया से | 
सोह गइले टोलवा परोस रे बिदेसिया | 
दमरो श्रभागिन के फुटले करमवा से, 
सहि नाहीं जाला ई कलेस रे वरिदेधिया ॥ 
पहती कटरिया आ्रापन जिया दृवतितीं से, 
भेटि जइते वरदो विरोग रे त्रिदेसिया ॥ 

नायिका का यह घिलाप उस समय का है जग्न रात्रि में उसका पति 
पिदेश से 'माकर घर 'का द्वार खोलना चाहता है और नायिका उसे चोर डाकू 
समझ कर मारे भय के अपने प्रियतम को स्मरण कर के रोती है भौर शाव्म 
इत्या करना चाहती दे । 

(६) 

श्री भिखारी ठाकुर कृत “बड़ी प्यारी सुन्दरी वियोग” यानी “परदेसिया” 
नामक एस्तिका से जिसका सन्‌ ५६४४३२ ई० सें ८००० प्रतियाँ चोथा संस्करण 
गोरखपुर प्रिटिक्ष प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित हो चुका था। इधर कित्तने 
संस्करण छुपे लेखक को ज्ञात नहीं । झाज भी इस पुस्तिका की लोक प्रियता 
चैसी द्वी बनी है । 
रद्भ महल बहठल़ सोचे प्यारी धनिया से | 
बिरह सतावे जिया बीच परदेसिया || 
गवना कराइ छुयला दमें छाड़ि दीहले से, 
अपने गइले परदेस परदेसिया ॥ 
चढ़ली जबनियाँ बएरन सहली हमरी से |॥ 
मदन सतावे जिय साहि परदेसिया || 


विविध गीत डप५ 


सदन तविरह जिया भइले मतवलवा से, 

के हो मोरा हरिहें दरद परदेसिया ॥ 

घेरी त आधे रामा, कारि दो वद्रिया से, 
विजुली चमके घन बीच परदेसिया ॥| 
बिज्ुली चमक जिया सनक समइले से, 
केहू ना हमरो सग॒ साथ परदेसिया ॥ 
मोरवा के वोलिया छुनत छतिया घड़के से, 
पपिहाय त करेला पुकार परदेसिया ॥ 
केकरा से मेजों रामा प्रेम के पतिया से, 
केकरा से सर ई सनेस परदेसिया ॥ 

जब सुधि आवे सइयाँ तोहरी सुरतिया से, 
लहरे करेजवा हमार परदेखिया ॥ 

खवन त चाहे राजा तोरी कुसलतिया से, 
नवनवाँ दरसवा तोहार परदेतिया | 
तोदरा कारन राजा खकिया रमइहों से, 
घरिदों जोगिनिया के मेस परदेसिया || 
कबले लवठिहई पापी मोर वलमुआ से, 
मोरे विरहनियाँ के भाग परदेसिया ॥ 
हमरी त सुधि राजा तुदहउ त्रिसरउले से, 
सवति भइली तोहे पिआारी परदेसिया ॥ 
हाय रे वेदरदी | दरदिया नाहीं आवे तोही, 
पत्थर को छुतिया तोहार परदेष्िया | 
दिनवां त वीते तोरी इन्तजरिया से, 
रतियाँ नयनवा ना नींद परदेसिया | 

घरी राति गइलो रास पिछली पहरवा से, 
लहरे करेजवा हमार परदेसिया || 

अमवा वडरि गइले लागल सरि सह्या से, 
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दिन दिन होला तश्यार परदेतिया ॥ 

एक दिन श्रह्हें राजा जुलुमी वयरिया से, 

डार पात जहहें रे नसाई परदेसिया || 

बगिया भइलि तड़्यार निरमोदिया से, 

प्रेम जल बिनु कुम्मिलाय परदेसिया ॥ 

सुखतीं चद्दत इद्दे प्रेम के जे त्रिरवा से, 

रहि जाई मन पछुताइ परदेसिया ॥ 

फुलवा त खिलले गुलबबा कि कलिया से, 

जात रहल अजब बहार परदेसिया | 

अइली सुरति पिया चढलीं शअटरिया से, 

चितईला नयना उठाइ परदेसिया ॥ 

कतहेूँ ना देखीला पिश्नारे के सुरतिया से, 

गिरिला पछुरवा में खाय परदेतिया ॥ 

कछु देर माहिं मोर जियरा सचेत भइले, 

भष्टली खिरिकिया पर ठाड़ परदेधिया ॥ 

प्रस्तुत गीत भी भिखारी ठाकुर की ही रचना है । इसमें विरह्तिणी का 
कितना फरुण और सजीव चितन्नण किया गया है यह गीत भी गाये जाते समय 
श्रोता को मोद्द ल्लेता है । प्रकृति चर्णन भी कम सुन्दर नहीं है। इस गीत की 
ज्ञोक प्रियता भोजपुरी भाषियों में कितनी है यह इस पुस्तक के उपयुक्त कथित 
संस्करण सख्या से पता चक्षता है। 
(०) 

बटोहदी वचन परदेशी से 
जात तो रहलीं मैं पतरी डगरिया से, कलपे खिरिकिया प ठाढ विरदहिनियाँ । 
नयन टपकि परत हमरी चदरिया से, चितई ला नयना उठाय परदेसिया ॥ 
अगवा के पतरी त हुई प्यारी घनिया, कि देखते धटोदिया जिया जात परदेसिया। 
गलवा त दृउए. जइसे खिलेला गुलबवा से अ्रखिया मिरिगवा के नाई परदेसिया || 
बोलिया तबोले जश्से सबद कोइलिया से, ले ली ऊ त करेजवा निकासि परदेसिया | 
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टिकुली त साटे उद्दे रस ही वेंदुलिया से, हे गुरा त देले ऊलिलार परदेसिया॥ 
मथवा पर देले ऊ त माय के बंदुलिया से, नकिया क्ुलनिया म्ोंकेदार परदेतिया। 
अइसन तिरिअवा के तूहो तजि दीहल से, तेकर गजबवा के घार परदेसिया || 
झुहवा त हवे प्यारी कंबल के फुलवा से, तोहरे विना गइले कुम्हलाइ परदेसिया | 
हाय, निरमोहिया फटे ना तोरो छुतिया से, छुनत वियोगवा के बात परदेसिया 
एतना वचन राजा सुनही ना पत्रले से, गिरेले मुरुछुवा ऊ खाई परदेसिया ॥॥ 
घ्रज भाषा के शिक्षित कविश्नों के दूती और दूतों के अनेक सम्बार्दों को 
पाठक खुन छुके हैं । इस अपढ़ गमीण कवि दूत का सम्बाद भी झाज पढ़ 
ही लिये । क्या आप कह सकते हैं कि इस दूत ने विरद्दिणी का सम्वाद सुनाने 
में अपेकत्ताकृत कोई भूजझ की ? विरहिणी का रूप कितनी सुन्दर सूक्तियों में उसने 
परदेशी नायक के सामने चित्रित किया कि वह सुनते ही मारे शोक के सूछित 
हो गया | तसी तो भोजपुरी में चिरहिणों का यह विरह विलाप इतना लोक- 
प्रिय बना । 
पूर्वी ( नाथ सरन कवि कृत ) 
(८) 

चढ़ली जवनिया हमरी विरहा सतावेतते से, 

नाहीं रे अइले ना अलगरजी रे बलमुआ से नाहीं» ॥ 

गोरे गोरे वहिया में हरी हरी चूरियाँ से, 

माटी कइले ना मोरा अलख जोबनवा से मा० | 

नाहीं० ॥ 

भिलवाँ के सारी मोरा रेसम के चोलिया, 

गरदवा कइले ना मोरा पापी रे वलसुआ गरदबा० ॥ नाहीं० 

अबहीं उमिरि मोरा वारी से जवनिया, 

जुलुमवाँ कइले ना गइले पिया परदेसवा जुलमवा० || नाहीं 

ऋद्दे नाथ सरन पियारी हियरा घर घिरिजवा, 

गजब रे कइले ना कट गइले रे वहनवा गजव० || नाहीं० । 
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(६) 
पूर्वी विहाग 
(जगरनाथ कविकृत) 
सत्याग्रह में नाम लिखाई , सइ्याँ जेहल छुब॒ले जाई", रजऊ कइसे होइहे ना, 
ओहदी जेदल के कोठरिया रमऊ कइसे द्ोइहें ना।॥| टेक॥ 
गोड़वा में वेड़िया द्वाय पड़लीं हथकड़िया, रजऊ कइसे चलिहेँ ना, 
बोझा गोडवा में जनाई, रजऊ कइसे चलिहें ना ॥ 
घरवाँ त सइयाँ कुछ, करते नाही रहले अ्रट्वा कइसे पिसिहें ना, 
भारी जेददल के चकरिया उद्दर्वाँ कइसे पिसिहें ना ॥ 
घर के जेबनवा उनका नीऊ नाहीं लागे, उद्दवाँ कइसे खइहँ ना, 
जव के रोटिया घास सगवा उद्दवाँ कइसे जेहहें ना | 
मखमल पर सुतले उनका निदिया ना श्रावे, उँहवाँ कइसे सुतिहे ना, 
सइयाँ कमरा के सेजरिया उँहवाँ कइसे सुतिहे ना | 
जगरनाथ बुद्ध, सत्याग्रह में नाम लिखइडें जेइल उनहू जहहें ना, 
भारतमाता के करनवाँ जेहल उनहू जहरहें ना ॥ 
रजऊ कहसे होहहें ना श्रोद्दी जेहल के कोठरिया, रजऊ कइसे होहहें ना० | 
इसी तरद्द धनेकानेक सामयिक विपयों को लेकर भोजपुरी कवि लिखा 
करते हैं | उनमें रीति कवियों की तरद्द थ्रपनी लेखनी को क्विसी एक खास विपय 
(यानी श£गार ओर श्राध्यात्म) तक ही सीमित रखने की प्रिपाथे नहीं है । 
इससे भोजपुरी कवि की विचार स्वतन्त्रता तथा उप्तके विषय अहण्ण का व्यापक 
इष्टिकोण प्रमाणित होता है। और नीचे के यह गौत्त पूर्वी का पीतास्थर” उ्ड 
“पूर्दी भंडार नामक” प्रकाशित पुस्तिका से संग्रद्दीठ दो जो सेवालाज एण्ड कपनी 
थनारस कचौड़ी गल्नी द्वारा प्रकाशित है । 
( १० ) 
गवना लिश्के हमके घरे बइठाके हो छुयलऊ। 
अपने सिधरल बिदेस हो छुयलऊ || टेक | 


| विविध गीत डप्६ 


जोहीला दस रहिया अइसन भइल निरमोहिया दो छुय॒लऊ। 

तरसे ला जियरा हमेस हो छुयलक | अपने पिघरल० ॥ 

हमके भूलइल कवना सवतीन पर लोभइल हो छुयलऊ । 

एको नाहीं भेजेल सनेस हो छुयलऊ ! ॥अ्रपने० ॥ 

तोहरे करनवाँ रजऊ [ तजबइ परनर्वाँ हो छुयलऊ | 

जियरा पड़ल वा श्रनेस हो छुयलऊ ! || श्रपने ० ॥ 

मोट कइके नजरिया तेजि के गइल सेजरिया हो छुयलऊ ! 

लग्श्रिइलि मथवा के केस हो छुयलऊ ! ॥अश्रपने ०|| 

जगरनाथ बुद्धू भ्बसन भइले निरमोदिया हो छुयलऊ | 

दे गइले कठिन कल्तेस हो छुयलऊ | ॥श्रपने० || 

ग्रामीण विरह्दिणी का कितना सुदर और स्वाभाविक विल्लाप दे | सावन 
की चजत्नती पुरवाई में जब खेत की मेह पर खड़ा खड़ा कृपक शाकाश के 
बादलों को देखकर अपनी प्रेयती को बिसूर बिसूर कर अपनी हृदस व्यधा को इस 
रत के हारा पझप त्तान में ऋलापता है त्तो छुनने चाछे के सुत की कया दुशाए 
होती है यह चह्दी समझा सकता दे जिसने स्वय उसे कभी सुना है । 


पूर्वी दोहावली 
(११) 
खोजे सखियाँ सब बिलखाई, पूछे ग्वालिन से हरखाई। 
हरिजी कहाँ हो गइले ना | ठेक ॥ 
दोहा 
हम विरदिन के तजि के स्थाम, गइले कचनी ओर | 
स्याम के सूरति बिसरति नाहीं, दाय ऊ गइले छोर ॥१॥ 
कहाँ लोभाई हो गइहले ना, देख गश्या के चरवइया 


कहा लोभाई हो गइले ना, सूतर बेंसिया के बजवश्या । 
हरिजी कहर्वाँ हो गइलें ना॥ 


है न भोजपुरी लोकगीत में करुण रस 


(६) 
पूर्वी विहाग 
(जगरनाथ कंबिकृत) 
सत्याग्रह में नाम लिखाई , सइयाँ जेहल छुयले जाइ , रजऊ कहे दोइहें : 
श्रोदी जेहल के कोठरिया रजऊ फरसे दोहहें ना ॥ टेझ॥ 
गोड़वा में वेड़िया हाथ पड़ली हथकड़िया, रजऊ कइसे चलिए ना, 
बोका गोडवा में जनाई, रजऊ कइमे चलिह्दे ना ॥ 
घरवाँ त सइयाँ कुछ, करते नाहीं रहले अटवा कइमे पिसिह्दे ना, 
भारी जेदल के चकरिया उजदर्वा ऊइ्मे पिम्निद्दे ना ॥ 
घर के जेवनवाँ उनका नीऊ नाहीं लागे, उदवाँ ऊडसे खइह ना, 
जब के रोटिया घास सगवा उहर्वाँ कइसे जेइडें ना॥ 
मखमल पर सुतले उनका निदिया ना श्रावे, उँहवाँ कइसे सुतिहदे ना, 
सईया कमरा के सेजरिया उंह्वाँ कइसे सुतिद्दें ना ॥ 
जगरनाथ बुद्ध सत्याग्रह में नाम लिखइरहें जेइल उनहू जइहें ना, 
भारतमाता के करनवाँ जेहल उनहू जहहेँ ना ॥ 
रजऊ कइसे होइहें ना ओदी जेहल के कोठरिया, रजऊ कइसे होहहें ना० 
इसी तरह घनेकानेक सामयिक चिपयों को लेकर भोजपुरी कवि क्षिर 
करते हैं । उनमें रीति कवियों को तरह अपनी लेखनी को क्विसी एक खास विप 
(यानी श्ट गार और आध्यात्म) तक ही सीमित रखने की परिपाटो नहीं है 
इससे भोजपुरी कवि की चिचार स्वतन्त्रता तथा उप्तके विषय ग्रदरा का व्यापः 
इष्टिकोण प्रमाणित होता है। भर नीचे के यह गीत 'पूवा का पौतास्त्र! उ' 
(पूर्वी भडार नामक अकाशित्त पुस्तिका से संग्रहीत है जो मेचालाल एरड कपन 
शनारस कचौद़ी गली द्वारा प्रकाशित है | 
( १० ) 
गचना लिश्आके हमके घरे बइठाके हो छुयलऊ। 
अपने सिघरल बिदेस हो छुयल्क || ठेक। 


! विविध गीत ड्प्छ 


जोहीला हम रहिया अइसन मइल निरमोहिया दो छुयलऊ। 

तरसे ला जियरा हमेस हो छुयलऊ | अपने सिघरल० ॥ 

हमके भूलइल कवना सवतीन पर लोभइल हो छुवलऊ | 

एको नाहीं मेजेल सनेस हो छयलऊ | ॥श्रपने० ॥ 

तोहरे करनवाँ रजऊ ! तजबह परनवाँ दो छुयलऊ | 

जियरा पड़ल वा अनेस हो छुयलऊ | || अपने ० ॥ 

मोट कइके नजरिया तेजि के गइल सेजरिया द्वो छुयलऊ ! 

लट्ञिइले मथवा के केस हो छुयलऊ | |अ्रपने ०|॥ 

जगरनाथ बुद्ध्‌ अइसन भइले निरमोहिया हो छुयलऊ ! 

दे गइले कठिन कलेस हो छुयलऊ | ॥|श्रपने० | 

ग्रामीण विरद्दिणी का कितना सुदर और स्वाभाविक विलाप है | सावन 
फी चलती पुरचाई में जब खेत की मेड पर खड़ा खड़ा क्ृपक श्राकाश के- 
बादलों को देखकर अपनी प्रेयस्ती को बिसूर बिसूर कर अपनी हृदय व्यथा को इस 
गीत के द्वारा पत्चम तान सें अलापता है तो छुनने वाले के सन की क्या दशा 
होती है यह वही समझ सकता है जिसने स्वय उसे कभी सुना है । 


पूर्वी दोहावली 
(११ ) 
खोजे सखियाँ सब विलखाई, पूछे ग्वालिन से हरखाई। 
हरिजी कहतवाँ हो गइले ना || टेक | 
दोहा 
हम विरदििन के तजि के स्याम, गइले' कवनी ओर । 
स्याम के सूरति विसरति नाहीं, हाय ऊ गइले छोर ॥१॥| 
कहाँ लोसाई हो गइले ना, देख गइया के चरवइया 
कद्दा लोभाई दो गइले ना, पूनर वँसिया के वजबइया । 
हरिजी कहर्वा हो गइले ना |] 


६० 


भोजपुरी लोकगीत मे ऊझंगा रस 


दोहा 
मथुरा श्रवर विन्दाबन खोजली, नाद्दी मिले मुगर । 
बिन मोहन के पड़त चेन ना, श्रदसन हाल इमार ॥२॥ 
जाऊ़े कहवाँ भुलइले ना, श्रइसन होकर के निरदंश्या । 
जाके कहवाँ भुलइले ना | यूनर वेसिया के बजबडया ॥ 
हरिजी कहवयाँ गइलें ना० |] 
दोहा 
जब से प्रभु जी तजि के गइले, तब से लागत उदाति | 
कहाँ भुलइले श्रदलें नाहीं, जोहदीलाँ उनके श्रास ॥ 
अबहीं नाहीं दो अइलें ना हमरे दद्िया के जेंबइया । 
अबहीं नाहीं हो श्रइले ना | सूत्र वेसिया० || 
कइलीं कवन तकसीर स्याम जी, गइलों नाता तोड़ । 
चालेपन से प्रीति लगाके, चललीं अकेले छोड़ ॥ 
अयहीं नाहीं हो श्रदले ना कद्दत जगरनाथ केंघइया 
अवबहीं नाहीं हो अ्रइले ना । सूनर बेंसिया० ॥ 
( १२ ) 
जवसे बलमुश्रा गइले एकली पतिया ना भेजलें । 
पिया लोभाई गइले ना, कवनी सवतिन के सेजरिया पिया 
लोभाई गइले ना० | 
दोहा 
जब सइयाँ छोड़ि के गइले , भेजले नाददीं सनेस। 
कामदेव तन जोर करत बा दे गइले कठिन कलेस ॥ 
सहरयाँ बेदरदी मइले ना, हमरी लिदले ना खबरिया | 
सइयाँ वेदरदी भइले ना ॥ 
दोहा 
तड़प तड़प के रहीं सेज पर, लागे भयावनि रात ! 
जोवन जोर करत बिनु सहयाँ, ई दुख सहल न जात ॥ 


विविध गीत ४६१ 


केहू विलमाई लिहले ना गइले वेंगले नगरिया 
केहू विलमाई लिहले ना ॥ 
दोहा 


अपने पिया परदेस सिधरले, छाड़ि अ्रकेले नार । 
पिया रमले सवतिन घर जाके, हमके दीहले विसार | 
पिया बीसारी गइले ना वइठल जोही ला डगरिया 
पिया विसारी गइले ना ॥ 
दोद्दा 
दिल के अरमनवा दिल में रहि गइले, करी हम कबन उपाय। 
गम के रतिया कटति नाही काटे, सोचि सोचि जियरा जाय ॥ 
पिया खुवारी कइले ना लिहलें हमसे फेरि नजरिया । 
पिया विसारी गइले ना ॥ 
दोहा 
सहवान उस्ताद हमारा, दिया ज्ञान बतलाय । 
जगरनाथ बुद्ध, का मिसरा, चुन मन खुस हो जाय ॥ 
आज सुनाई गइले ना गाके सुन्दर तरज पुरुविया श्राज सुनाई गइले ना ॥ 
(38) 

सोरद्दो सिंगार कश्के सूतली सेजरिया, सपनवाँ एक ना 

राम, देखीं अजगुतवा सपनवाँ एक ना । 

पूरुव देसवा में सश्याँ मोर वन्हइले से पड़ि हो गइली ना 

रामा हाथ में हृथकड्िया से पड़ि हो गइली ना ॥ 

तेजलों स्गिर सब धइलों अ्रमरनवाँ से का रे होइचें ना 

हमरा सइयाँ के हवलिया से का रे द्ोइडें ना ॥ 

छोड़लों हम सुग्गा साड़ी कढलो में कंगना से फेकि हो दिहली ना 

अपना नाके के कुलनियाँ से फेंकि हो दीहली ना । 

कहे श्री किसुन तिवारी सुनि हो लेवू गोरिया से केहो मेटिह्ले ना 

रामा ब्रह्मा के लिखनियाँ से के हो मेटिइहें ना ॥ 


४६२ भोजपुरी लोकग्गाौत में करण रस 


विद्यापति ठाकुर की रचनायें 
(९२) 


पिया मोर बालक हम तझनी, 
कवन तप चुकलों भइलों जननी | 
पहिर लेल सखि इक दछिनक चीर, 
पिया के देखत मोर दगघ सरीर। 
पिया लेलों गोद कइ चललीं बजार, 
हृटिया के लोग पुद्ठे के लायु तोहार ॥ 
नाहों सोरा देवर नाही छोट भाद, 
पुर लिखल दृउ्ँ सामी हमार ॥ 
यह गीत कविता कौमुदी भाग $ में दिया हुआ है घाल-विवाह का 
कितना सुन्दर व्यय है । 


भजन 
क्रयीर की रचना 
(१) 


अइली गवनवा के सारी उमिरि अबहीं मोरी बारी | देऊ ।_ 
साज समाज पिया ले श्रइले अवरू कदरिया चारी ) 
वम्दना वेदरदी अचरा पकरि के जोरत गठिया हमारी ॥ 
सखी सब गावत गारी ॥ 
बिधि गति बाम कछ्लु समुम्ति परत ना बएरी भइलि महतारी | 
रोइ रोह श्रेंखियाँ मोर पोंछुति घरवाँ से देत निकारी || 
भइलों सब के हम भारी ॥ 
गवन करा के पिया लेइ चलले, इत उत बाट निद्दारी | 
छूटत गाँव नगर से नाता, छूटव महल अठारी ॥ 
करम गति टरत ना दारी ॥ 
नदिया किनारे बलमु मोर रसिया, दीन्ह छुँघुट पट ठारी । 


विविध गीत 


थर थराय तन काँपन लगले केहू ना देखे हमारी || 
पिया लद अइले योह्ारी || 
कहें कवीर सुनो भाई साधथो यद्द पद लेहु विचारी। 
अब के गवना बहुरि नहि अवना करि लेहु भेंट अकवारी ॥ 
एक बेर मिलि ले पियारी ॥ 
(२) 
पावल सतनाम गरे के हरवा । 
साँकर खठोलना रहंनि हमरी दुबरे दुबरे पाँच कहरवा | 
ताला छुजी हमें गुद दोहलीं जब चाहों तव खोलों केवरवा | 
प्रेम प्रीति के चुनरी हमारी जब चाहों त्व नाचो सहरवा | 
कहे कबीर सुनो भाई साधो वहुरि न अइवे एडी नगरवा | 
(३) 
कइसे दिन कव्हिं, जतन वताये जइश्नो | 
एदि पार गगा श्रोद्दि पार यमुना, 
विचवा मड़इया हमरा के छुवाये जइश्नो ॥ 
अचरा फारि के कागद बनाइनिं, 
अपनी सुरतिया हियरा लिखाये जशओ ॥ 
कददत क्वीर सुनो भाई साधो, 
चहियाँ पकरि के रहिंया बताये जइओ || 


घमंदास कृत 

(४) 
मितऊ मसड़इया सूनी करि गइलो ॥ 
अपने वलमु परदेस निकति गइलो, 
हमरा के कछुओ ना शुन देश गइलो ॥ 
जोगिन बनिके मैं वन बन हड़ों, 
हमरा के विरद्द वियोग देइ गइलो | 
सेंग के सख्वी सव पार उततरि गइलो, 


ड्ध्३ 


४६२ भोजपुरी लोकगीत मे करुण रस 


विद्यापति ठाकुर की रचनायें 
(२) 


पिया मोर बालक हम त्तनी, 

कवन तप चुकलों भइलों जननी । 
पहिर लेल सखि इफ दछिनक चीर, 

पिया के देखत मोर दगध सरीर | 
पिया लेलों गोद कड चललीं बजार, 

हृटिया जे लोग पुछ्ठ फे लागु तोद्दर ॥ 
नाहीं मोरा देवर नादी छोट भार, 

पुरुष लिसल हृउ्े सामी दमार ॥ 

यह गीत कविता कॉमसुडी भाग $ में दिया हुआ है बाक्-विवाह का 
कितना सुन्दर व्यग है । 
भजन 


कबीर की रचना 
(४:) 

अइली गवनवा के सारी उमिरि अ्रवद्दी मोरी वारी | टेक _ 
साज समाज विया ले अइले श्रवरू कहरिया चारी । 
वस्दना बेदरदी अ्रंचरा पकंरि के जोरत गठिया हमारी ॥ 

सखी सब गावत गारी ॥ 
बिघि गति बाम कहछु समुक्ति परत ना बएरी भदलि भद्दतारी ! 
रोह रोह अखियाँ मोर पोछुति घरवाँ से देत निकारी ॥ 

भददली सब के हम भारी ॥ 
गवन करा के पिया लेइ चलले, इत उत बाट निद्दारी ॥ 
छूटत गाँव नगर से नाता, छूटत महल श्रटारी॥ 

फरम गति टरत ना थारी ॥ 
नदिया किनारे बलमु मोर रसिया, दीन्द घुँघुट पद ठारी | 


विविध गीत 


थर यराय तन काँपन लगते केहू ना देखे हमारी ॥ 
पिया लइ अइले गोहारी | 
कह कवीर सुनो भाई साधो यद्द पद लेहु विचारी। 
अव के गवना वहुरि नहि अवना करि लेहु भेंट अकवारी ॥] 
एक वेर मिलि ले पियारी ॥ 
(२) 
पावल सतनाम ग्रे के हरवा | 
साँकर खटोलना रहंनि हमरी दुबरे दुवरे पाँच कददरवा | 
ताला कुँजी हमें गुद दीहलीं जब चाहों तव खोलों केवरवा ॥| 
अम प्रीति के चुनरी हमारी जब चाहों तव नाचों सहरवा । 
कहे कबीर छुनो भाई साधो बहुरि न अइवे एड्री नगरवा ॥ 
(३) 
कइसे दिन कर्हिं, जतन बताये जइओो | 
एहि पर गगा ओहि पार यसझुना, 
विचवा मड़इया हमरा के छवाये जइओओ ॥ 
अचरा फारि के कागद वनाइनि, 
अपनी सुरतिया दियरा लिखाये जइओ ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साघो, 
चहियाँ पकरि के रहिया लैवाये जश्ञ्ो ॥ 
धमदास कृत 
(४) 
मितऊ मड़इवया सूनी करें गइलो ॥- 
अपने वलम्रु परदेल निकधि गइलो, 
हमरा के क्छुओ ना शुन देह गहलो [| 
जोगिन वनिक्के मैं वन बन इड़ों, 
हमेंरा के विरह बियोग देइ गइलो || 
सेंग के सखी सव पार उतरि गइलो, 


ड्द३ 
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हम धनि ठाठ 'यकेली रंदि गरगा॥ 

घरमदास यह प्रस्ण ये ले, 

सार सबद सुमिरन देट गठयी ॥ 

घर्मदास जी क्योर ये शिप्प श्यौर याति ये कमौचन यनिया थे थे यार 

गढ़ के बटे भारी महाजन थे | सन्‌ १७७७ पि० में कथोर खसाहय के परस था 
को सिधारने पर उनकी गदही इस मिलती | घर्मटास जो ये गीस मी ग्पीर दा 
जी के गीतों की तरष प्रारम्भ म प्राय 
बाद के हिन्दी भाषी विद्ठानों ने उन्हें 
हिन्दी का बना डाला | या उन्होंने 


समी भोजपुरों में शायर रे गये थे ९ 
हिन्दी या झज् नाथा या रूप देवर 
हिन्दी ग्रौर भोजपुरी दोनों भाषारों: 
रचना की । पहली दशा में हिन्द्री के बिदाना पर-कोर्ड ्पदरण या टोष ने 
लगा सकता ! भोजपुरी पा ज्ञान न दोने के वारण ही उन्हें उन शब्दों 
पाठ चैसा शायद रसना पद़ा हो जैसा कि एिन्‍्द्ों में उन रूप सह्ण ही 
सकता था । पर जहां 'ल? श्रत्यय से प्रिया का प्रयोग इस तरद से टुधा 
कि उसका रूपान्तर उसी मात्रा में रोना नितान्त कठिन था। यहाँ याघ्य हो 
उन लोगों को भोजपुरी शब्दों का बषी रुप छोगू देना पड़ा जैसा थे पहले * 
जैसे उदाहरण के लिये इसी गीत को प्‌० राम नरेश जी. प्रिपाटी झ्पनी का: 
कोमुदी में देते समय “गहलें? को गदली, मद्हया' को म्ेया, निए॑ 
को “निकरि', 'होइ! को है, 'बिरह विरोग' को 'पिरद चैराग”, सग के ससी, 
संग को सखी, गइलों 'को गेलीं, 'दृह! को '६?, ग्रादि पा3 लिखा है। 
साधारण उदाहरण है | ऐसे उदाहरण शअनेऊ है । 
(५) 

भोरा पिया बसे कवने देस हो। 
अपने पिया के दृढन हम निकसी केहू ना कद्दत सनेस हो ॥ 
पिया कारन हम भइलों बावरी, धश्लीं जोगिनिया के मेस हो | 
प्रद्वा विसुन महदेस ना जाने का जाने सारद सेस हो || 
धनि जे अगम श्रगोचर पवलन हम सव्‌ सहत कलेस हो | 
उह्दाँ के दाल कबीर गुरु जनले श्रावत जात हमेस द्दी॥ 


विविध गीत ४६५ 


इस गीत में सी पाठ के सम्बन्ध में वहीं भूले पं> रामनरेश जी त्रिपाठी 
है जो पू२' के गीत से की थीं। जैसे 'पचलन! को 'पहलन! 'जनले? 
बने, 'के' को के! 'घइली? या, 'धरों! को 'घरयो? 'भइलीं' को 'भई हैं, घछे 
से पाठ देकर हिन्दी के अनुफूकज्ष बना दिया है । 
(६) 
साहव चितवो हमरी और ॥ टेक ॥| 
हम चितई तुम चितश्रो नाहीं, तोहरो छृदय कठोर | 
अझवरन के तो अवर भरोसा, हमें सरोसा तोर |॥ 
सुखमनि सेज ब्रिक्ायो गगन भें नित उठि करों निद्दोर । 
घरमदास बिनवें कर जोरो, साहेव कविरा बदी छोर । 
कबीर साहब ने हिन्दी या प्रजमापा चार्ज्ों के अपने गति के अथे को 
कने की इस कठिनाई को ससमर्ा था, प्र ना + २ <प्नन्‍त अपनी सातू सापा 
जपुरी में ही अपनी रचना की ओऔरर इन शब्दों में उसको पश्चिमो देश के 
ताप्तियों के क्लिये दुर्वोध स्वीझफर क्या था--- 
आदी, 'इंमरो पुझव की, हमें लखे नद्दि कोय। 
हमको तो सोई लखे, घुर पूरब का होय 
नी उनकी सापा इतनी ठेठ भोजपुरी थी कि प्रब वाले ( भोजपुरो द्वी 
पे समझ सकते थे दूसरे नहीं । 
घात यह थी कि उस समय काच्य के लिये संस्कृत भ्राकृत और पाली 
दि के बाद दूसरी उन्नत भाषा नहीं थी। और उन भापाओं में काव्य करना 
ने काण्य नहीं होता। इसी से प्रायः अधिक सन्त कषियों ने अपनी मातृ 
पाओ्नों में हो रचना की है जो आगे चत्त कर अन्य भापा भाषी भक्तों द्वारा 
स्‍दी, ध्रज सापा पश्चायी श्रादिं अनेक बोलियों के ठन शब्दों से भर दी गई 
॥ उनके मुक्ष रूप और अथ को कायम रखते हुए आसानो, से बदल दिये जा 
के यही कारण दे कि एक ही गीत के अनेक पार्ठों को दम देखते हैं ओर पक 
ऐैगौत में कई भाषाओं के शब्दों के रूप भी इप्टिगोचर होते हैं कबीर और 
फमदास जोके तो कितने ऐसे गोत हैं जिनमें आयद्योपान्त भोजपुरी के शब्द रहने 


४६६ भोजपुरी लोकगीत मे करेगू रस 


पर भी केवल एक दो क्रिया या सम्बन्ध कारक का रूप धन भापा या कर के 
उसे प्र॒जभापा का कर दिया गया हे। 
जग जीवन साहब कृत भजन 
ये चम्देलत्त राजपूत ये। बाराबरी जिला का सरहद गाँय जो सरजू तीर 
पर बसा है वहीं के ये रहने वाले थे । ये घरनीदास के समकालीन ये । इनके 
चलाये सम्प्रदाय को 'सत्तनामी? सम्प्रदाय पहले # । इनकी रचनायें श्रवधी में 
भी बहुत है। 
है (७) 
जोगि बज सवावल, बउराना किर्रा दियानो | 
शझट्सन जोगिया के बलि वलि जहहों जिन्द मोदि दरस दिसावल | 
ना करमसे ना मुख-से पिश्वावे नननन सुरति मिलावल || 
काह कहों ऊद्दि श्रावत नाहा जिनुफुर भाग तिन पावल | 
जगजीवन दास निरसि छुब्रि देसले जोगिया मूरति मन भावल || 
(८) है 
च्रनन में लागि रहिद्दों री ॥ टेक ॥ 
अवरू रूप सब तिरथ बतावे, जल नहिं पहठ नहहइहों री । 
रदिदों वइठि नयन से निरखत, अनत न उत्हूँ जहहों री॥ 
तोहरे से मन लाई रहिदों, अवर नादहीं मन पश्रनिददों री। 
जगजीवन के सत गुरु समरथ, निरमल नाम गह्दि रहिद्दों री ॥ 
(६) 
चलु चर्ढी अटरिया धाइ री।॥ 
महल में टद्ल करे ना पाई , करी कबन उपाई री || 
इंद्दा त बएरी बहुते हमरी, तिन से कुछु ना बसाई री। 
पाँच पचीसल निसि दिन सतावे, राखलइन अदुभाई री ॥ 
साई के निकट बइठि सुख बिलसबि, जोति से जोति मिलाई री । 
जग जीवन दास अ्रपनाय लेहु वे, नाद्दी त जीव डेराई री॥ 


न ़िनतलणन 


